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पराशरः नामक ग्रन्थ का ऊद्धरण उठाकर. ऊख अन्य. शाखां का भी 
उच्छ कया हं जस--या्तवरक्य, आपस्तस्ब मूखघट, बाणस, सहवास 
गात्रपण्डत, समानुज, गयाबल, त्रिदण्ड आदि देश ओर याम भेद्‌से 
नाना नाम हां गये । 


अध्चिपुराण बततराता है कि- 

“एकं कम ग्रो सहत यजुर्वेद में मन्त्र है, तथा ८६ शाखा ह, १००० 
व्राह्मण हें | 

विष्णु-मागवत पुराण म टिवा है-- 

पराशर से सत्यवती मे अंशंशकटा से भगवान्‌ ने ग्यास खूप सें 
उत्पन्न होकर वेद्‌ को चार प्रकार का किया | उसने चार रिष्यों सनते 
पैट को वहवरच ' नामक ऋण्वेद, वैशम्पायन को "निगद्‌ नाम यजुर्वेद 
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मिनी को सामों की कछंदगसंहिता, ओर अपने शिष्य सुमन्त॒॒को 
धवाङ्गिरसी नामक संहिता दी । यजुवद के विषय मं छवा है 
व रास्पायनाराष्या वें चरकाध्ययवाऽभवन्‌ । 
यच्ेरब्हयहत्यांहःत्तयणं स्वगुरोत्रैतम ॥ 
वैशम्पायन का नाम '्चरकः था, उसके दिष्य चरकाध्वयु ` थे | 
जिन्दोनि अपने गुर के छियि ब्रह्महत्या के पाप के निमित्त प्रायध्ित्त का 
आचरण किया वे चरकाध्वयु ` काये । इस सम्बन्ध मे भायः सभी 
पुराणो मं इस कथा को इस प्रकार से वणन किया है किं ब्रह्महत्या के 
निमित्त वैशम्पायन के शिष्य याज्ञवस्क्य ने अर्टकार पूर्वक कहा कि सैं ही 
समस्त बताचरण कर द्रा ओर थे शिष्य तो “अल्पसार है इस पर गुरु 
वंशम्पायन नक्र होकर अपनी पदायी समस्त विद्या मांग री। 
- याज्ञवल्क्य ने वह सव वमन कर दी | ओर उनके अन्य रिष्य मुनियों 
ने तित्तिरपक्षी बनकर, रोप होकर उस वमन को खा िया। 
याज्ञ वस्पय ने उसके पश्चात्‌. आदित्य की उपासना करॐे यजुर्गण क 
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आस किया । इस सम्बन्ध म भागवत (का० १२७० ६ । ७३, ७४ ॥ ) 
मै लिखा है-- 
एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपधरो हरिः । 
यजुष्ययातयामानि ञुनयेऽदात्‌ प्रसादितः ॥। 
यजुभिरकरोच्छाखाः दद पच्च इातैविभुः । 
जगृहूवाजसंन्यस्ताः काणएवमाध्यन्दिनादयः ॥ 
इस भ्रकार स्त॒ति करने से प्रसन्न होकर '्वाजिः रूप धर कर हरि 
( सूयं ) ने याक्ञवल्क्य खनि को “यातयाम यज्गणः प्रदान कयि} 
सैकडों यजां से उस विद्वान्‌ ने १५ शाखां कीं । "वाजः अथौत्‌ केसरो 
या रदिमयों या वेग या वाणी द्वारा प्रदान की गद उन शाखां को कण्व, 
मध्यन्दिन आदि विद्वानों ने ग्रहण किया ` । 
भगवान्‌ के इस रेख के समान ही प्रायः अन्य पुराणों के भी रेख 
ह याज्ञवल्क्य का गुरु से पथक्‌ होकर सू वे यजर्ेद्‌ को प्रास करने की 
कथा प्रायः सर्वत्र समान है । इससे कुछ पुराणों के अज्जसार ये परिणाम 
निकल सकते ह । ( 9 ) याक्वल्क्य द्वारा प्रास यह यजवेद व्यास द्वारा 
व्यस्त यजुवद से अवदय एथक्‌ हो । अर्थात्‌ वेतस्पायन को ग्यास ने वह 
यजेद्‌ न पदाथाः हो । ( २ ) व्यास ओर वैशम्पायन के पूव भी यजुर्वेद 
स्वतन्त्र रूप से छुद्र विधमान्‌ हो । ओर ८३ ) व्यास के अतिरिक्त भी 
यजुवद अन्य विद्वावो के पास वियमान्‌ हो । 
` वायु षुराण ओर ब्रह्माण्ड मे शिला है--कि “सूयं ने प्रसन्न होकर 
अश्वरूप वाटे याज्ञवल्क्य को यजुर्मण दिये | क्योकिं अश्ररूप वारे 
याज्वस्क्य को दिये इसख्यि जिन्होने उको पदा वे भी वाजी" काये । 
यहां याक्ञवल्क्य अश्वरूप बना" । 
सत्य बात यह है कि यजुर्वेद की शद्ध संहिता उस समय पठन- 
- पाठन क्रम से उसी प्रकार लस हो रदी थी जैसे महिं दयानन्द के का 
मनै पाणिनीय व्याकरण टुप्राय था । जते सभी विद्वान्‌ भोजी दीक्षित 
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के बनाये प्रक्रियाक्रम से व्याकरण पढने लगे थे ! परन्तु तों भी दण्डी 
स्वामी श्रीविरजानन्दजी पाणिनिक्रम को ही श्रेयस्कर मानते थे | महिं 
दयानन्द्‌ ने दण्डीजी से ही जाकर पाणिनीयक्रम से व्याकरण पढा | उसी 
भकार सम्भवतः वैशम्पायन ऊ क्षिष्यों ने ब्ाह्मण-मिश्चित संहिता काः 
भरचर्न हो जैसा प्रायः सव कृष्ण-शाखी यजुवद संहिताओं म है । ओर 
इस क्रम सेवेद्‌ का छुदध “निगद्‌ स्वरूप नष्ट हो गया हो । समस्तः 
ऋपियों के सामने यह समस्या उपस्थित इदं कि पुनः इस दोष को कैसे 
दावा जाय । यौगी याज्ञवल्क्य ने पुनः शद्ध संहिता भर्त करने का 
भागीरथ अयनल्न किया हो इस मतभेद से ही उसने कदाचित्‌ वैशम्पायन 
करु को छोडकर वाजसनेय ऋषि के कुर म दीक्षा ली हो । 
(च) 
कृष्ण ग्रोर शङ्क । 

अव कक जितनी भी शाखाणु यजवैद्‌ की उपरब्ध होती हैवेदो 
पश्च म बंदी हे । ऊठ ङृष्ण शाखा है ओर कुछ छङ़ शाखा है । इनदो 
नाम होने काक्या कारण है कुछ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता पुराणकारों केः 
मत से तो याञ्ञवल्क्य ने उनको वमन कर दिया इसखिये धृणा योग्य 
होने से ष्ण" हं । जर दूसरी सूय॑भोक्ता होने से गछ" ह । परन्तु यह 
कल्पना किसी मूल्य की नहीं ह । क्योकि यही आधार कृष्ण शाखा का 
तेत्तिरीय' नाम होने का भी है, क्योकि वमन किये यजुरगण को शिष्यो 
ने तित्तिरि पक्षी होकर ग्रहण किया । यह कपना इसणियि असत्य है 
क्योकि तैत्तिरीय शाखा का नाम "तित्तिरि" आचाय के नाम से पड़ा है! 
जैसा पाणिनि ने स्पष्ट छिखा है-- 

तित्तिरिविरन्तुखणिडिकोखाच्छण || पा० ४। ३ । १०३ ॥ 

तित्तिरि जादि शब्दो से "तेन पोक्तम्‌ अधीयते! इस अर्थं से छण > 
मत्य होता है । तित्तिरिणा प्राक्तमधीयत तैत्तिरीयाः । 'तित्तरिः 
आचाय से के वचन को पदने षार छात्र सतत्तिरीयः काये ओर वह 
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अवचन (तैत्तिरीयः कापा । इसी प्रकार पाणिनि ने अन्य भी कटं आचार्यो 
का. पता दिया है । जेसे-शोनकादिभ्यर्छन्दसि पा० ४।३। ९३ । इस 
सूत्र के शौनकादिगण मे शौनक, वजसनेय ८ साङ्गरव ) शांगरव, शापेय, 
< सापेय ) शोष्पेय शाखेय, खाडायन, स्तम्म ( स्कन्ध ) देवददीन ( देव- 
दन्तशठ ) रज्जुभार, रज्जकण्ठ, कठश्राठ ( कशाय ) कपाय, तल ( तल~ 
चकार ), तण्ड, पुरुषासक ( परुपासक ), ` अश्वपेज ( अश्वपेय ) ये 
-नाम मी परिगणित हे । इनमे वाजसनेय ` कपि का नाम है । उसके दिष्य 
, वाजसनेयी काते है । 
याक्तवल्क्य ओर या्तक््क्य रोक्ता शतपथव्राह्यण भी अति प्राचीन है । 
महाभाष्यकार ने याज्ञवल्क्य को प्राचीन ब्राह्मणकार के तुल्यकालं ही 
माना हे | फलतः शङ्क ओर कृष्ण नाम होने का कोई अन्य ही कारण है । 
सर मोनियर विखियम ने अपने प्रसिद्ध योपम खिखिारहैकिकरष्ण 
यजुवद ब्राह्मण भागों से मिश्रित होने से शरृष्ण' है ओर शङ्क यजुर्वेद में 
द्ध मन्त्र संहिता है अतः यङ्क हे । 
एक यह भी विचार है कि वेदव्यास “कृष्ण द्वैपायनः कहाते भे । 
उनका नाम छृष्ण था, उस नाम से ही कदाचित्‌ उनकी हिष्यपरम्परा 
मं प्रचरित वेदशाखा कृष्ण ॒श्ाखा है जर इसते इतर वाजसनेय दिष्य 
परम्परा मे प्रसिद्ध वेद्‌ “शङ्क” शाखा दं । 
खद्ध यजुर्वेद परमेश्वर से ही प्राप्त इजा है इस कारण इसका नाम 
“वाजसनेय” संहिता है । इस विषय पर प्रकाश्च डरे वाली नीचे खिखी 
चचा ऋगवेद ओर अथर्व वेद्‌ दोनों मे समान खूप ते है । 
यदा वाजमसनद विश्वरूपमा चयामरुषदुत्तराभि सद्य । 
उहुस्पति वृषभ वधयन्ता नाना सन्ता बिभ्रता ज्यातिरासा ॥ 
त० १०।९७।१०॥ 
इस मन्त्र मे विद्वान्‌ आचाय एवं परमेश्वर का उच्च पद्‌ पर विराजना 
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ओर उससे ज्ञान माश्च करने वाठे विद्वानों का उसकी विद्या को कराने काः 
वणेन प्रतीत होता है । पूणे वेदमय ज्ञान को विश्वरूप वाजः शब्द सेः 
कहा प्रतीत होता है । जो विद्वान्‌ उस वाज को स्वथं प्राप्त करे ओर 
दूसरों को प्रदान करे वह विद्वान्‌ वेद के अनुसार “वाजसनः कहावेगा,. 
उसके शिष्य 'वाजसनेयः कार्वेगे । इस समाख्या से गुरुपरम्परा से 
परमेश्वर ( आदित्य ) से प्राक शद्ध यर्वद्‌ यह ङ्क यजेद्‌ हे इसमें 
सन्देह नदीं है । यक्त क्रियाजों मं विनियुक्त हो कर ब्राह्मणादि प्रवचनं सेः 
संयुक्त हो जाने पर अन्य शाखा कृष्णः कहाई एेसा होता है । 
(छ) 
“कठो की विशेष श।खापंः 

कटे की भिन्न २ शाखाओं का उव्टेख नहीं है । तो भी इतना संकेत 

मिख्ता है कि- 
"“कठानां पुनयोन्याहुः च्वारिशाच्तुतान्‌ ।* 

अर्थात्‌ कठों के ४४ उपग्रन्थ कटे है | उनका कुछ पता नहीं चरता. 
इसी सम्बन्ध मं वेदों के विन्त श्रीपाद दामोदर जी सातवठेकर ने 
स्वप्रकादित यजुवद की भूमिका मं (तत्र काठटानां चतुख्त्वारिंशदुप- 
ग्रन्थाः! इस चरण व्यूह के ठेख से इनको भी शाखा समज्ञा है । ओर 
उनका लेखन न होने से उनको गणना के अयोग्य बतलाया है । परन्तु 
पण्डित श्री महिदास ने कठो के ४४ उपग्रन्थों को ४७ अध्याय स्वीकार 
कियाहे। कापिष्टल कठसर्हिता मे ४८ अध्याय उपरब्ध हैँ । फल्कः 
उनके यजः संहिता मे ७४ अध्याय थे एसा अतीत होता हे अब तोः 
यज्वेद्‌ क; केवर पांच संहिताएं ही प्राच होती है । 

(ज) 
यजुवद की वत्तेमान मे उपलन्ध शाखां 

( 4 ) काठक संहिता, ( २ ) मेत्रायणी संहिता । ८ ३ ) तैत्तिरीय 

संहिता । ( ४ ) वाजसनेय माध्यंदिन संहिता । ओर (५ ) काण्वः 
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संहिता । इन पाचों म से पहली तीनों रचना समान हँ । तीनों बाह्मण 
भग से युक्त है । शेष काण्व ओर माध्यंदिन दोनों बहुत अधिक समान हं 
परन्तु तो भी इन दोनों म मन्त्रं की न्यूनाधिकता, पाठ, क्रम, प्रवचन 
आदि में मेद्‌ है । इसी प्रकार वाजसनेय संहिता के माध्यंदिन ओर काण्व 
आखाओं म भेद है । परन्तु बहुत भेद नहीं है । दोनों परणएक दही 
सर्वानुक्रम सूत्र है । शाखामेद से ब्राह्मण-संहिताओं मे भी यत्किच्ित्‌ 
मेद है । 
क 
निगद ओर श्रयातयाम 

अब प्रश्न यहहैकि क्या वैशम्पायन को महपिं व्यासने निस 
यजुवद का उपदेशा किया वह भिन्न था ओर याज्ञवल्क्य ने जो यज॒ग॑ण 
आदित्य से प्राक्च कयि वे भिन्नथे? यदि दोनोंमेंभेदथातो दो यजर्वेद्‌ 
सिद्ध होते ह । परन्तु वेद ईश्वरोक्त होने से उनको दो नहीं मानाजा 
सकता । हमारे विचार मे दोनों यजुर्वेद एक थे | कथाकारों ने स्पष्ट 
च्खिाहे। 

वेशस्पायनसज्ञाय निगदास्यं यजुगेणम्‌ ॥ 

अथात्‌ ग्यास देव ने वैशम्पायन को "निगद्‌" नाम॒ यजुर्वेद दिया । 
“निगदः का अथं छुद्ध मन्त्रपाठः हे । यास्क का जहां मन्त्र की विद्ये 
उयाख्या नहीं छिखनी होती वहां बह “निगदेनैव ज्याख्याताः लिखकर 
छोड देता है । महाभाष्यकर भी "निगद? शव्द को केवल मन्त्र पार के 
खि द्युत्तं करते हे । 

यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द यते । पात० महा० पस्परो ॥ 

पूवं विवेचना से भी स्पष्ट है कि “चरकः वैशम्पायन का नाम था. उसको 
व्यासदेव ढैपायन कृष्ण ने शुद्ध यजुरमन्त्रो का उपदेश किया । ` यज्ञ में 
पवनियुक्त करके ब्राह्मण से संवछिति हो जाने पर वही "छरृष्ण' द्ेपायनभरोत्त 
मन्तरपाठ खद साहेता नहीं रहा । याज्ञवल्क्य की ` गुरुपरम्परा मे वह 
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छद्धपारयुक्त यजुवद संहिता वाद्‌ मे भी वरावर ञुद्ध रहा] महषि. 
दयानन्द्‌ ने भी उसी श्ाखा को जद्ध यजेद्‌ स्वीकार किया है । 

या्तवल्क्य ने अयातयाम' यजु क प्राप्त किया । तात्पर्य यह है कि 
“युप. ` इतने द्ध ये कि जिनको अभी प्रहर भी न वीता हो । अथौत्‌ 
“सदा से रहनेवारे' जो कमी पुरातन न हों, एसे सनातन सारवान्‌ जिनका 
च्(नरस कभी क्षीणन दहो] 

भागवत के भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने (्रयातयामानिः का अर्थ 
“अयधावदवित्ातानि' किया है, अर्थात्‌ जिनका अन्य विद्वानों ने उस 
समय ठीक प्रकार से ज्ञान नदीं किया था । 

(म) 
वाजसनेय शाखानामों की तुलना 

वाजसनेयो के शाखा नामों मे बड़ा मेद है| जावारु सर्वत्र है। 
वौद्धायन, बौधायन, वौद्धक, वौधायनीय इतने नाम भेद्‌ है । जिनमें शद्ध 
नाम बोधायन, प्राप् होता है | इसके श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र मी 
मिरते है । काण्वशाखा भी सर्वत्र समान है । इस शाला की संहिता, 
सवानुक्रम, तथा व्राह्मण भी पराच है । शपीय श्चाफेय, शपेय, शापेयी ये 
नाम उपर्ब्ध होते हैँ । शौनकादिगण मँ शापेय' ओर “सावेय' दोनों नाम 
उपलब्ध होते हं । तापायनीय, तापनीय दोनो नाम दहै । कपालः कपोखाः 
दोनों नाम प्राप्त हे । सम्भवतः ये कलापी की प्रोक्ता कालाप शाखा है 
जिसके अध्येता कालापः काते थे । कलापी की वैशम्पायन के शिष्यो मे 
गणना है । आवटिक, ओर आटविक ओर अटवी तीनों नाम प्राक्च हें । 
“रसारविकः यह वित नाम मी सिरता है । इसी प्रकार परसमावटिक 
दोनों नाम मिरुते है । सम्भवतः परमाटविक नाम खद ह| अटवी का 
अथे अरण्य है | स्यात्‌ आरण्यकाध्यायी आटविकं परंमाटविक कहाते हों । 
“ट' ओर “र के रेख-साम्य से पाठभेद होकर परमारविक भी कहे गये 
हलं । पराश्चरः सर्वत्र समान हे । अद्ध ओर “करद ` - दोनों मे अ ओर अर्‌ 
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वणैलिपि की समानता से बदरे दीखते हे । बौधेय, वोधेय, वैपेय भीं 
इसी प्रकार ह ] गाख्व केवर एके चरणव्यूह ओर ब्रह्माण्ड ओर वायु 
पुराण मे मिलते है । वेजव› केवर एक चरणन्यूह म है छुद्र नाम वेन 
वाप है । ओधेय ओरं कास्यायन भी एक ही मे हे । कत्यायनीय श्रौत 
ओर गृह्यसूत्र मिरूते हे । (ताग्रायणीयः भी तीन स्थानों पर प्राक्त । 
“केवल श्षाखा एक स्थान मे वत्स ओर वातस्य ब्रह्माण्ड ओर वायु पुराण 
मेही हे। श्ाखीन, विदिग्ध, उदर, दोपिरीपर्णी, वीरणी, ओर अप्यये 
केवर वायु पु० मे मिरुते हैँ । जिनमे “उद” उदालकोक्त शाला प्रतीत होती 
है । वंश ब्राह्मण में उदारक अरुण का शिष्य हे । “शिरीषः कुमुदादिगणः 
ओर वराहादिगण ( पा०४।२।८० ) मे पठित हे | विदग्ध या विजग्ध 
भी वराहादिगण मे पठित हे । शेपिरी एक ही दै, वर्ण॑ब्यत्यय हौ गया ह । 
शिशिर शब्द्‌ का इससे कोद सम्बन्ध नदीं । पणी, ओर वरणा दोनों शब्दो 
बरणादिगण (पा० ४।२। ८२) मे पदे हं । हेमाद्विधोक्त कद्ध्य, अयोध्य, 
अयोधेय शब्द्‌ हं इनमे से भी यौधेयादिगण में यौधेय शब्द॒पटित है 
इस गणपाठ से यद्यपि हम ॒विदोष कोई परिणाम नहीं निकार सकते 
परन्तु क्योकि इनमे बहुत से ्राचीन आं नाम भी पदे है इस सहयोग 
से सम्भवतः ये शब्द शाखाकारों के मूल नाम हों | यही विक्कृत होकर 
स्थान २ पर दीखते हें एसा विचार उत्पन्न होता हे । अगले गवेषणाचतुर 
विद्वान्‌ इससे कों विशेष स्थिर परिणाम प्ाघ्च करं । 


, अभा तक जुङ्क शाखा के विषयमे यह विचार भ्रायः देखने म जता 

ह कं याक्वस्क् के ही १५ शिष्योंने १५ शखाएु चखा दा हं। परन्तु 

` इम यह वचार बहत अधिक महत्व ऋ नहा जंचता हे । हमारे वचार 
म दन समस्त शाखाकारों का याक्षवस्क्य से कोई सीधा साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहा ह । वं कदातचत्‌ उसके एककालिक शिष्य भी नहीं थे । क्योकि श्रत- 
पथ क वङब्राह्यण म बहत से शाखाकारां के नाम आते जेते याकल 
“ चस्य एजसका.द्‌ सरा.नाम वाजसनेय भी कहा जाता है वह स्वयं उदा- 
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लक का रिष्य है । उसका शिष्य आसुरि है । उदारक की प्रबत्तित शाखषट 
- का उल्टेख "उल" नाम से वायु पुराण मे प्रप्त है । याज्ञवल्क्य से & 
पी पूवं वाजश्रवा" नाम के गुरु हे । कदाचित्‌ उनका दूसरा "वाजसनः 
नाम हो, इससे भी इस श्चाखा का नाम वाजसनेय चर्ना सम्भव है } 
इस वंश के सवसे प्रथम गुर्‌ आदित्यः का नाम है इससे “ये “आदित्य 
से प्रास्च यजेद्‌ कहे जाते हे । शिष्य परस्परा से अनन्त दिष्यों के पास 
पच कर भी उनका ज्ञानरस वैसा का वैसाही सारिष्ट रहा इससे 
'अग्रातयामः काये । "पाराशर एक शाखाध्यायी ह । परन्तु वंशब्राह्मण 
मे पाराशरीपुत्र वाकौरणीपुत्र के शिष्य ओर भारदाजीषुत्र के गुर दै}: 
इसी प्रकार ब्रह्माण्डषुराण में "वत्स' ओर वायु पु० मे वात्स्य शाखा का. 
नाम मिटता है भा्रद्वाजीपुन्र का शिष्य वात्सीपुत्र था] इसी भ्रकार 
द्वितीय वंश्राह्मण म शाण्डिल्य का शिष्य वातस्य है । जौर जातुकण्य का. 
पाराशरं है । चरणव्यूह, ब्रह्माण्ड ओर वायु ने गालव श्ञाखा का नाम छ्ला. 
है । वंश ब्राह्मण मे विदर्भी कौण्डिन्य का शिष्य गालव है । बौद्धायन, 
आदि का प्रायः सभी ने उच्टेख किया है । वंशब्राह्मण ८ १ ) शारंका- 
यनी पुत्र का शिष्य वोधीपुत्र है। इसी प्रकार यदि सभी अन्य शिष्य. 
परम्पराओं का पता ख्ग जाय तो ओौर शाखाओं के प्रवत्तैकों का विवि- 
रण भी स्पष्ट हो सकला है | 
(र) 
मेजायखीयों के ७ भेद 
मानव, वराह, दुन्दुभ, हारिद्रवीय, श्यामायनीय, ये शाखा सर्वक्र 
समान हे । ऊागञ्ेय का दूसरा नाम छागेय है । छगणिनो ठिनुक्‌ । पा० 
४।३।१०९ ॥ मे (छागलेयिनः ेसा पाणिनिसिद्ध॒भयोग श्ाखा- 
ध्यायी शिष्यो के लिय आता है । छगखी, करपी के चार रिष्यों मेसः 
एक है । इथामायन वैशम्पायन के शिष्यो मे है, .उसके शिष्य “दयाम 
यनी कहाये ह । हारिदरबीयो को पूवं भी छख आये हे । उसका ब्राह्मणः 
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स्र बर्णन आता ह | अथर्वचरणब्यूह म श्हारितकणं छा है । यह वंद 
बराह्मण मेँ भारद्वाजीयुत्र का शिष्य (हारीतकर्णीपुत्रः है । इयाम शाखा 
-का उल्रेख यजु° चरणव्यूह ओर विष्णु° पु० ने किया है। चेकेय मी 
अज्ञात सा. नाम हे। 
(ढ) 
चरक शाखाच्रों के १२ भेद 
इन नामों मे वहुत कम भद्‌ हे । हेमाद्रि ने करकाः" लिला है । पं० 
:महीदास ने चरकाध्वयंओं को वरकाध्वययु इस नामान्तर से भी लिखा 
हे । हेमादि ने नारायणीय नामान्तर दिया हे । बरतन्तु से (वारन्तवीयः 
-ज्ञब्द्‌ दयुत्पन्न होता दै । चरणव्यूहों मे यह शब्द्‌ विकृत कर दिया हे। 
श्चारायणः आचायै का नाम प्राचीन अर्थां मे उपरुन्ध होता हे । 
-कर वैशम्पायन के साक्षात्‌ श्लिष्य थे । पाणिनि सम्प्रदाय ने वैशम्पायन 
को ही चरक माना हे । उसे ९ िष्य माने ह । आम्वि, पलङ्ग, कमल, 
चाभ, आरुणि, ताण्ड्य, इयामायन, कठ ओर करापी । प्रचङ्ति इन १२ 
"नामों में केवल कट, चरक ओर ऋवाभ का पता चरता है । वाकी सव 
वैशम्पायन के साक्षात्‌ दिष्य नहीं है । "वरतन्तु" सम्प्रदाय का नाम चरकं 
हे परंत वह न वैशम्पायन के दिष्यो म हे ओर न कलापी के रिष्यों मे है। 
चे स्वतंत्र आचाय प्रतीत होते दँ । वारायणीय को हेमाद्रि ने नरायणीय लिला 
हं । इस नाम से यजुर्वेद का पुरुष सूक्तं (अ० ३१) ओर अगङे अध्याय (३२) 
के ष्टा रषि नारायण हं । ओर तैततिरीयारण्यक मे नारायणोपनिषत्‌ भी दे । 
कदाचित्‌ वही इस शाखा के प्रवत्तंक हों । श्ेताश्वतर श्चाखा की इसी नाम 
से उपनिषद्‌ प्रपत हे । निरुक्तकार यास्क ने ओपमन्य का उल्लेख किया 
डे । पातण्डिनीय या पाक्षण्डनाय यह नाम विकरत ` ह| वैशम्पायन के 
नव एष्या म ताण्डव का नाम ह । इसके शिष्य (^ताण्डिन्‌' काते हं । 
-अश्नि पुराण ने एक वैशम्पायनी शाखा ` भी स्वीकार की हे। मेत्रायणीः 
वाला की संहिवा उपरन्ध ह । ` आद्धरक . शाखा का . पता नहीं चटा । 
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"कठ वैशम्पायन के रिष्य प्रसिद्ध है । “दिशा ओर देशभेद से च्यकट 
ओर कपिष्ठल करो का मेद भा हे । हरि कलापी का शिष्य ह । उससे 
हारिद्रवीय शाखा चरी, इसका उ्लेख हेमाद्रि ने किया हे | ऋचाम 
से आर्चाम्य-आम्नाय ८ वेद ) परसिद्ध है, जिसका उव्ेख यास्काचार्य ने 
निरुक्त मे किया है । 


( 
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त्तरीयों के शाखा-भेद 

तैत्तिरीय के खुख्य दो भेद्‌ है । ओखेय ओर खाण्डिकेय । पाणिनि ने 
तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिक ओर उख इन चारों का नाम एक स्थान पर 
रखा है । तित्तिरिघरतन्तुखणिड कोख।च्छंण । वे चारों स्वतन्त्र आचाय 
-परतीत होते हे । तित्तिर के शिष्य तैत्तिरीय, खण्डिक के शिष्य खाण्डिकीय 
ओर उख के शिष्य ओखीय ओर वरतन्तु के “वारतन्तवीय' कहाते है । 
-तित्तिर वैशम्पायन के दिष्य नहीं थे । फिर उनकी शाखा क्ष्ण क्यों कहाई 
यह विचारणीय दै, विश्वरूप त्रिशिरा त्वाष्ट्र के एक शिरच्छेद्‌ से (तित्तिर 
उत्पन्न हुए, वहां अलंकार से तीन शिर वेद्‌ के वाचक हँ । यह विश्व-रूप 
के अध्यापित यजुर्वेदी कदाचित्‌ तित्तिर नाम से विख्यात इए हों । त्वाष्ट 
:विश्वरूप शतपथ के द्वितीय वंशब्राह्मण म १४ वीं परम्परा मे अधियो के 
शिष्य हैँ । 

खाण्डिकेयो के पांच भेद हँ आपस्तम्ब, बौधायन, सत्यापाद्‌, हिरण्य 
-केदा ओर काव्यायन । आपस्तम्ब सुनिध्रोक्ता धर्म, गृह्य ओर श्रौत्र सूत्र 
ओर यज्ञ परिभाषा सूत्र उपलब्ध है । परन्तु वाजसनयों मे भी एक 
-बौद्धायन ओर “बौधेय नाम आते है । वंश ब्राह्मण मे सारंकायनीयुत्र का 
-शिष्य बौधीषुत्र मिता है  हिरण्यकेश्ची संहिता प्राप्त है । इस शाखा के 
-मानने वारे मिलते ह । मानव गृह्यसूत्र दिरण्यकेशीय शाखा के है । कदा- 
-चित्‌ पूर्वोक्त मानव शाखा भेत्रायणीयो का भेद होकर भी हिरण्यके्ीयां 
मे सम्मिखित हों । (काव्यायनः ` श्ाज्यायनः शब्द्‌ का अपश्नष्ट ` स्वरूप 
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प्रतीत होता है । शौनक चरणव्यूह मे शाव्यायन का नाम 2 । रस नाम 
का श्रौतसूत्र पराच है । ब्राह्मणो मे भी स्थान र पर यह नाम जाता € । 
भारद्वाज का गृह्यसूत्र आक्च है । इसका वंश ब्राह्मण मे भी क॑ वार नाम 
आया हे  सत्यषाढों का श्रौतसुत्र उपरुच्ध ह । ओर शेष शाखा के भेदा 
का उव्छेख कटी नहीं मिरता । इन सव भेदं के अतिरिक्त अथवैपरिरिषटः 
चरणव्यूह में “उपर शाखा का नाम दै । द्ध शब्द्‌ उपल' प्रतीत होता 
हे | वह कलापी के चार दिष्यों मेसेहै। वहां ही ताच्रायणीय नाम भी 
है । शद्ध “नोम्बुराविणः' प्रतीत होता है । तम्र" कलापी के चार भ्यां 
महे । वायु घुराण मे “आरुणिः ओर 'आरम्बि" दो नाम ओर मिरते हं । 
अरुण उद्दालक के गुरुर । दृसरे वैशम्पायन के नव शिष्यो मे एक 
“अरूण है उसके शिष्य भी आरुणि कहाये । “आरम्बी ` वेशस्पायन के नव 
शिष्यो मे एक दहै । ओर वंश ब्राह्मण ने आखम्बायनीयुत्र का शिष्य भारु- 
स्बीपुतर है । 

इस प्रकार बहुत से नाम वंशव्राह्मणों मे मिर जाते दै ओर वे ही नाम 
शिष्यो मे भी मिख्ते है । अतः किंससे श्ाखा नाम॒ चरा, नहीं कहा जाः 
सकता । कदाचित्‌ नामों को ही पीछे से किसी भी रूढि के वट शिष्यादि 
रूप से कल्पित कर लिया हो । याएक ही नाम के बहूतसेहोगयेहों 
इत्यादि सभी समस्यां अन्धकार मेँ ह । सवर्प स्थान मे हमने बहुत से 
नामों का दिग्द्ेन मात्र करा दिया है । आगे निणैय करना विद्वानों का 
कार्यं है | शतपथत्राह्मण म वंशब्राह्मण शतपथ ( का० १०। ६ । ५ | 
९॥ ओर का० १४॥।५॥ १९-२२ ॥ ) तथा ब्रहदारण्यक उपनिषत्‌ मे 
एक वंशब्राह्मण दिया गया हे उनकी शिष्य परम्परा भी देखने योग्य है } 

(य) 
उपवेद 
वेदों के उपवेदा के विषय मे भी मत भेद्‌ है । महिं दयानन्द 
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सस्कारविधि मे लिखिते है कि-““क्गेद्‌ कां उपवेद आयुर्वेद, जिसको 


( ९६ ) 


चै्यक शाख कहते है, जिसमे धन्वन्तरिजीं कृत सुश्रत ओर निघण्डु तथा 
पतञ्जलि ऋषि छत चरक आदिं आधंगरन्य है....यवेद का उपवेद्‌ धनुर्वेद्‌ 
जसको शसखाख विद्या कहते ह । जिसमे अङ्गिरा आदि ऋपिक्ृत अन्थ ह 
जो इस समय वहुधा नहीं मिरते । पुनः सामदेव का उपवेद गान्धर्व 
वेद्‌ जिसमं नारद्‌ संहितादि न्थ है अथरववेद्‌ का उपवेद्‌ अथर्ैवेद्‌ जिसको 


एद्प शाख कहत हं वश्वकमा त्वष्टा आर मयक्रत संहिता ग्रन्थ हं | 


=, 
श्य 


श्चोनकी चरणग्यूह परिशिष्ट म छ्विा है-- 


ऋछग्ेदस्यायुवैद उपवदो यज्ञ्वेदस्य घनुकद उपवेदः साम- 
चेदस्य गान्धवेवेदो ऽथवेवेदस्याथंशाखं चेत्याह भगवान्‌ञ्यासः 
स्कन्दा वा(ख०४) 

उस पर महीदास पण्डित ने छ्ला है-धुर्वेदो युद्धशाखम । 
गान्धववदुः सगातशाख्रम । अधजशाख नातन्लाख, विश्चकमादेग्रणीत ददप 
शाखम्‌ | 

सश्चत मे टिला दै-ग्रायुवैदा नाम यदुपाङ्गपथर्वैवदस्य । 
गोपथ ब्राह्मण मे ट्वा है--स दिशोऽन्वत्तत ...ताभ्यः पञ्च वेदा- 
निरमिमत सवेद पिश।चवेदमसुरवेदमितिह।सवेदं पुराण 
चदामात । प्राच्य प्व दृश्चः सपवद्‌ ननराममत दत्तणस्याः 
पिशाचेदं प्रतीच्या अ्रसुरवेदसमुदीच्या इतिहासवेदं धरवायश्यो- 
&््रीयाश्च पुराणवेद्‌म्‌ ॥ गो० पूर १। १० ॥ 

शतपथ ( १३। ४] ३-१५) मं खिलि हे-( १) मचुरवैवस्वतो 
राजा...तस्य मनुष्या विश्ाः....अश्र)त्रियाः गृहमेधिनः....ऋछचो वेदः । 
८२ ) यमो वैवस्वतो राजा....तस्य पितरो विश्लः....स्थाविराः . यजूषि 
वेदः । ( ३ ) वरुण आदित्यो राजा....तस्य गन्धवा विह्ाः....युवानः 
अथर्वाणो बेदः । ( ४ ) सोमो वैष्णवो राजा ...तस््राप्सरसो विदयः... 
युवतयः शोभनाः ....आङ्किरसो वेदः । ८ ५ ) अवदः काद्रवेयो राजा... 
तस्य सपा विश्षः ..-सरपाश्च सपंविदश्वः....स्पैविद्या वेदः । (६ ) 


( २० 2) 


ङबेो वैश्रवणो राजा रक्षसि विशः .. सेरगाः पापङृतः...देवजनविदया 
वेद्‌; (७) धान्वो राजा,...तस्य आसुरा विषाः ....ऊसीदिन....मायावेदः \ 
(८) मत्स्यः संमदो राजा .. तस्य उद्केचरा विशः....मत्स्याश्च मत्स्य 
हनश्च ..इतिदहासो वेदः । ८ ९ ) ताक््यो वैपरयतो राजा -..व्ांसि च 
बायोबिधिकाश्च....पुराणं वेद्‌: । (१०) इन्दो राजा...-देवा विशः श्रोत्रिया 
अग्रतिग्राहकाः.... सामानि वेदः । 
इसी रकार आश्वलायन ओर शङ्कायन श्रौतसुतर मे भी ४ वेद्‌ ओर 
उपवेदों की गणना की है । ओर भी कतिपय उपवेद्‌ बने जिस प्रकार 
भरत मुनि का नाव्यवेद प्रसिद्ध है । वह उसको यजुवद से निकला स्वी- 
कार करते द । चरणव्यूहोक्त यजेद्‌ तथा अथववेद के उपवेदों पर दृष्टि 
करं तो धनुैद्‌ ओर अवेद एक दूसरे के सहयोगी हँ । धनुर्वेद युद्धशाख 
हे ओर अवेद्‌ मे नीति श्वाख.शखाख-दाख ओर शिव्पशाख तीनों सम्मि- 
लित है असुर वेद या मायावेद्‌ धनोपाजन की विद्या है, बह अथैवेद्‌ से 
भिन्न नदीं है । आंगिरस वेद, विषवेद्‌ या स्वेद, ये सभी आयुवेद मे 
सम्मिरित दै । उन ही अंग उपांग विद्याओं का अधिक दिस्तार हो जाने 
से उनके प्रथक्‌ २ नाम दो गये हे । 
ण) 
यजुवद का प्रतिपाद्य विषय 
यर्ेद्‌ म राज्यशासन, शासन-विभाग, राषटू-विजय, राज्याभिषेक, 
तथा युद्धादि का बणैन पय॑श्च विद्यमान है । इसय्यि उसकी मुख्य अंग- 
विद्या “धनुवंद" सुतरां उपयुक्त है । इससे वैशम्पायन सुनिकृत नीति्रका- 
शिका भर वसिष्ट ओर विश्वामित्र कृत धनुर्वेद आदि उत्तम उपयोगी 
अन्ध हे । 
राज्य त्रिषयक रचनाओं आदि का स्थान र पर जो हमने अपने भाष्य 
भे वणेन किया है बह अभी ओर भी बहत विचारने योग्य है । तो भी 
यजरवद्‌ मे .किंस रीति से राजनीतिश्ाख्र का कितना अधिक वर्णन है जौर 


( २९ ) 


उसी के गभ॑ म राज्य के समान ही ब्रह्माण्ड के राजा परमेश्वर, गृह केः 
राजा गृहपति ओर देह के राजा आत्मा एवं खः, अन्तरिक्षं, ओर प्रथिवी 
के राजा क्रम से सूर्य, वायु ओर अभ्नि एवं भ्रतिनिधि वाद्‌ से सोम, वरण, 
आदि नामों से राजा आदि का वर्णन किस प्रकार किया है। भाष्यकोः 
धे से ओर मननपूर्वक देखने से विदित हो जायेगः । 
प्रस्तुत भाष्य 

मरस्तुत भाष्य मे यह यन्न किया गया है किं जहां तक सम्भव होः 
सरर, इद्धिगम्य प्रस्फुट अथं पाठकों को विदित, हो । अन्य पक्षों को'भी) 
मरस्तुत भाष्य में यथास्थान दशाया हे । कर्मकाण्ड के प्रकरण की हमने; 
उपेक्षा की हे क्योकि उसके विवरण के लिय सव्राह्मण मूलमन्त्र के- 
व्याख्यान की आवद्यकता है | उसके ल्यि विकार म्रन्थ अपेक्षित है ॥ 
जिन पक्षों पर महपिं दयानन्द्‌ ने अपने आकर-भाष्य म प्रकाश डाला हेः 
उनको पिष्टपेषण जानकर विदोप रूप से नहीं दया गया है । महषि- 
के पदाथेभाष्य की तुरना प्राचीन किसी भाष्य से भी नहीं की जा सकती ।. 
क्योकि वे यत्तपक्षीय ह ओर महिं का पदाथ-माष्य सर्वतोभद्र ह । 
भाषान्तरकार बहुत से स्थलों पर मपि के भावों को सुसंयत भाषा भे 
स्पष्ट करने मे असमथे रहे हँ । बहुत से स्थलों पर॒ भाव विकृत भी कर 
दिया है । पदार्थं भाष्य में महपिं दयानन्द ने जितने पक्षों को दने का- 
कौश्चर दर्दया है भाषान्तरकारों ने उस पर विशेष विचार नहीं किय 
हे । महिं दयानन्द मादी गुरु है, इसमे तनिक भी संदेह नहीं । 

भूमिका में जितने अंशों को दर्शाया है ससे अतिरिक्त बहुत से विषय 
महपिं दयानन्द्‌ ने स्वयं “ग्वेदादि माप्य भूमिका" म दण दिये ह । उन. 
को सर्वविदित जानकर यहां पिष्टपेषण नहीं किया गया । 

तृतीय संस्करण 

प्रथम संस्करण माघ १९८६ विक्रमान्द्‌ म ओर द्वितीय संस्करण - 

१९९६ म छपा था । वेदप्रेमी जनता ने अभिरुचि दिख ओर तृतीय; 
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संस्करण निकाटन्‌ ‹ आवदयक इजा । तृतीय संस्करण मे दण्डान्वय 
स सन्त्रा्भं दिये ह ताकि पठ्क सरल धिधि से मन्यां समक्ष ठं वेदगुरः 
-्रपिदयानन्द्‌ संमत देवता ओर छन्दो को दी इसमे प्रयुखता दी डे। 

यह मेरा परिश्रम गुणग्राियों के लिय है । गुणभ्राही सजनो को 
मेरे सहल दोषो से से भी गुण दिखाई दगे । ओर वे उसको अपने 
स्वभाव के अनुसार हंस के समान अवदय ग्रहण करगे । 


आगमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि । 
नहि सद्‌-वत्मना गच्छन्‌ खलितेष्वप्यपोद्यते ॥ 


त्रजमेर विद्वानों कू अनुचर-- 
आवण पूणिमा जयदेवदरामा विद्यालकारः 
२०१० वैक्रमाच्द मीमांसातीथ । 
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भथमोऽध्यायः ( पृ १-१७ ) 
मन्न ( 4 ) परमेश्वर से अन्न बर की प्राथना । रोगरहित पञ्च 
सम्पति की इच्छा । दुष्ट घुरुपां का नाञ्च । (२ ) प्रमु से तेजोद्दधि की 
थना । ( ३ ) सदसरधार ओर शतधार वसु । ( ४ ) विश्वकर््री ओर 
 विश्वधात्री शक्ति । ( ५ ) वरतपति का आराधन । ८ ६ ) सर्वनियोजक 
अशु । ( ७-९ ) दष्टो का दमन । ( १०,११ ) अन्न,एशवर्य की परासि । 
(१२ पसृ ओर जल के क्म । ( १३) नेता का वरण । ८ १४,१५ ) 
राजा के दुष्टं के दमन कर्तव्यो का वर्णन मुस ओर पाषाण के दृष्टान्त 
से। (१६) दुष्टौ का न्यायविभाग द्वारा अपराधविवेचन, दमन । 
( १७,१८ ) शघरुवध । ( १९) भ्रजाओं की रक्षा । (२०) राष्ट के 
दीधे जीवन के छथि राषट्ूपति की स्थापना । ( २१ ) योग्यों से योग्यो के 
मिरने का उपदेश । ( २२ ) पति पत्नी के दृष्टान्त से राष्ट्र का वर्णन । 
(२३) राजा को काथ॑काल में निभंय होने का उपदेश । (२४ ) वीर 
रुष से शलओं का नाह । ( २५,२६ ) राजा का परथ्वी के रति कर्तग्य | 
(२७) राट के बरह्म क्षत्र, वैय की बृद्धि । ( २८ ) युदध-यक्ञ । ( २९, 
३० ) दुष्टा के दमनाथे सेना । ( ३१ ) आयुधो का स्वरूप । 


द्वितीयोऽध्यायः ( प्र १८३७) ` 
( १ ) अजाडृद्धि के यि राजा का अभिषेक । (र) राजा आदि का 
स्वागत | ( ३ ) तेजस्वी विद्धान्‌, मित्र ओर वरण के कत्तेष्य | ( ४ ) 
विद्वान्‌ अग्रणी की स्तुति । (५ ) तेजस्वी राजा । ( ६ ) राजा, अधि- 
कारी ओर भ्रजाओं का अधिकार । (७) राजा का अभिषेक, रार चालकों 
-के वेतनं स्वधा । ( ८ ) राजा की आज्ञा का पालन । ( ९ ) दूतस्थापन, 


( २४ ) 


सल्यरूष र्षा, देश्वयै ` मापि । ( १० ) आत्मबर, सत्य आक्ीवौद, ओर 
ज्ञान की याचना । ( ११ ) उत्तम माता पिता की रिक्षा की भराति ओर 
उत्तम स््ास्थ्य । ( १२ ) यज्ञपति की रक्षा । ( १३) यज्ञ सम्पादन । 
(१७) अग्नि स्वरूप राजा ओर उसके अधीनं की बृद्धि । ( १५). 
विजय देशचर्थददध, द्वेषी परुष का पराजय, युद्धोपयोगी सेनावर । (१६) 
राजा का अभिषेक, उसकी रक्षा, राज्य की प्रापि । ( १७,१८ ) राष्ट्र कौ 
की सीमा रक्षा । ( १९ ) अभ्नि जर वायु दो अधिकारी । ( २० ) दुःख, 
` अविद्या, पाप से रक्षा, सुख शान्ति, उत्तम ज्ञान की प्राति । (२१) वेदमथ 


देव । ( २२ ) आधिभौतिक यज्ञ । ( २३ ) प्रभोत्तर । (२४) छद 


मनन शक्ति, तेज ओर देशचर्यो ओर द्धि की प्राथना । ( २५) राषटमे 
व्यापक राजशक्ति । ( २६ ) तेज ओर ब की प्राना । ( २७ ) उत्तम 
गृहस्थ । ८ २८ ) बत.पारन । ( २९ ) उत्तमो का पारन ओर दुं का 
दमन । ( ३० ) नीच रोगों का निवासन । ( ३१,३२ ) इदधजनों की 
प्रसन्नता ओर आदर । ८ ३३ ) उत्तम सन्तान. निर्माण । ( ३४ ) पिता,. 
माता, शद्ध जनों का तपण । 
ततीयो.ऽध्यायः ८ पर ३५-५६ ) 
( १,४ ) अश्रिचया ओर इशवर-उपासना । ( ५ ) अग्न्याधान, 


, राज-स्थापन । ८ ६-८ ) सूयै ओर प्व । ( ९,१० ) प्रातः सायं हवन 


म ईश्वर-उपासना ओर भौतिक तत्व | ( ११ ) यज्ञ मे मन्त्रोचारण । 
(१२) परमेश्वर (१३) राजा ओर सेनानायक । (१४) राजा का उच्चपद्‌ । 
(१५) राजा ओर विद्वानों का संग | (१६) शक्तियों का दोहन । 


( १७,१८ ) दीधे जीवन की भ्रासि। ( १९ ) तेज.की प्रापि । ( २० ). 
` ' उत्तम अन्न | ( २१,२२ ) भ्रजाओं ओर पञ्ज की सम्पदा । ( २३ ). 


`^ दशर ओर राजा । ( २४ ) परमेश्वर समान, प्रजा के अरति पिता के तुरस्य 


राजा । ( २५ ) उसका कततन्य । ( २६ ) ज्ञान, न्याय, दुष्टमन । (२७). 
८ राजा का उत्तम संकरप । ( २८ ) योग्य की नियुक्ति । (२९ ) राजाः 


( २५ ) 


के कत्तव्य । (३० ) रक्षा की पाथना । ( ३१ ) भ्यवस्थित राषट् । 
(३२ ?) दमन का लक्ष्य । ( ३३ ) विद्वानों के लक्षण ] ( ३४ ) राजा 
का कन्तन्य | ( ३५ ) पापनाशक परमेश्वर राजा । ( ३६३): राजा का 
अपराजित रथ । ( ३७ ) म्रजा, पञ्च, अन्न की ` रक्षा । ( ३८,३९ ) 
सम्राट ओर गृहपति राजा के कर्तव्य | ( ४० ) नेता विद्वान्‌ का कव्य 
( ४१,४२,४३ ) गृहपति, गृहजनों, भजा ओर अधिकारीजनों का परस्पर 
सद्धाव, जभय होना । ( ४४ ) विद्वानों का आमन्त्रण, ( ४५ ) दुश्चरित्र- 
त्याग ] ( ४६ ) कर-यवस्था | (४७) श्रम, ओर वेतनो। की व्यवस्था । 
(४८) राजा के कलेव्य । (४९,५०) व्यापार बद्ध । (५१-५४) दीर्घजी- 
वन के किय क्ञानटृद्धि । (५५ ) जान ओर दीर्घायु । ( ५६ ) जानः, 
भजासस्पत्ति । ( ५७ ) राजा के हाथ पांव श्रमी । ( ५८ ) दुखःनाशक 
उपाय । (५९) सब प्राणियों का सुख ओर रोगनाश । ( ६० > बन्धन- 
सोचन । ( ६१ ) बीरों का कर्तव्य | ( ६२ ) त्रिगुण आयु । ( ६३ ) 
घातक कारणों से प्रजा की रक्षा ॥ 
चतुर्थो ऽध्यायः ( प° ५६७३ ) 

( 9 ) देवयजन की बाधाओं से रक्षा । ( २ ) आ जनों के कते 
दीक्षा ओर तप, ( ३ ) राजा का कत्तव्य | (४) देव से पवित्रता की 
प्राना । ( ५ ) आश्षीवाद्‌ की याचना । (६ ) यज्ञ का ब्रत |( ७) 
अध्यात्म, आधिभोतिक् यज्ञ ( ८ ) ईश्वर ओर राजा का वरण, देशव 
की प्राति । ( ९ ) यज्ञसमाि तक रक्षा प्राना । ( 9 ° ) बरु, शरण, 
कपि । ( ११ ) त्रताचरण, रक्षा । (१२) जरो के दृष्टान्त से आघ 
सुरूष (१३) वीयैरक्षा ( १४ ) राजा की सावधानता । (१५) मन, आयु, 
राण, चश्च आदि शक्तियों की राधि । ( १६ ) स्तुत्य ईश्वर ओर राजा से 
रेश्वयै की याचना । ( १७ ) मन ओर वाणी. शक्ति से इंश्वरोपासना । 
८ १८ >) वाणी की साधना । ( १९ ) वाणी शक्ति । ( २०) मोक्षाथं 
बह्मविद्या । ( २३ ) प्रथ्वी, बरह्मशक्ति । ( २२ ) राजा रजा के क्त्य । 


( र्दे ) 


(३ > वैदेबाणी ओर पत्नी । (२४, २६ ) राजा को अधिकार आदि । 
(३७ ) अषटृति रा्यच्यवेस्था । (२८ ) दुश्वरितवाधन । ( २९.) 
जीवनेनागै को परदेशं (३०) राजा के कतव्य । (३१ ) राजा के 
उपमान} ( ६२ ) राजा की सर्वप्रियता । ८ ३३ ) वैर के समान दो 
धुरन्धरों की निचि । ( ३४ ) विजय, दु्ट-दमन । ( ३५, ३६, २७ ) 
{राजा । । 

पञ्चमोऽध्यायः ( पृ० ७६-६५ ) 

(१ ) योग्य पुरुष की शासनपद्‌ पर नियुक्ति । ८२ ) अभ्मि राजा 
ओर प्रजा की उत्पत्ति । ( ३ ) सेनापति ओर प्रधानमन्त्री को परस्पर 
भरेम का उपदेशा । ( ४, ५ ) राजा के कर्तव्य । ( ६ ) राजदीक्षा ( ७ ) 
रा ओर राजा । ( ८ ) राजा की शक्ति । ( ९ ) राजा । ( १०. ११ ) 
सेनिक शिक्षा । ( १२) राष्ट्र की रक्षा। (१३) राजा। (१४) 
योगाभ्यास । ( १५, १६ ) परमेश्वर की महान्‌ शक्ति । (१७) खी पुरष। 
( १८, १९, २० ) व्यापक दश्वर की शक्ति । ( २१ ) राजा । ( २२ ) 
सेना के क्म्य । ( २३ ) घातक प्रयोगं का निवारण । ८ २४ ) राजा 
के अधिकार ( २५, २६ ) दुष्टो ओर शुभं का नाश । ( २७, २८ ) 
राजा के कम्य । ( २९ ) राजा का स्वत्व । ८ ३० ) इन्द्र पद । (३१- 
३२, ३३ ) राजा के अधिकारसूचक पद्‌ । ( ३४ ) अधिकारी पुरुषों 
ओरं ८ ३५-३८ ) राजा ओर ( ३९ ) सेनापति, के करस्य । (४०, 
४३ ) राजा ओर प्रजा के परस्पर बरतपारन की प्रतिज्ञा । 

षष्ठोऽध्यायः ( प° ६५-११२ ) 

(१ ) शुं का ना । (२) राजा, सभाध्यक्षं के कर्च॑न्य । 
(३ ) राजगृहों का वणन । (४, ५ ) राजा के कम॑ । ( ६ ) राजा 
क अधिकार । (५) विदाना ओर राजा का सम्बन्ध । ( ८ ) सण जा 
ओर शेजा । ८ ९ ) राजा का अभिषिक व्रत । (१०) दीक्षा। (११) 

खरी पुरूषो को क्न्य 1 ( १२ ) सदाचार, शिष्टाचार । ८ १३ › कन्याओं 





८ २७: 9) } 


का पात्रों मं प्रदान । ( १४) वाक्‌, प्राण, चष्ु आदि का, बतदीक्षा में 
परिशोधन । ( १५.) मन आदि की शक्ति बृद्धि । ( १६ ) दुष्ट. मावो का 
दूरीकरण ( १७ ) पाप परिश्ञोधन । (१८). मन, आदि की शद्वि । . 
(१९) स्वास्थ्य केख्यि धृत आदि का सेवन | (२०) श्षरीरमे 
आण आदि के कार्य । (२१ ) मनुष्य के कर्तव्य । (२२, २३ ) राजा 
के कत्तव्य | ( २४ ) स्वयंवर विवाह । ( २५ ) खयंवर विवाह के 
योजन । ( २६, २७ ) राजा की स्थिति ओर सेवाकार्यं । (२८ ) 
वैय भ्रजा के कत्तव्य । ( २९ > योद्धा की इत्ति । (३०, ३१ ) प्रजा 
का कत्तव्य । ( ३२-३४ ) राजा व॒ भजा के कर्सब्य । (३५ ) राजा 
का परस्पर अभय । ( ३६ ) परस्पर परिचय । (३७ ) राजा का 
स्वरूप । 


सप्तमोऽध्यायः ( प ११२-१४ ९१ 

6 १.) आक्ञापक ओर ओआज्ञापद, का सम्बध, |; .( २.) परस्पर 
आत्मसमर्पण । ( ३-६ ) राजा का सूरय॑प्द आदिः। ८ ७; )) वायुन्पाण- 
वत्‌ राजा । ( < ) सेनापति ओर न्याय्कत्ता । ( ९,१० ) मित्र ओर 
वरुण ( ११ ) सूयं चन्द्रवत्‌ राजा भजा के समम ्यबहार | (१२, १३) 
मदमत्तो के दमन योग्य अधिकारी ( १४ ) राजा की, उच. स्थिति । 
( १५ ) राजा ओर उसके सहायक । ( १६ >) बारकवत्‌, राजा, ( १७, 
१८ ) आक्रामकों ॐ नाशक पुरुष की नियुक्ति । ( १९, र ०.) सख्य 
पदो पर सर्वोच्च अधिकारी । ( २१ ) सोमः.राजा । (२२ ): इन्दर पद्‌ । 
(२३) मित्र ओर वरुण पद । ( २४ ) वैश्वानर सम्राट्‌ ॥ (२५) 
सच्राट्‌ का अभिषेक । ( २६ ) उन्वपद्‌ | (२७, २८ ) शरीर के अंग 
ओर. पराणवत्‌ राज्यांग । (२९ ) . अधिकारियों का राजा से. परिचय ॥ 
(३० » संवत्सर कौ ऋत॒जां, मासो के समान राज्यपद्‌ विभाग. ( ३१, 
३२ ) नायक ओर सेनापति के इन्दर ओर अभि पद्‌ । (३३, ३४) विद्वान्‌ 
खरो की नियुक्ति । ( ३५, ३६; ३०, ३८ ) मर्त्वान्‌ इन्द = सेनापति 


( रेट ) 
८३९) ४० ) महेन्द्र पद्‌ । (४१, ४२) राजा । (४३) अग्रणी 
राजा । ( ४४ ) भ्रजाओं ओर सेनां का विभाग, मजाजं का ननरश्लण 
ओर ग्यवसाय । ८ ४५ ) उत्तम पुरुष की नियुक्ति | ८ ४६, ४७, ४८ ) 
अधीन पुरुषों को स्वणादि दान । | 
अष्टमोऽध्यायः ( प° १४१-१७० ) 
८ १ ) विवाहित गृहस्थ । (२) गृहस्थ कं कत्तव्य । (३) गृहस्थ को 
उपदेशा । ( ४ ) आदित्य बह्मचारी । ( ५ ) दम्पती के कत्तव्य 1 -( ६ ) 
उत्तम पत्र की. परासि । (७) सावित्री पद्‌ । (८) गृहस्थ धमं । (९) प्ली 


का कतव्य । (१०) पति पल्ली का रेश्वय॑ भोग ( ११; १२) गृहस्थ | 


त्र | ( १३, १४, १५ ) परमेश्वर से गृहस्थ की प्राथना । ( १६११७ ) 


अधिकारियों ओर ( १८, १९ ) ्रजाओं के कर्मं । ( २० ) उत्तम पुरुष , 


को उच पद्‌ । ( २१, २२ ) राष्ट्रपति के कत्तव्य । ( २३) राजा का 
{[ ऋज माग । (२४ ) प्रत्येक गृह भे विद्वान्‌ की योजना । ( २५ ) रा 
पति का स्वागत । ( २६ ) आप प्रनाओं के कर्तव्य । ( २७ ) परजा का 
दोषपरित्याग । (२८, २९ ) राजा की गभ॑ से उपमा | ( ३० ) वक्षा 
नाम ,राज्यशक्ति का वणैन । ८ ३१ ) उत्तम रक्षक । ( ३२ ) राजा प्रजा । 
८ ३३; ३४, ३५, ३६ ) पोडशी इन्दर 1 ( ३७ ) सम्राट्‌ राजा । (३८) 
नेता । (३९) इन्द्रं पद परं ब्वान्‌ पुरुष ] (४०) तेजस्वी सूयेवत्‌ राज- 
पद्‌ । (४१) पृथ्वी का योग्य पालक | ( ४२, ४३ ) प्रथिवी ` के गुण । 
(४४-४६) शतरमदैक ओरं विश्वकम इन्द्र । ( ४७ ) राजा = इन्द्र । 
(४८ ) राजा को भय-प्रद्शन । ` ( ४९, ५० ) सावधान रहने योग्य 
राजपद । (५१) शासकोां का कत्त व्य | (५२) दीधेजीवन ओर मोक्ष (५३) 
पर्व॑तः ओर सूर्यवत्‌, दो. सेनापति । (५४५९ ) राजा के भिन्न २ रूप । 
८ &०~-६३ > रा्रयज्ञ।. - 
` “ नवमोऽध्यायः ( पृ०.१७०-१२६२ ) 
(१ ) शष्टूमय यज्ञ | (२, ३, ४) इन्द्रं की स्थापना। (५ ) 


(अ) 


विजयी घुरूष का सर्वोपरि पद्‌ । ८ ६ ) जल-ओषधि के समान राजा । 
€ ७, ८ ) वायु, मन, गन्धर्वौ के समान वेगवान्‌ अश्व, रिल्पयन्त्र | (९) 
वेगवान्‌ सेनापति । ( १० ) उत्तम श्ासन मे सुख । ( ११, १२, १३ ) 
सेनिकों को उपदेश । उनका विजय मे सहयोग । ( १४-१७ ) अश्वा- 
रोहियों के कन्त भ्य । ( १८ ) उत्तम मार्गौ से गमन ओर रक्षा । (१९) 
सैनिकों की पवित्र दीक्षा । (२० ) प्रजापति के १२ स्वरूप । (२१) 
यत्त से आयु, प्राण आदि प्राप्ति । ( २२ ) रेश्व्य॑बृद्धि । माता प्रथिवी 
का आद्र, राषटशक्ति के नियम ओर कपि सम्पत्ति । (२३) प्रजा की सम्पत्ति 
ओर श्षासकां को अग्रमाद्‌ का उपदा । ( २४, २५ ) प्रजापालक का , 
कर्तग्य | ( २६, २७ ) स॒ख्य विद्वान्‌ ब्राह्मण कीं सर्वोपरि स्थापना । 
< २८, २९ ) विजयी नेता ओर न्यायाधीडा के कत्तग्य । ( ३० ) राजा 
का अभिषेक । ( ३१-३४ ) १७ प्रकार के अक्षय बरों सेराष्र्का 
वश्षीकार । ( ३५, ३६ ) राजा ओर उसके नाना भकार के नायक । 
(३७ ) शत्रु विजय । (३८ ) दुष्ट वध | (३९, ४०) इन्दर्‌ आदि ` 
की स्थापना ओर सिंहासनारोहण । 
दशमोऽध्यायः ( प° १६२ २०६ ) 

राज्याभिषेक ( १ ) अभिषेक योग्य जलो की प्रजाओं से तुलना । 
€ २-४ ) सिहासनारोहण । ( ५, ७ ) राजोत्पादक प्रजां । ( ८ ) ` 
बालकवत्‌ राजोत्पत्ति । ८ ९ ) गृहपति ओर राषट्ूपति । ( १०-१४ ) 
दुष्ट-नाहय । राज-रक्षा । ( १५ ) राजा की शोभा। (१६) मित्र ओर 
वरुण का उद्य । ( १७ )) रेश्वयै जौर तेज से अभिषेक । ( १८ ) राज्या- . 
भिपेकं भस्ताव । (१९ ) अभिषेक वणेन । (२० ) अधिकार दान 1 
€ २१ ) योग्यता ओर अधिकार । ( २२ ) रार संयमन । ( २३, २४ ) 
राज-परतिष्ठा ओर स्त॒ति । ( २५ ) राजा के कत्तं य । ( २६ ) राजगदी । 
< २७ ) सम्राट्‌ वरण । ( २८, २९ ) उसके कतत य । ( ३० ) उन्नत- 
पद्‌ । (३१ ) बरु परिपाक का उपदेश । (३२ ) अन्न दृष्टान्त से शङ- ` 


( ८ २९. 2; 


नाद्य ओर राट्साधन ।( ३३ ) खी-युरपों के कत्त भ्य । ( ३४) राष्ट 
के व्यापक शक्तिमान्‌ को यख्याधिकार |, + । 
` प्कादशोऽध्यायः ( प° २०६-२३६ ) 

(१ ) योगी । ( २४ ) योगद्वारा ज्ञान प्रासि । ( ५ ) विद्वानों से 
ज्ञान का श्रवण । ८ ६ ) परमेश्वर । (७) प्राण शक्ति । ( ८ ) योगयन्ञ 
ओर उसका शाख बरु ते सम्बन्ध । ( ९-११ ) योग ॒नरर्न ८ १२ )` 
उत्तम ओर न्यायकारी पद्‌ । ( १३ ) दो उत्तम अधिकारियों की नियुक्ति | 
८ १४ >) रेश्वयैवान्‌ पुरूष को उच्च पद्‌ | ( १५ ) गणपति पद्‌ की योज. 
ना । ( १६ ) तेजस्वी, समृद्ध नेता । ( १७ ) विदान्‌ । ( १८ >) विद्वान्‌ 
नेता की योग्य अश्व से तुलना । ( १९ ) वीर नेता । (२० ) राजा क 
विराट्‌ खूप । ( २१ ) उत्तम॒नररतो कौ उत्पत्ति । ( २२, २३ ) नेता 
का आद्र । (२४) राजा को अभि के समान तेजस्वी बनाना ।' 
(८ २५, २६ ) अक्षि सेनापति । ( २७ ) वीर पुरुषों को नियुक्ति । (२८ ). 
नेता का प्रा करना । ( २९ ) नायक की समुद्र से तुरना ८ ३० ). 
राजा प्रजा का सम्बन्ध । (३१ ) गृहस्थ के समान राजा । ( ३२). 
नेता अभि । (३३ ) इत्रहन्ता नेता । ( ३४ ) विजयार्थं उत्तेजना । 
(३५ ) योग्य पदाधिकारी । ( ३६ ) होत पद पर विद्वान्‌ , उसके लक्षणः 
ओर कम्य | ( ३७ ) अभि नेता को उपदेश । ( ३८ ) अजाओं के 
कष्ट निवारक । ( ३९ ) भजा का कत्त जय | ( ४० ) राजकीय पोशाक. 
भासि । (४१ ) भआाद्रणीय उन्नत पद्‌ । (४२ ) सूर्यवत्‌ राजा | 
(४३ ) गभ॑गृत बालकवत्‌ नवाभिपिक्त राजा । ( ४४ ) टद्‌ तथा रेश्र्य- 
वान्‌ राजा. ( ४५ ) राजा का प्रजाओं के स्यि कल्याणकारी, कृपालु होना । 
( ४६ ) तेजस्वी राजा की मेघ से तुरना । ( ४७ ) राजा सेनापति ओर 
वीर सैनिकों की वायु ओर ओषधियों से तुरना । (४८ ) ओषधि ओर 
अजा | ( ४९ ) भजा । ( ५०-५२ ) आघ प्रनाओों के कत्त॑ग्य | ( ५३ ) 
अजाजों के आरोग्य के लिये उत्तम, विद्वान्‌ की नियुषि । ( ५४ ) सू्यर- 


6 ३९. ) 


ररिमयों से वीर सैनिकों की तुना । ( ५५, ५६, ) राजसभा । (५७ फ 
दाडी क तुर्य परथ्वी की उत्यत्ति | ( ५८ ) विद्वानों, क्रियो, व्यापारियों, . 
ओर श्रमिकों के कत्तञ्य | ( ५९.) विदुषी माता । ( ६० ) घुत्रुत्रियो ~ 
की शिक्षा । (६१ ) विदुषी मातां का कत्तव्य |, (६२ ) खी काः 
अधिकार । ( ६३ ) योग्य पति । (६४ ) खी । (६५ ) विद्वानों का 
कत्त ज्य । ( ६६ ) आत्मिक शक्ति या ओर उनके प्रयोग. । ( ६७ ): 
ईश्वर का आश्रय । (६८ ) पिपली का कत्तभ्य | (६९) खीका 
उदय । ( ७० ) वीर्यवान्‌ युत्र | (७१ ) स्वर्थवर का सिद्धान्त | (७२) 
श्रेष्ठ खी की प्रासि ( ७३ ) पति का सत्कार । (७४ ) निछोभि खी ।' 
(७५) अश्व के तुल्य राजा का पोषण | (७६) वेदि जभ्निकेः 
समान प्रथ्वी पर राजा का स्थापन ओर वर्धन ॥ ( ७७ ) राजा का आनेय 
ख्प। (७८, ५९ ) दांतों ओर दाद के दशान्त से. दुष्टो का. दमन । 
(८०) शबरु-नाश । ( ८१ ) वाह्य बल ओर क्षात्र बरु की इद्धि ॥ 
(८२ ) शबुबरु का विनाश । ( ८३ ›) नीरोग अन्न । 


द्वादशोऽध्यायः ( प° २३६-२७६ ) 

८ १ ) तेजस्वी राजा । ( २ ) राजा का पोषण । (३ ) क्रान्तदर्शी 
का वणेन (४) रथेन के दृष्टान्त से राजा ओर राष्ट के अंगपत्येग | 
(५) राजाके नाना अधिकार ओर कत्तभ्य | ( ६,७ ) राजा कीः 
नाना सख्द्धि । ( ८ ) पुनः देश्वर्यभ्रासि । ( ९, १० ) देशान्तरं से 
देशवय-आहरण (११ ) भुव पद्‌ पर राजा 1 ( १२) श्रेष्ठ राजा । 
( १३ ) राजा का अभ्युदय । ( १४ ) उसके नाना पद्‌ ओर आदर । 
( १५) प्रथिवी माता के भरति राजा की स्थिति । ८ १६ ) शतरुदमनकारी 
परंतप राजा । ( १७ ) सर्वं कल्याणकारी होने का उपदेद । (१८) 
नामक । ( १९ ) उसके तीन भकार के तेज । ( २०-२३ ) तेजस्वी 
राजा । ( २४ ) अभ्चि के समान राजा । ( २५ ) सूयं के समान राजा । 
(२६ ) राजा का अन्न । ( २७). श्रु-उच्छेद्‌ के स्यि सेनापतिस्थापन । 


अत) 


२८) सूय के समान तेजस्वी एुरुष। ( २१, ३०१३१ ) उसके गुण ओर 
-कर्त॑ज्य | ( ३२ ) शतु पर प्रयाण ओर राजा की रक्षा । ( ३३१ ३४ ) 
विजयी राजा का आदर । ( ३५ ) योग्य राजा का वरण, उसकी 
कक्तिृद्धि । (३६ ) गर्मौत्पत्ति फ समान ॒राजोत्पतति । ( ३७ ३८ ) 
जीवात्मा ओर राजा । ८ ३९ ) बालक के समान माता प्रथिवी पर राजा 
-की स्थिति । (४०) समृद्धि प्रसि, विजय । (४१.४२) निन्दा ओर स्तुति 
म राजा का कतव्य | (४३) सत्यासत्य का निणैय, न्यायकारितां । (४४) 
{विद्वानों का पुनः शक्ति-उत्ते जन । ( ४५ ) चरो का नियोजन । ( ४६ ) 
-आभ्रितों के कर्तब्य | ( ४७ ) यख्य विद्धान्‌ । ( ४८ ) ऋनवान्‌ पुरुप 
सूर्य के समान द्रष्टा । ( ४९ ) जानी रुष का शिक्षाकायै । ( ५०) 
विद्वानों का प्रेम युक्त, दरोहरहित होकर रहना । ( ५१ ) विद्वान्‌ पुरुप 
नका कत्तव्य (५२) रशवं बृद्धि । (५३) राजसभा को वर्णेन । 
,(५४) राजसभा । ( ५५ ) सू्ै॑की ररिमरयो से प्रजां कौ तुरना । 
.( ५६ ) वेद्‌ प्रजाओं का राजा को बद्ाना | ( ५७ ) राजा प्रजा को 
भ्म पूर्वक रहने का उपदेक्य । ( ५८, ५९ ) पुरोहित का कर्तंग्य | 
( ६० ) दम्पति कत्तव्य | ( ६१ )  प््वी, प्रजापति के ` कत्तञ्य । 
.( ६२६५ ) दण्ड शक्ति । ( ६६ ) साक्षी राजा । ( ६७-७२ ) करृपि 
८ ७३) पडयपारन । (७४ ) पति पतती आदि. के तुद्य प्रेम. व्तौव । 
( ७५ ) -ओषधियों के १०७ धाम । मर्म का ज्ञान । ( ७६१०१ ) 
ओषधि गुण. आदि । ( १०२ ) परमेश्वर । ( १०३ ) प्थ्वी ओर कृषि । 
८ १०४.) तेज का धारण । ( १०५ ) अन्न ओर जान से आपत्तियों का 
नाद, (१०६, १०७) अन्यो को तेज. ओर, ज्ञान का पदान । ( १०८ ) 
राजा प्रजा का परस्पर पोषण । (१०९) अजा की पञ सम्पदा से ठृदिः। 
८ ११०-११७ ) राजा विदान्‌ ओर गृहपति के कत्तं ञ्य । 
त्रयोदशोऽध्यायः ( प° २७६-३०४ ) 
८ 9 )उत्तम विद्वानों के आधीन राजा । ( २, ३ ) ब्रह्म शक्ति । 


( ३३ ) 
€ ४ ) प्रजापति । ( ५ ) शरीर गत प्राणों मे वीयं के समान तेजस्वी 
`राजा । ( ६-८ ) सपण स्वभाव दुष्टो के दमन मे गुठचरों का नियोजन । 
(९) बल से दुष्टं का दमन ओर मातङ्गबल ते प्रयाण । राज्यवृद्धि ओर 
शत्रु का तीव्राखों के नाश । ( १० ) वीर सैनिकों ओर तीव्र अश्वारोहियों 
से नादा का धावा, अशनि नामक अख | ( ११) ग्रजाके कष्ट का श्रवण, 
राजा कादृत प्रेषण ओर प्रजापालन | ( १२) भरजा के व्यथादायी 
शत्रुओं पर आक्रमण ओर उनका नि्मूलनाश । ( १३ ) दिव्याखों , का. 
निर्माण, तथा शुभं की रसद्‌ पर रोक | (१४ ) सूयं के समान राजा 
का करग्रहण । (१५) सूयं के समान राजा । (१६) राजराक्ति की सुरक्षा । 
(१७, १८ ) नौका के दृष्टान्त से प्रजा ( १९ ) उनके रक्षक पति । 
(२०,२१ ) दृव के दृष्टान्त से राजदाक्ति, । ८ ,२२ २३ ) सूर्यवत्‌ 
ग्रजा का अभिलापापूरक । ( २४ ) तेजस्वी राजा ओर प्रजा । ( २५ ) 
-वसन्तवत्‌ राजा । ( २६ ) अपादा सेना । ( २७-२९ ) वायु, जल, 
ओषधि, दिन, रात्रि, भूमि, सूयै, क्ष, गौ आदि सद्वि के मधुर होने की 
पआथैना | (३० ) राजा का कत्तव्य प्रजा को सुखी रखना । ( ३१ ) 
पूर्वं के सज्नों का मागौनुसरण । ( ३२-३३ ) सदधि की इदि ओर 
-उयापक शक्तिमान्‌ राजा । ( ३४ ) पएध्वी की सम्पदा-बृद्धि । ( ३५ ) 
-सन्नाट्‌ ओर स्वराट्‌ । ( ३६ ›) राजा का अश्वो पर वश । ( ३७ ) अश्वो 
के समान योग्य पुरुप । ( ३८ ) ज्ान-धाराओं की आदि घृत धाराओं 
आदि से तुरना । यज्ञ ओर अध्यात्म | ( ३९ ) उत्तम विद्वान्‌ पुरुष की 
उत्तम उदेदयों के खयि नियुक्ति । (४० ) पुरुष की सूय ओर खणे से 
लुखना ( ४१ ) सूयं जौर मुख्य शिरोमणि । ( ४२ >) उसका कत्तव्य | 
( ४३ ) राजसभा, सदस्यो व सभापति के कत्तव्य | ( ४४ ) परमेश्वरी 
शराक्ति का आदेशा । ( ४५ ) विद्वान्‌ ज्ञानी की रक्षा । ( ४६) सूयै के 
-तुट्य नेता आर परमेश्वर । ८ ४७-५१ ) पञ्च, मनुष्य, अरव, गौ आदि 
दुधार पञ्च, भेड्‌, बकरी की रक्षा ओर हिंसको का ना ] ( ५२ ) भजा 


(. ३ ¬) 


के कष्ट का श्रवण, उनका त्राण । ( ५३ ) नाना पदं पर योग्य नेता । 
(५४-५८) दिशा, पाण ओर तुभेद से राजा, आत्मा ओर सूय संवत्सर» 
बलों विद्वानों ओर यज्ञांगो के अनुरूप राटरंग । 

चतदेशो.ऽध्यायः ८ प° ३०४-३२५ ) 

(१ ) प्रथिवी । (२ ) प्रजा की शिक्षा । ८३ ) सुख, रणविजय 
एवं प्रजापालन राजा की स्थापना । (४) राजा ओर प्रजा का 
आदान-तिदान । ( ५ ) राजशक्ति । ( £ › ग्रीष्म के समान राजा | 
(७ ) राजा ओर शासको के प्राणों के दृष्टान्त से व्णन | (८, १० )' 
ाणादि पालन । ( ९ ) बयस_ ओर छन्दस. का दृ्ान्तों से स्पष्टीकरण । 
( ११ ) राजा, सेनापति पुरोहितो के कत्तं य । ( १२ ) राजा, विश्चक-- 
मा । ( १३ ) राजशक्ति के दिशा भेद से नाना. खूप । ( १४ ) राजा, 
विश्वकमा । ८ १५, १६ ) वषा, शरद्‌ के त॒स्य राजा । ( १७ ) आयु 
माण आदि की रक्षा । (१८-१९) मा, प्रमा आदि शक्तियां । (२०) अभ्नि 
आदि देवता । ( २१, २२ ) नियामक राजशक्ति । ( २३ ) राजा के. 
नाना खुप । ( २४-२६ ) राष्ट्र की नाना;सदद्धियां । ( २७ ) हेमन्तवत्‌ 
राजा । (२८-३१) नाना भकार की व्रह्मशक्ति, ओर राष्ट्र म्यवस्थाओं काः 
देह की उ्यवस्थानुसार वणेन । 

पञ्चदशोऽध्यायः ( प° ३२५८३५४ ) 

( १,२ ) शद्ु-पराजय, प्रजा का शिक्षण । (३ ) सुव्यवस्थित 
रा ओर उत्तम राजा । (४,५) राजा केनाना सामध्य॑।(६,७) 
नाना शवरयो ओर कतत व्यो पर बश करने का उपदेश । ( ८, ९ ) श्रति- 
पद्‌' आदि पदाधिकार । ( १०-१९ ) दिशा ओर ऋतु-मेद से. सूर्यवत्‌. 
राजा का प्रताप । ( २० ) प्राणवत्‌ राजा. ( २१ ) नायक सेनापति ।. 
(२२ ) राजा कौ उत्पत्ति । ( २३, २४ ) उसका. स्वरूप । सूरय. के 
समान परन्तप राजा । ( २५ ) वन्दनीय परमेश्वर. ओर स्तुत्य, राजा । 
(२६ ) उग्र राजा ।.( २७ ) सद्वा जागरणशील तेजस्वी राजा । (२८ > 





( २८ -) 


अभ्नि के समान शक्तिषुत्र राजा । ( २९-३६ › तेजस्वी स॒रुष । ( ३७ ) 
-शुनाश । ( ३८ ) कल्याणकारी होने का उपदेदा । ८ ३९ ,.४० >) संमराम 
विजय । ( ४१, ४२ ) सवांश्रय सर्वशारण राजा ( ४३ ) शक्तिमान्‌ स्वा 
हादक राजा । (४४) यज्ञ खूप, प्रजापति । (४५ ) रथी के समान 
राष्ट-सज्नारुक राजा । ( ४६) सेनाओं के स्वामी को सुचित्त होने का 
उपदेश । (४७, ४८) देदीप्यमान अम्ि के समान राजा की तेजस्िता । 
(४९) सर्वो पद पर कानी अ्मणी नेता । (५०) उत्तम नेता का अनुसरण 
:( ५१ ) न्यायकत्तौ का पद्‌ ओर सत्य कत्त॑ग्य । ( ५२ ) अमाद्रहित 
नायकं । ( ५३) मयादाओं का निर्माण । राजा का उत्तम आश्रय | 
(५४ ) राज्य सम्पादन ओर उत्तम कम । ( ५५ ) उत्तम मां से रजा 
ओर गृह का चाना । ( ५६ ) देशव बृद्धि । ( ५७ ) शिशिर से राजा 
की तुरना । ( ५८ ). राजा भजा ओर खरी पुरुष का उत्तम सम्बन्ध । 
( ५९६१ ) राजा .के कन्तन्य । ( ६२ ) वीर सेनापति । ८ ६३ ) 
-राजशक्ति । ( ६४, ६५ ) राजशक्ति । 


षोडशोऽध्यायः ( प० ३५४-३७७ › 

` स्दाध्याय । ( 9 ) राजा रुदर के मन्यु, इषु ओर बाहुओं को नमः । 

( २, ३, ४, ) रुदर की शान्तिकारिणी राञ्यव्यवस्था । (५) भिषक्‌ के 
समान राजा । ( ६ ) सेनापति ओर सैनिक । ( ७ ) सेनापति । ( ८ ) 
सेनापति ओर बौर योद्धा । ( ९ ) धलुषु चे वाण मर्ष | (१०) बीर 
का सशख रूप । ( ११ ) शखों वारा रक्षा की भ्राथना । ( १२ ) राजा 
के क्म्य । ( १३, १४ ) शक्तिशाली की शक्तियों का आद्र ( १५, - 
( १६ ) मजा की अभय भरथना । ( १७-४६ ) नाना रुदं को नियुक्ति, 
मानद, अधिकार, नियन्त्रण । ( ४७ ) सेनापति से भरर्थेना । ( ५८ ) 
उसके अधीन सुख से सम्पन्न होकर रहने की पाथना | (४९) उसका सवं 
दुखःहर रूप । (५०) राजा का प्रजा पर पहरा । (५१-५२) प्रजा की 
पीड़ा का नाश । ( ५३ ) सेनापति के सहस्रो आयुध । ( ५४ ) असंख्य 


( ४३६ ,) 


रुद्रो के बलों का विस्तार । ( ५४, ६३ ) नाना रुद्र॒ अधिकारी ¢ 
( ६४, ६६ ) उनका मान, आद्र ॥ 
सक्तद शो ऽध्यायः ( पु० ३७८४७२५ ) 

( १ ) वरयो का कत्तव्य । रजा के परति राजा का मान्य भाव । 
८ र ) कोटि २ प्रजा, पञ, सम्पदां की बृद्धि । ( ३ ) रार की घटकः 
कामधेनु प्रजा । (४, ५, ६,) सेवारु के दृष्टान्त से राजा की रक्षाशक्ति ।; 
मंकी भजा कत्तव्य । (७) राषटर मै सेनाकटकं ( छावनी ) कीः 
स्थापना । ( ८ ) प्रभाव से शासन । (९) राष्‌ काधारण। (१०). 
अजा को ज्ञानवान्‌ करना, शनरुविजय द्वारा राट्ृद्धि । ( ११, १२ ) राजा. 
के तेज, बरु ओर प्रभाव का आद्र । उच्च, मान, आदर प्रदान । ( १३). 
विद्वानों का उपहार ८ १४ ) बरह्मक्ानी विद्वानों का पवित्र खूप । ( १५ ) 
राजा ओर विद्वान्‌ । ( १६ ) अभि के समान तीक्ष्ण राजा । ( १७ ,). 
मुख्य राजा का अधीनो के भ्रति कत्तव्य | ( १८ ) राष्ट्र या साम्राञ्य को 
उत्पत्ति मीमांसा । ८ १९ ) राजा की जागरूकता । (२०) राजा प्रजा की 
उत्पत्ति । ( २१ ) विश्चकमौ राजा का अवरो को पदाधिकार । ( २२ ) 
शन पश्च को मोह मे डरने वाली नीति से राज्य शासन का उपदेश । 
( २३ ) सवेपारुक, कल्याणकृत्‌ विश्वकमा । ( २४ ) राजा का सेनापति, 
नियोजन । ( २५ ) विद्वान्‌ राजा का राजव ओर प्रजाबगे दोनों का, 
हासन । ( २६ >) विश्वकमो, सवका पोपक राटूनिमौता । सात प्राणों के. 
समान सातों परकृतियों का नियामक । ( २७ ) पिता आदि पद्‌ पर एवं 
शासक का एक राजा ! ( २८ ) राजा के उत्तम राजा मे प्रजां कीः 
उन्नति । ( २९ ) सर्वोत्कृष्ट पद । ( ३० ) सर्ववशषकत्त केन्द्रस्थ राजा । 
( ३१ ) अवणेनीय राजा । ( ३२ ) राजा के चार रूप। (३३ ) राजाः 
का उग्रङूप सेनापति इन्द्र । ( २८-३३ ) परमेश्वर । ( ३४.) सैनिकों 
का सेनापति के सहयोग मँ विजय । ( ३५ ) विजयी, वी राष्पति । 
(३६ ) महारथी । ( ३७-३९ ) श्घरु बरु का ज्ञान करके शत्रु परः 


५. | 


( ३७ ) 


आक्रमण । ( ४० ) व्यूह-ग्यवस्था । ( ४१, ४२ ) विजय -घोष | ( ४३ > 
वीरों को उत्ते जना । ( ४४, ४५ ) भर्यंकर सेना का श्लुपीद्न । (४६ ). 
अज्ञेय सेनिक । (४७) शतु पर श्रमोत्पादक प्रयोग । ( ४८ ) शख के. 
गिरते हए सेवासमितियों के क्त्य । ( ४९ ) वर्म, ओषधि से रक्षा । 

( ५०-५१ >) सेनापति का राजा के प्रति ओर अधीनों के प्रति कत्तग्य । 

( ५२,५३ ) राजा का कत्तंग्य । (५४ ) राषट्पति की रक्षा ।. 
( ५५, ५६ ) यक्त ओर युद्ध की तुरना । (५७ ) तुरीय यज्ञ। 

( ५८-६१ ) राजा । ( ६२ ) नायक के कत्त॑ज्य । (६३, ६४ ). 
राजा के निग्रह ओर अनुग्रह के कन्त ज्य | ( ६५, ६६ ) नायक । (६७ ). 
राजा का मोक्षप्रासि । ( ६८ ) उत्तम साम्राज्य । ( ६९, ७० ) राजा । 

( ७१ >) सहखाक्च राजा । ( ७२ ) उत्तम पारुक ओर गौरव पूणं राजा । 

( ७३-७५ ) राजसभा ओर सभासंचारन । ( ७६, ७७ ) तेजस्वी 
सभापति । ( ७८, ७९ ) विचारक सदस्य । सत्य ज्ञान प्रापि । ( ८० ). 
विद्वानों का वणेन | (८१ ) ऋत आदि सात प्रकार की विवेचना | 
८ ८२-८३ ) स॒ख्य सात सेना-विभाग के नायक । ( ८४ ) सात पारुक। 

( ८५ ) मजा के सात सख्य अंग । (८६ ) दैवी प्रा । (८७ ) सन्राट 
पद्‌ की भ्राि ओर राट । ( ८८ ) तेजस्वी राजा । ( ८९ ) राजा, मधु. 
मान्‌ ऊमि है । ( ९० ) चतुरंग बर से युक्त सेनापति । ८ ९१ ) राजा- 
महान्‌ देव । ( ९२ ) श्रत का त्रिविध दोहन । ( ९३-९५ ) घृत की 
धाराओं का राज्यधाराओं के प्च मे योजन । (९६ ) घृतधाराओं की 
उत्तम ख्ियों से तुखना । (९७ ) उनकी कन्याजं से तुरना ॥, 
( ९८, ९९ ) यज्ञ जोर राष्ट ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः 
॥ च्ररेम्‌ ॥ "इषे त्वज त्वा वायवं स्थ ठेवो व॑ः सविता 
भा्पैयतु श्रेष्ठतमाय क्ण त्राप्यांयष्वमल्न्या इन्द्रषय भागं 
्रजावतीरनश्ीवा अयदमा मा व स्तेन इशत माघशंसो धवा 

अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बद्वीयंजमानस्य पश््पाहि ॥ ₹ ॥ 

सिता देवता । (१) स्वराड्‌ बृहती । मध्यमः (२ ) ब्राह्मी उष्णिक्‌ । 

ऋषभः स्वरः ॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! अन्न बृष्टि जादि पदाथं भौर पुष्टिकारक रस 
भ्राष्ठ करने के लिये तक् सर्वोपास्य की उपासना करते हं । ये प्राणिगण ! 
वायु खूप, वायु द्वारा प्राण धारण करते ह ।.उन का उत्पादक परमे- 
श्वर ही सब सुखो ओर पदर्थौ का प्रकाशक जौर प्रदान करने वाखा है । बह 
अत्यन्त श्रेष्ठ कमे करने के छिमि हमे प्रेरित करे जौर कभी न मारने योग्य 
इन्दियस्थ प्राण गण, णवं यज्ञ योग्य गौएं जोर प्रथिवी जादि सब खूब 
परिपुष्ट हों। त॒म परमैश्वयं प्रासि ॐ ल्य प्राक्च करने योग्य हो ! प्रनापु 
वागौ आदि पश्च गण! वत्स पुत्र आदि सहित, रोणरहित, राजयक्ष्मा 
से रदित रहं । उन पर चोर डाद्र आदि स्वामित्व प्राक्च न करं । पाप की 
चच करने वाखा नीच पुरुप तुम पर स्वामी न रहे । वे गौभों मौर 
भूमिय के पालक राजा भौर रक्चकपुरुष के अधीन स्थिररूप से बहुत 


श यजुव॑दसंहितायां [मं० 
~~~-~-------------------------------------------------------- ~~. 
संख्या मे बनी रहं । हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू भी यक्ञकत्तां श्रेष्ठ पुरुष के 

पश्षभों की पारना कर । शत० १।७। १ । १-७ ॥ 
वसोः पविजमखि द्योर॑सि प्रथिद्यसि सातरिभ्वनो घमोंसि विश्वध! 
असि । परमेण धाम्ना रथु॑स्व मा द्वामा ते यक्ञपतिह्याषीत्‌॥२॥ 
यजो देवता । स्वराड आरी त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 

भा०-हे यज्ञमय परमेश्वर ! त्‌ सन संसार को वसाने हारा, सक 
म व्यापक ख्पसे बसने वाला है । ओौर श्रेष्ठ कसे, यज्ञ का परम पावन 
स्वखूपटहै। तू सबका प्रकाशकै, त्‌ प्रथिवी के समान सवका आश्रय 
देने वाला है। तू अन्तरिक्ष में निरन्तर गति करने वारे वायु का श्रोधक, 
तापक वा संचालन करने वाला है । समस्त प्राणियों का पोषक या धारणः 
करने हारा है । तू सवंश्ेष्ठ तेज या धारण सामथ्यं ते बृद्धि को प्रा है। 
हे परमात्मन्‌ ! त्‌ हमे कमी मत त्याग । यज्ञ का पालक यजमान 
पुरुष भी तक्ष से कभी वियुक्त न हो ॥ शत० १।७। १ । ९-११ ॥ 
वसे: पवि्र॑मसि शतध।रं वसोः पवित्रमल्ति सहसख॑घारम्‌ । 
देवस्वं सविता एुनालु वसोः पवित्रैए शतध।रेण खष्ठा 
कामघुत्तः ॥ ३॥ ह 

सविता देवता । सुरिग्‌ जगती । निषाद; ॥ 

भा०-हे परमेश्वर.! आप शरीर मे बसने हारे वसु जात्माकों 
पवित्र करने वारे भौर उसका सैकड़ों प्रकार से धारण पोषण करने 
वारो । हे परमेश्वर ! भाप वसु आत्मा का सहं प्रकार से धारण 
करने वाले होकर उसको पविन्र करने वले हो । हे पुरष ! सवोँघ्पादक, 
स परमेश्वर ! त्च को सैकड़ों धारण शक्ति तेया धारण पोषण करने 
वाले साम्य ले युक्त तथा उत्तम रीति से पविन्र करने वारे पावन सामथ्यं 


से ५ ४ । हे पुरुष ! त्‌ किस-किस वेदवाणी या देवर की परम 
पावनी किस-किस शक्ति का गौ के समान 


भ क्रिया करता है ! शत० १ । ७। १ । स 


सु्ि-परद्‌ ज्ञान, रस वा बर 


म॑०६] प्रथमोऽध्यायः ३ 





सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः । 
द्रस्य त्वा शग सोमनातनच्मि विष्णो हव्य रत्तं ॥ ४॥ 
दिष्ु्देवता । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-वह परमेश्वरी शक्ति जिसका प्रकाश्च वेद्‌ दवारा इभा है वह 
समस्त संसारक जीवन खूप है । वद परमेश्वरी शक्ति विश्व को रघने 
वाखी है । वह परमेश्वरी शक्ति समस्त जगत्‌ को अपना परम रस पान 
कराने भौर सबं को धारण-पोषण करने हारी है । हे यज्ञमय ! रेश्चयंवान्‌ 
परमेश्वर के भजन करने योग्य तु्ञ को प्रेरक आनन्द रस से दद्‌ करता 
र । हे सवब्यापक परमेश्वर ! जाप इस आस्मा के ग्रहण करने योग्य 
विज्ञान भौर समपंण करने योग्य आत्मा की रक्षा करो । शत० १ । ७। 
१ । १७-२१॥ 
अघर बतपते वरतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्त राध्यताम्‌ । 
इदसहमखतात्खत्यसुपाम ॥ ५ ॥ 

अरभिर्देवता । आची िष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
भआ०-हे सब के नेता परमेश्वर! हे सब सत्यभाषणादि बतो, 
दरभकर्मो के पालक स्वामिन्‌ ! मै सव्यभाषण, सस्यकमं सस्यक्ञान का 

आचरण कख्गा । उक्षको पार्न करने मे मेँ समथ होऊं । मेरा वह सत्य 
ब्रताचरण सफल हो । में यह व्रत धारण करता हँ कि मेँ मिध्याभाषण 
मिथ्याज्ञान भौर मिथ्याचरण से ओर ऋत अथात्‌ सस्यमय वेद्‌ के विपरीत 
अनृत से दूर रह कर सस्य वेदा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो, सषटिक्रम भौर 
विद्वानों के संग, आत्मशुद्धि घे प्राक्च श्रमरहित सम्यक्‌ परीक्षित निश्चित्‌ 
तस्व को प्राक्च होड ॥। शत० १।१।१।११॥ 


कर्त्वा युनाक्ग स त्वा युनक्वि कस्म त्वा युनाक्त तस्म त्वा 


युनीक्घ | कमणे वां वेषाय वाम्‌ ॥ € ॥ 
प्रजापातरदेवता 1 आर्ची पिः । पंचमः ॥ 
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भा०-शे एर्ष ! त्‌ जानता है कि तु्तको कायौ स ललन प्रेरित 
करता है १ हे. घुरुष ! तक्षको वह परमेश्वर ही उत्तम कायं शौर सन्मां 
अँ प्ररित करता है । तुद्नको वह ` परमेश्वर किस प्रयोजन कै सिये नियुक्त 
करता है १ तक्चको वह परमेश्वर उस उत्तम २-काथं सम्पादन क द्वये नियुक्त 
करता है । हे खी-पुरुषो ! भौर गुरशिष्यो ! वह परमेश्वर म दोनों फी उत्तम 
कमे करने के लि प्रेरित करता है । भर वह म दोनों को श्ुभशुणों च 
विद्या के प्रा करने जौर पूणं जीवन प्राप्त करने के लिये या संवेग्यापक 
परमात्मा को प्राक्च करने के ख्यि नियुक्त करता है ।। शत० १।१।९। 
११-२२॥ १।१।२।१॥ 


भ 


अत्ुष्टथैरलः प्रत्या त्रर॑तयो निष्पत धुरो निषण्ता जरर तथ । 
उवुन्तरित्तमन्वेमि ॥ ७॥ 
ब्रह्ञो देवता । श्राजापत्या जगती । निषादः स्वरः ॥ 

भा०-- विधकार दुष्ट स्वभाव के पुरुष को संत करो । दानश्ीर्ता 
से रहित परदरव्यापहारी, निदयी युरो को अपराव के जनुलार सन्ता. 
पित व दण्डित करना चादिये । विघ्रकारी दु घर्ष खर त्ष हों । मौर 
-निदेय शत्रु भी लवर सन्तप हों । इस प्रकार प्रथिवी रूप समस्त यज्ञवेदि 
को विश्ठकारियों से रहित करे मै महान्‌ अन्तरि परदेश को भी अपने 
वश कर; जौर दुष्टो का पीछा कर उनका नाश कर ।। श्त १।१। 
२। २-४ ॥ 
धूरखि धूते धूवैन्तं धूव तं योऽस्मान्‌ भूवति तं घूं यं वयं 
धू्ौमः। देवानाम वदंतमथुं सस्ितमं पप्रितमं जुष्टतमं 
देवतम्‌ ॥८॥  ,, , . ., 

अभि्देवता । अतिजगती । निषादः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! तथा हे परमात्मन्‌ ! तू शबं का विनाश कर एवं 

कट की धुरा के समान प्रनाके भार को उठाने मे समं है । तू हिसा 
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ङरने हरे का विनाल कर । गौर उसको दण्ड दे जो हरमे पीडित करता 
ह। आर उसका नाशकर जिसका हम विद्वान्‌ जनं विनाश कर । हे 
राजन्‌ ! हे परसाप्सन्‌ त्‌ विद्वान्‌ पुरूषां का भार अपने ऊपर उठाने वा 
रष्क खलिनं स्वभाव के दुष्ट पुरुषो से शुध करने हारा, सव का सर्वो 
षतम्‌ पालन करने दारा, खद का सर्वोलछृ् प्रेमपान्न, विद्वान्‌ पुर्व को 
स्थम उयदेश्च करे हरा, उव को प्रेम ते अपने प्रति बुलने हारा वा 
सर्वस्त्य कै, हसं तेरी नित्य उपासना कई । शत०.१ । १।२॥ 
$ ०-१२ ॥! 
अहतम हविर्न दथुह॑स्व माः ह्वामां तं यज्ञपतिदधीर्बीत्‌। 
चिच्युस्त्व कथलः वातायापहत ४ स्क्लो यच्छन्तां पञ्च॑ ॥६॥ 
विष्णुदेवता । चिष्डप्‌ । चेवत्तः ॥ 

आ०--हे यक्च ! तू. ऊुटिरुता ते रहितदै, अन्न भौर ज्ञान का 
ल्पधार लर आश्रयस्थान है । हे यज्ञश्चीरू पुरुष ! तु एसे यन्न को सदा 
बदा । तू उसका व्याग मत कर । हे यक्त ! तेरा यज्ञ पार्क तक्ष कभी 
व्याग न करे । हे यज्ञ ! तुक्षे भ्यापक सूयं या परमेश्वर श्ासन करता, 
तुक्षे रचता र तुक्च पर अधिष्ठाता खूप से विद्यमान है । वह ही महान्‌ 
जीवनश्रद्‌ वायु ऊ सन्चाटन करनेके ल्यि है। वि करने हारा दुष्ट 
हिंसक सार दिया जाय । पाचों अंगुल्यां जिस प्रकार किसी पदाथ॑को 
पकड्ती ह उसी प्रकार पांचा जन यज्ञम एकत्र होकर दुष्टां का निग्रह 
करं ओर जीवनोपयोगी सुखो का सुमह कर । शत ० १। १।२।१२-१२॥ 
देवस्य त्वा खितः भ॑खजेऽभ्विनेोवाडुभ्य) पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अन्नये जु गहाम्यञ्चीषो मभ्यं जुष गृहामि ॥ १० ॥ 

सविता देवताः । अुरिग्‌ बहती । मध्यमः ॥ 

भा०- सर्वप्रदाता, स्ैपरेरक, सवं दिव्य पदार्थौ के उत्पादक पर- 

नश्वर या राजा के उत्पन्न कथि इस संसार मे, या उसकी आज्ञा्म 
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रहकर चखीपुरूषों या सूयं ओर चन्दर कौ बाहओं अर्थात्‌ रहण करने वाके 
साम्या द्वारा, नौर पुिकारक श्राण के अहण भौर विसजंन करने के 
सामर््यौ दवारा, नाठर अभ्नि के सेवन करने योर भौर भन्नि जौर जल 
इन द्वारा सेवन करने योग्य सुपक्र अन्न को ग्रहण करं ] शत० । १ । १। 
२। १७॥ 
श्रूताय त्वा नारातयं स्वररथिविख्यषं दहन्तं दुर्याः पुथिव्या 
सङ्न्तसरिलमन्वेमि प्रथिव्यस्त्वा नभो सादयास्वदित्या 
` उपस्थे र हन्यथ र्त ॥ ११९॥ 
` अश्निदेवता 1 ` स्वराड्‌ जगती । निषादः ॥ 

भा०- हे अच मेँ तक्षको प्राणियों के हित के ठिये उत्पन्न करता 
हँ । दान न देने के जयि नहीं मै पुरूष सुखकारक परमात्मा के परम 
तेज को निरन्तर देखू । मेरे घर के समस्त प्राणी प्रथिवी पर सदा बे 
मेँ विशार अन्तरिक्षम भी जाञं ओौर उस पर भी वश्च कं ॥ हे 
सबके भग्रणी पुरुष ! तक्षको परथिवीवासी पुरुषों के मध्य मे सबको 
उयवस्थासूत्र म बाधने के काय मे, ओर इस अविनाशी प्रथिवी के प्रष्ठ 
पर स्थापित करता हँ । तु देने मौर ग्रहण करने योग्य अन्न आदि पदार्थौ 
की रक्षा कर । शत० १।१।२।२०-२३ ॥ 
पावे स्था वष्णव्छो स वितुवैः प्रखव उत्पुनाम्यरिचद्रेए पविच्रैया 
खचस्य रारमाभः । देवीरापो श्र्रयुवो अग्रेपवोऽग्र इममद्य 
यज्ञ नयताग्र यज्ञपातेथ खधातु यज्ञपति देवयुवम्‌ ॥ १२ ॥ 

श्राप सविता च दवता । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । भेवत 
भा सूयं ओर नर दोनों पवित्र करने हारे है । उसी प्रकार 

भ्राण जौर उदान इस देह म पविन्र करने वाके । वे दोनों हस संसार 
ओर देहमय यज्ञ म वन्त॑मान रहते ह । जलो को सूयं के प्रेरक बल पर 
छिद्रहित भौर शोधन करने वाली किरणों दवारा . पविन्न करता हँ । तब 
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वे जल दिव्यगुण युक्त होकर अन्तरिक्ष म ञ्यापक ओर अन्तरिश्च या 
घातावरण को पवित्र करने वारे हो जाते है । पवित्र जल सदा उस 
इश्वरनिर्मित ब्रह्माण्डमय चन्न को सवते श्रेष्ठ पद्‌ पर प्राक्च कराते ह। 
ओर धारण करने वाके यज्ञ के स्वामी को ओर पदार्थो को बनाने ओर 
रचने हारे यजमान को सबसे उत्तम पद्‌ पर स्थापित करते ह । शत 
3 । १।३। १-७॥ रतः 
५९ ~~. न~ 

य॒ष्मा इन्द्रोऽघररीत व्रच्रतूय खयभिन्द्रमच्रणीष्वं वृत्रतूयं 

[ =| ५ ॐ. [९ ५ ५ 
मोक्षिता स्थ । श्रश्नये त्वा जुघ्रं प्रोत्ताम्यञ्चीषोमाभ्यां त्वा जष्टं 
भ |~ (3 ५ 
श्रोच्तामि । दैव्याय कर्मणो शुन्धध्वं देव्ञ्याये यद्वोऽश॑द्धाः 
पराजघ्चुरद्‌ बस्तच्हुन्धामि ॥ १२॥ 

(१) हन्द्रो देवता । निचृदुध्णिक्‌ ॥ ऋषमः। (२) भरभ्िः विराट्‌ 

गायत्री । षड्जः । ( ३ ) यज्ञः मुरेग्‌ उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


1 


भः०-हे प्रजा के जाक्च पुरूषो ! तुम रोगों को रेश्वयवान्‌ राजा, 
राट पर वेरा डालने हारे शन्रु के वध करने के संमराम-का्यम वरण 
करता है । ओर वेरा डालने वाले दुष्ट पुरुष के साथ होने वाटे संग्राममे 
ही त॒म लोग भी एेश्वयंवान्‌ प्रतापी पुरूष को अपना नेता वरण किया 
करो । आप सब आप्त जन वीयं भौर धन नादि मे सपम्न्न होकर रहो । हे 
चीर पुरुष ! अग्रणी नेता के प्रेमपाच्र तुक्षको मेँ दीक्षित करता हँ । क्षत्रिय 
ओर ब्राह्मण या राजा जर प्रजा दोनों के हित के छथि सम्पन्न प्रिय तुज्ञ 
वीर पुरुष को जल द्वारा अभिपिक्त करता हँ । हे आघ पुरषो ! आप 
सब रोग मिरुकर इस उत्तम पुरुष को देवों द्वारा सम्पादन करने योग्य 
राजज्यवहार के किए जलं घे जभिपिक्त करं । ओर विद्वानों द्वारा संगत 
होकर करने योस्य ञ्यवस्थाकायं के स्यि अभिषिक्त करं । राजा प्रजाके 
भ्रति कहता है-हे प्रजाजनो ! यदि तुममे से जो कों रोग. अशयद्ध, 
चुयिपूणं होकर शलभो से पराजित होकर १७ खा गये है तो यह 
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इस प्रकार भाप लोगो को उस शरुटि के दूर करने के ल्ि विद्चड, घटि- 
रहित करता हैँ । शत० १।१।३।८।१२॥ 


शर्मास्यव॑घत ९ रत्ताऽवधता च्ररातयोऽदित्छास्त्वगसि प्र 


॥ 
त्वादितिवच । श्रद्धरास वानस्पत्या प्रवास भयुद्धुष्ः भ्र 


त्वादैत्यास्त्वग्वत्त ॥ १७ ॥ 
यज्ञो देवता । स्मराड जगती । निषादः ॥ 


(भध 


19 ॐ 


भा०-हे राजन्‌ ! त्‌ प्रजा के च्थि सुखप्रददै। तेरे द्वारा विघ- 
कारी राक्षसो को नीचे दबा कर नष्ट किया जाता है। हमारे अधिकार 
ओर संपत्ति को हरमे न देने कारे अदानश्लीर, दुष्ट पुष भी सार दिये 
जाते द त्‌ समभ्रुच इस अखण्ड प्रथिवी की व्वचा के समान रक्षकः 
है । अथीत्‌ जिस प्रकार व्वचा दे की रक्षा करती है उसी प्रकार बाह्य 
आघात से तू प्रथिवी निवासी प्रजाकीरक्चा करता है। दक्तको यह 
प्रथिवीवासी भ्रजाजन प्रस्यक्च खूप म जाने । हे राजन्‌ ! तू वनस्पत्यिों 
का हितकारी जिस पभरकार मेघ बरसता है उसी प्रकार त्‌ प्रजा के प्रति 
सुखो का वण्क जौर अभेद्य रक्षक है । जिस प्रकार दद्‌ किला अन्न आदि 
पदार्थौ को चरा २ कर देती दहै उसी प्रकारत्‌ू भी शुभां को चकनाचूर 
करदेताहै। त्‌ विशार मूक वाला, द्द्‌ भाधार वालाहै। पथिकी 
ओर उसके उपर बसने वारी प्रजा के त्वचा के समान संबरणकारी 
रक्षक रोग भी तुके प्रस्यक्ष रूप मं जाने । शत० । १1 १। -७ ॥ 
च्भ्नेस्तनूरंसि चाचो विसजजनं देववीतये त्वा गृहामि वृदद्‌- 
भ्रावासि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशमि 
शमीष्व । हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि ॥ १५॥ 
यज्ञो देवता ( १ ) निचत्‌ नगती निषादः (२ ) याजुषी पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भा. -हे राजन्‌ ! तू जभ्नि का स्वरूप है । वेद्‌ आदि वाणियों के 
विस्तार करने का स्थान हे । तक्षको हम प्रजाजन छम गुणों की प्रास के निभिक्त 
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स्वीकार करते ईह । तू काष्ठ के बने मसल के समान शन्ुनाश्चक भौर 
बडे भारी पाणण के समान शान्चु का दृरन करने वाला है । यह विद्धान्‌ ` 
पुरूषो के उपकार के लिये अह्ण करने योग्य मन्न या मोग्य पदाथं है, 
दह तू रादा उदकौ चाग्तिदायक ख्प मे तैयार कर । उत्तम रीति से 
4 अ क 

लछमन कर्ने के ष्ट्य उसको उत्तम रीति तैयार कर। हे अञ्न 
ध्रादि पद्य क्ले तैयार करने वाले सस्पुरूष ! त्‌-जा । हे जन्न जावि 
पदार्थ के तैयार करते दाख पुरूष ! तू आ । शत ० १।१।४।८-१३॥ 


&& ध 


त्च 


च्छो ऽ छि मशुजिद् इषसूजैमाव॑ढ त्वया वयथ संघात 
तं जष्म चषघ्रद्धमलि प्रति त्वा वषेक्द्धं वत्तु परापत रचः 
तचत्‌ श्ररातयःअपहत ९ सत्ता वायुका वाचनक्तु टवावः- 
लिता हिर्ण्यपालिः प्रतिग्‌ञ्णात्वच्छिद्रेण फणिन ॥ १६ ॥ 
वायुः सानिता च देवते ( १) ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । षेवतः, (२ ) वेराड 
गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू चोर डाङ्कओंको नाश्च करने वाला ओर 
मधुर वाणी बोलने हारादहै। तू ह्मे जनन आदि पदाथ या प्रेरक आज्ञा 
वचन, परम विद्यादि पराक्रम तथा अन्यान्य बलकारी पदार्था को प्रास 
करने का उपदेश कर । तुक्च वीर राजाके द्वारा इम शुग को मार 
मार कर विजय कर । हे खानी राजन्‌ ! त्‌ वर्पो म जधिक वायु होने सेः 
वर्षबरद्ध है । चरद्ध अनुभवी तुक्चको प्रवयेक पुरूष जाने । प्रजा म विद्नकारी 
दु युरूष पराजित ओर दूर हो, ओर शच्रगण भी पछाड्‌ २ कर दूर कर 
दिये जायं । इस प्रकार विध्चकारी दुष्ट घुरुष ताडित. हां । हे प्रजागण ! 
तुर्हारे बीच मे व्यापक, जानी पुरुष धमं अधर्म ओर उरे भके काः 
विवेक कर । सुवणं सम्पन्न सूयं के समान प्रतापी राजा भ्रजाजनो को 
चटिरहित. साधन से खीकरार करे । शत० 9 । 91 ३ । १८-२४ ॥ 
धषिरस्यपाश्े अश्चिमामादः जहि निष्कव्याद॑ं॑सेचा दे वयजै- 
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-बह । धरघम॑सि पृथिवीं दह त्रह्मवनिं त्वा क्षज्रवनिं सजात- 
-बन्युपदधामि भराठन्यस्य वधाय ॥ १७ ॥ 
८ . अरन्दैवता । बही पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू श्रतु को धघपेण करने, पराजित करनेर्म 
-सम्थं है । त्‌ कच्चे, भपरिपक्त आयु वारे जीवों को खानेवलेकोया 
रोगादि वर को विनाश कर । भौर चिता की अभनि,जथीत्‌ खव्यकषरक 
-कारण भौर उसके समान अन्य प्रजाघातक जन्तु कोभी दूर कर। 
-विद्वानों को परस्पर संगत करके उनको राषटरूमे बसा । तू स्थिर दै, इस 
कारण त्‌ परथिवी को दद्‌ कर । ब्राह्मणों को बृत्ति देने वारे, क्षत्रियो को 
कृत्ति देने वारे ओर अपने समान वीयंवान्‌ पुरूषो को भी इत्ति देने वाले 
-तुश्च स्वामी पुरुष को शात्रु के वध करने के छिि स्थापित करता हूं । 
"अने ब्रह्मं गृभ्णीष्व घरुणमस्यन्तरितंट थह वबहसवनिं त्वा 
-च्तञ्वनिं सजातवन्युषद्‌ धामि आा्॑व्यस्य वायं । घञैमखि 
दिवं दह ब्रहसवनिं त्वा त्ष्रवनिं सजातवन्युंपदघासि म्रात- 
.व्यस्य वधाय । °विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदघामि चितः ्थोध्व- 
चितो भ्रगूणामङ्गिरखां तप॑सा तप्यध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 
-श्मसिर्देवता ( १ ) वद्य उष्णिक्‌ । ऋषभः । ( २ ) श्रार्चीं त्रि्डप्‌ भवतः (३) 
आर्ची पंक्तिः । पंचमः । 
भा०-हे शदसंतापक ओर प्रजा के जग्रणी नेता राजन्‌! तू वेद्‌ 
सौर वेदज्त पुरषो को जपने आश्रय मे ले । ओर अन्तरिक्च की विद्या को 
उज्ञत कर । (बह्यवनित्वा०) इ्यादि पूववत्‌ ॥ त्‌ राट के धारण करने 
समथंदै। त्‌ चौकोक की विद्या को उन्नत कर, (वरह्मवनित्वा०) इत्यादि 
-पूवेवत्‌ । हे राजन्‌ ! तुद समस्त दिशाओं भले के ल्यि स्थापति करता 
ह । हे विद्धान्‌ पुरूषो ! भाप रोग भी प्रजाकोक्ञान देने हारे गौर स्वयं 
-ज्ञानवान्‌ हे । भाप रोग सवते उपर रहकर सवश ज्ञानवान्‌ काने मे 
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शर हो । आप लोग पाप ओौर पापि्यो को भून. डालने वाले भौर 
अङ्गारो के समान नाञ्वल्यमान, तेजस्वी पुरुषों की तपश्चया से स्वयं 
तप करो । ॥ शत० १ । २।५। १०-१३ ॥ 
शासरास्यव धूत रत्तोऽव॑धूताऽश्रर तयो ऽदिंत्यास्त्वग॑खि प्रवि 
स्वादिंतिवे्तु । धिषणासि पवेती प्रवि त्वादित्यास्त्वश्वेततु दिवः 
स्क॑स्नीर॑सि धिषणासि पार्वतेयी प्रति त्वा पवैती वेत्त ॥१६॥ 
शरभिदवता । निचृद्‌ गृह्णी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

आ०- हे राजन्‌ ! तू प्रजा का शरण है । तेरे द्वारा राष्‌ के विध्न- 
कारी राक्चसगण मार भगाये जाय । शन्रुगण मी पाड जांय। त्‌ 
अखण्ड परथिवी की त्वचा वाडढारु के समान रक्षा करने हासा है । त्च 
यह समस्त प्रथिवी प्रव्यक्षरूप म जपना स्वामी स्वीकार करे। हे सेने! 
तू पारन करने के बलू घे युक्त, शजं का धषेण करने म समर्थं है । 
'पूथिवी को संवरण करने वारी प्रसुशक्ति तुञ्चे पाप्ठ करे । हे प्रसुशक्ते ! 
तू सूयं के समान प्रकाश्चयुक्त तेजस्वी विद्वानों का आश्रयभूतदहै। त्‌ 
-मेघ की कन्या निनी के समान अतिबख्वती या मेघ से उत्पन्न बृष्टि 
के समान सब का पार्न करने वारी है । उत्तम फठ्दात्री पूर्वोक्त सेना 
त्ने प्र्यक्ष रूपे स्वीकार करे ॥ ह° १।२।५॥। १४-१७॥ 
-धान्यम॑सि धिनि देवान्‌ प्राणाय॑ त्वोढानाय॑ त्वा व्यानायं त्वा । 
डाघामनु प्रास्ातमासुष चा दव्वावः सावता हरर्यपाखः प्रात 
गभ्णात्वचिदुद्रण पाणिना चच्चुष त्वा सह।ना पयाऽस ॥ २० ॥ 

सविता देवता । विराट बाह्म त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भ०- हे राजन्‌ ! निस प्रकार अन्न समस्त प्रजां का धारण 
पोषण करता है उसी प्रकार तू भी प्रजा का धारण पोषण करता है। 
ललिल्पी, विद्वानों भौर सत्तावान्‌ राज रूष को वृ कर । हे राजन्‌ ! 
आण अथौत्‌ राष्ट के जीवनधारण के हेतु बर कौ प्राक, उदान अथौत्‌ 
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आक्रमण, चदा भौर पराक्रम के ङिष्‌, मौर व्यान अथौत्‌ खमस्त राट 
ञं विद्या के फलानि के लिष्‌ स्वीकार करते द । अत्ति धिस्तृत उक्ृष्ट 
खूप ते बन्ध करने वाली राञ्य-उ्यवस्था के प्रति क्ष्य कर शट के दीर्ध 
जीवन ॐ किए तुक्च को राष्रूपति के पद पर टम स्थापितं करते द। हे 
प्रजाजनो ! तुम्हारा शासक सुवणं को हाथ म रखने चारा धयैशवय-- 
सम्पन्न राजा तुमको श्रुटिरहित इहाथ से स्वीकार करे, तर्हे अपनये भौर 
तुम्हारी रक्षा करे । ओर हे राजन्‌ ! हम प्रजाजन दुक को प्रजा के समस्तः 
यवहारो का निरीक्षण करने के लिये नियुत करते ह! स्‌ वदी शक्ति 
श्ञािनी, विश्ारु प्रजाभों का दी्मय अक्णदै॥ श्न० $।२।५॥४ 
‰८- २२. ॥ 
*डेबस्य॑ स्वा सितः भ॑खलेऽभ्विनों बहुभ्यो पुष्णो हस्तीस्यपम्‌ ॥ 
रख व॑पामि समाप ओष॑ीयिः समोष॑धयो रसन । सथ रेदतीज- 
ग॑तीभिः पृच्यन्ता थ सं मघुमतीमेघुमतीभिः पृच्यन्ताम्‌ ॥९६॥ 
यञो देवता । (१) गायत्री । ऋषभः । (२) विर्‌ पंक्तिः । पचमः ॥ 
, भाः - सर्वोत्पादक ईश्वर देव के शासन मे या उसके बनाये संसार 
न, ब्राह्मण, क्षत्रिय या प्रजा भौर राजा की बाहों से, ओर सवेपोपकः 
वैदयगण के हाथों से तुको स्थापित करता हँ । राषटरूष यज्ञ मेँ दोषां 
के नाश्च करने वाङे विद्वानों के साथ माक प्रनाजन मिला करं । ये दोष 
दूर करने वाके रुष साररूप बल से युक्त किये जायं 1 निरन्तर गमन 
करने वाले, दूरगामी रथः भादि साधनो के साथ घनैश्वयं सम्पन्न प्रजाये 
युक्त होकर रदं । मधु म्थात्‌ ज्ञान से सखद प्रजायै मधु मथौत्‌. अभ्यात्म- 
आनन्द ते सम्पन्न तत्व-ानी घुरुष से भिरं भौर जानन्द्‌ राभ करं + 
द्वत० ॥. ¶।२।३॥। २-२॥ | 
शूजयैयत्ये त्वा सं यौमीदमपनेरिदमश्नीबोभयोरिषे त्वां चसोऽसिः 
चिभ्वायुखसप्रयाउर प्रथस्वार ते यज्ञप॑तिः प्रथताम्‌ शरदरिषटे 
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त्वच मा दि थैखीद्‌ देवस्त्वा सविता श्रपयतु व्ि्ठेऽधि नाके ॥२२॥ 
(१) य॒ज्ञो देवता । स्वरा त्रिष्टुप्‌ । यवतः । ८ २ ) ्रनापतिक्षमितासै । 
गायत्रा । षडजः ॥ 

भाऽ-हे पुरुप ! तलको नाना प्रकार के देश्वयं जौर पुत्र आदि 


उत्पादन करने मं खम प्रध्वीख्प खी के साथ मिखाता हँ । समस्त यह 
आग पुरूष ओर खी दोनोंद्ा है। हे पुरुष ! तक्षको इच्छानुरूप वीयं 


ओर अन्न मादि सण्द्ध प्राक्च करने के लिए नियुक्त करता हँ । हे पुरुष ! 
तू वीयं बेचन मे समथ साक्षात्‌ यज्ञरूप प्रजापति है। त्‌ पूणायु हो । 


त्‌ बहुत विस्तृत होने मे समथ हो । जतः खूब जधिक विस्तृत हो । हे 


शृहस्थरङ्प अन् ! तेरा यज्ञपति गृहस्थ पुरूष प्रजा द्वारा खूब फले । हे 
खी! तेरे शरीरके अंगों को तेरा पति विनाश्च न करे। प्रेरक परमेश्वर 
तुन अति सुलमय गृह से परिपक्त करे । शत ० १।२। ६ ।३-४॥ | 
मा भम्र संविक्ा न्रतमख्यज्ञाऽतमेर्येजमानस्य परजा भूयात्‌ 1 
ताय त्वा दूताय त्वंक्ताय त्वा ॥ २२३॥ 
श्रचिरदैवता । बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे पुरुष ! त्‌ मत डर । तू उद्विस्च मत हो । गृहस्थरूप यज्ञ 
सदा बरुवान्‌ रहे । नौर यक्षशीर पुरुष की सन्तान भी कभी ग्कानि- 
युक्त, मलिन, निवेरु न हो । हे गृहपते ! तुक्चको मँ तीन वेदों मे पारंगत 
जौर दो वेदों मै पारंगत ओर एक वेद म पारंगत होने के कि.निधयुक्त 
करता हूं । शत ¶।२।७॥। १-५॥ 
देवस्यं त्वा खवितुः भ्रखड़ऽभ्विनोवाहुभ्या प्रष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
्राददे.ऽध्वरकृतं देवेभ्य इन्द्रस्यवाहुरखि द्तिणः। खहस्रभरष्टिः 
शततेजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो वधः ॥ २४ ॥ 

दोय देवते । स्वराढ वाह्यो पाक्तिः पंचमः ॥ 
भा०-- (देवस्य व्वा ०)पूवेवत्‌ [ १ । २१] । हे बाहुवत्‌ वीर पुरूष 


पोषक राजा के हार्थो वा सवपरेरक राजा के शासन में तुक्च को भें प्रहण 
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करता ।त्‌ विदानो निमित्त राषटयज्ञ के सम्पादन के लिए बनाया 
गया है । तू परमैश्व्यवान्‌ राजा का दायां हाथ है। हज्ञारों को भून 
गल्ने ओँ समर हे । सैकड़ों तेजों से तृ दीह होता है । वाके समानः 
दुर तक कैलनेवाखा, सूयं के समान तेनस््री ओर शत्रु का नाक्षा करनेः 
वालादै। 
पृथिवि देवयज्ञन्योषध्यास्ते मूलंमा हि थसिषं वरजज्च्छं गो्ठानं 
वतु ते द्योवेघान देवः सवितः परमस्या परथिन्या< शतन पाश- 
याऽस्मन्दधेषि यं च वयं द्विष्मस्तमतां मा मार्‌ ॥ २५ ॥ 
साचता दवता 1 1विराड वूह्मा [नेष्टड्प्‌ । धैवत | 
भा०-हे परथिवी ! हे प्रथिवी, तेज, वायु आदि के परस्पर संगत 
होने के आश्रयमूत ! ए्व॒॑विद्वानों जर राजां के यज्ञ की स्थि! मै 
तेरे उपर बसी यव जादि ओषध्यो के द्धि के कारण खूप मूल कोः 
विनाक्य न करू । हे पुरूष ! तू गौ मादि पञ्चमो के स्थान जोर सत्पुरपोः 
के गमन करने के निवासस्थान को प्राक्ठहो। हे प्रथिवी ! तेरे उपर 
द्यौरोक निरन्तर उचित कार म वषा करे । हे श्षासक राजन्‌ ! सर्वोक्ृष्ट 
प्रथिवी जो दुष्ट परुष हम घे द्वेष करता है मौर जिषे हम भी अप्रिय सम~ 
क्षते है, उसको सैकड़ों पाशो से बोघ । इस बंधन से उसको मत छोड । 
श्रत० १।२।२।१६॥ 


१श्रपारुद पृथिव्यै देवयज॑नाद्वभ्यासं व्रजज्गच्छ गोष्ठानं वधैतुते 
द्योधैघान दैव खवितः परमस्य परथिव्य। थशतेन पश्ोऽस्मान्‌ 
वेटि यं च॑ वयं द्विष्मस्तमतो मा मेर्‌ । अर्णो दिवं मा पतो 
द्रप्लस्ते यां मा स्वन्‌ छजङ्गच्छ गोष्ठानं वषत ते द्यौधैधान देवः 
सवितः परमस्य परथिव्या शतन पशो ऽस्मान्‌ देष्टि यं च॑ 


वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥ २६॥ 
सविता देवता । (१) स्वरा ब्य पंक्तिः, ( २ ) अुरिक्‌ बाह्य पंकिः । पंचमः ॥* 
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भा०--इस एथिवीवासिनी प्रजा के हित के ल्यि हिंसकख्वभाव शु 
को विद्वानों के यज्ञस्थान से रँ क्षत्रिय पुरूष दूर मार भगाङ । (वन्न ~. 
गच्छ०) इत्यादि पूर्वत्‌ । हे प्रजापीडक असुर पुरुष ! तू सुख को मतः 
प्राक्च कर । हे प्रथिवी ! तेरा उत्तम रस आकाश की तरफ मत जावे, 
शछण्क न हो । (वच्च गोष्ठान्‌ गच्छ०) पूववत्‌ ॥ 
गायच्रणं त्वा छन्दसा परिगह्वासि चेष्ठभेन त्वा छन्द॑सा परिग- 
ह्वास जागतन त्का छन्दखछा परगृह्वाम । सखच्मा चासि शिवा 
चास स्योना चासि सुषद्‌। चास्यूजखती चाखि पयस्वती च २७ 

यज्ञा दवता । तरष्टुप्‌ । षेवत; स्वरः ॥ 

भा०-हे यज्ञमय प्रजासंघ ! तुद्धको गायत्री छन्द्‌ ते अथात्‌ ब्राह्मणों 
के हानकाय से मँ स्वीकार करं, जपनाऊं । तुक्चको ्रिटप्‌ छन्द से जात्‌ 
क्षत्रिथों के क्षाच्रकमं से स्वीकार करते हँ ओर जगती छन्द से अर्थात्‌ वैरय 
कम घे स्वीकार करता हँ, अपनाता हँ । हे प्रथिवी ! तू उत्तम भूमि है। 
कल्याणक्रारिणी है सुखदायिनी है । तू सुखपलैक बसने भौर बैठने योग्य है । 
उत्तम अन्न रसस युक्तहै। रत्‌ दूध ओर घृत आदि पुष्टिकारकः 
पदार्थो से युक्त है । शत० १ ।२।३। ६-११॥ 

गायत्रच्छन्दा वै ब्राह्मणः तै० १।१९। ६ ॥ ब्रह्म गायत्री । क्षं 
तरिष्टुप । शत० १।३।५।५॥ जागतो वै वैश्यः, ठे० १।२८॥ 
जगतीछन्दा वै वैदयः । ते० १।१९।९॥ 
पुरा क्रूरस्य विपो विरष्णिन्नुदादाय पृथिवीं जीवदाचम्‌ । 
यामेरयंखछन्द्रमसिं स्वघाभिस्तास धीरासो अनदिश्य यजन्ते । 
प्रात्षणीरासाद्‌य द्विषता वधोऽ्ति ॥ २८ ॥ 

श्रघशस ऋषिः । यञ्चो दवेता । विराड्‌ बूह्यी पृक्तिः । पंचमः ॥ 


भा०--हे महापुरुष ! घोर तथा योद्धा की नाना चालो से युक्तः 
युद्ध के पूर्वं ही समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली परथिवी 


[१ 


ओर एथिवी निवासिनी प्रजा को उठाकर, उन्नत करे जिसको धीर 


«६ युरवैदसंहितायां [ मं २९ 
[न 
-घुरुष स्वयं अपने श्रम से धारण उत्पादन करने योग्य भन्न द्वारा सनके 
जहवाद्क राजा के भधघीन सप देते है, उसको रक्ष्य करङे दी धीर पुरुष 
-यज्ञ करते ह या परस्पर संगति करते या संघ वना र कर रहते है । 
-हे राजन्‌ ! त्‌ उच्छृष्ट खूप. से सेवन करने वाले सुख के साधनों को जर 
आघ पुरूषों को स्वीकार कर ओर पुनः शख ठेर त्‌ शच्ुधो के वध 
करने म समथ हो 1 शत० २।३।१८। २२ ॥ 


श्रलुष्टथ रज्ञः भ्रलयषात्ररतणो निशपठथ सको निधा 
-अरौतयः । अनिशितोऽसि सपत्नचिद्राजिनै स्वा वाजेध्यायै 
सस्मञिमि । श्रत्व रक्तः प्रसयुष्ात्ररतयो निष्प् %- 


~ 


-रक्ो निशप्ताग्रर॑तयः । अनिंशितासि सपत्नक्तिद्धाजिन त्वः 
-वाज्ञध्यायै सम्माडिमि ॥ २६ ॥ 

य॒ज्ञो देवता ( १ ) सुरिग्जगती 1 चेव्रतः ॥ (२) त्रिष्टुप्‌ ॥ षदजः ॥ 

मा०-विघ्रकारी लोग राञ्यारोहण ओर राष्रश्षासन के उत्तम 
कायं मे विघ्र करते ह उनको एक एक करके दुग्ध कर दिया जाय । शानु 
जो प्रजा को उचित अधिकार नहीं देते वे भी एक र करके जला दिये 
-जायं, पीडित्त कयि जायं । विध्चकारियो म प्रत्येक को खूब संतद्ठ किया 
जाय ओर दूसरो को उचित अधिकार आदि न देने हारे रूपो को खूब 
-जच्छी प्रकार पीडित, दण्डित किया नाय । हे राजन्‌ ! जोर हे शुभो 
के नाशक ! तू भमी तीक्ष्ण नदीं है । तुक बलवान्‌ वीर को संग्राम के 
प्रदी करने के कथि मांजता हः उत्तेजित करता हँ । ( प्रद्युष्ं रक्ष ०) 
इ्यादि पूववत्‌ । सेना के भरति--दे सेने ! तु शन को नाश करने हारी 
है, तो भी तजनी तीक्ष्ण नहीं है । तुक्ञ बलवती, संभ्राम करने म चतुर 
सेना को संग्राम को प्रदीक्च करने के ल्ण्यि उत्तेजित करता हँ । शत 
१।३1४॥ १-१०॥ + > 
अर्दिते रास्नाखि विष्णोवष्योऽस्युज्जें त्वाऽदन्धेन त्वा चध्षाः 
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वपश्यामि । जचेङजिहासि खहरदैवेभ्यो धाम्ने चास्ते ने भव यजुषे 

यजुषे ॥ ३० ॥ 
यज्ञो देवता । स्वराट्‌ वरिष्डुप्‌ धैवतः ॥ 

. भा०-हेेने!त्‌ एथिवी को बाधने या वश्च करने वाीहै। त्‌ 
राजा की व्यापक शक्ति है । तद्व सेना को म सेनापति हिंसारषहित भांख 
ते देखता हँ । हे सेना ! त्‌ युद्धानि की ज्वाला के समान तीक्ष्ण है । युद्ध 
क्रीड़ा करने वाटे सुभरो के ल्यि उत्तम रूप से आहूति देने वाली है । 
त मेरे सवं स्थानों, नामों जौर जन्मों तथा प्रव्येक यज्ञ या श्रष्ठकमं या 
्रस्येक युद्ध के छियि रक्षक हो । शत० १।२।४। १२-१७॥ 
`खचितस्त्वा भखब उत्पुमाम्यचचद्रेण ` पवित्रेण सैस्य 
रादिमाभेः । खवितुवैः भरखवऽउत्पुनाम्यच्िदरेण पवित्रेण सुथ॑स्य 
रमभः । तेजोऽसि शुक्रम॑स्यख॒तमसि घाम नामासि धियं 
देवानामनाधरषठं देवयजजनमसि ॥ ३९ ॥ 

यहो देवता ( १ ) जगती । निषादः.। ( २ ) अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ , 

भा०--जाजि जथौत्‌ युद्ध के उपयोगी शखों के प्रति कहते हं । शचा 
खवर को सवपरेरक राजा के शासन म, विना छिद्र के शोधन करने हारे 
वायु रूप साधन से भौर सूयं की ररिमयों से भच्छी प्रकार शुद्ध करता 
| बह बयुक्त शख तेज है, वीयं है, अचत है । उसका नाम धाम है, 
राञ्य का धारक ओर शत्रु को दबाने वाला है । वह युद्धविजयी राजां 
का प्रिय ओर कमी पराजित न होने वारा है, युद्ध-यज्ञ करने वा का 
साधन है । शत० ३।२।४।२४-२८॥ १।३।५। १-१८॥ 

॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


[ आद्ये ऋचश्चैकचिशत्‌ ] 
इति मीमांसा तीथै-वि्यालकारविरूदोपशोभित श्रीमत्पर्डितजयदेवशम॑ङ्ते 
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दितीयोऽध्यायः । 


~~ 





१--३४ परेष्टी प्राजापत्यो देवाः प्राजापत्यः, प्रजापतिवौ ऋषिः ॥ 

# श्रोदेम्‌ ॥ छृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽये त्वा सुं प्राभि 
्रेदिरसि बिष त्वा जुषां प्रात्तामि बहस खुग्स्वर्त्ा सुघ्ं 
श्रा्लामि ॥ १.॥ 

यज्ञो देवता । निचत्‌ प॑क्िः । पञ्चमः ॥ 

आहे यज्ञमय राष्ट्र या राजन्‌ ! तु सब प्रजाओं को अपने भीतर 
कषित करने वारा नौर चारों जोर से खोदी इद खादर के बच सं 
स्यित दुगं के समान सुर्षत है । अग्रणी नेता के स्यि प्रेम से स्वीच्रत 
चुद्ष को मै जर से जनिषिक्त करता हँ । इस प्रथिवी से सव पदाथ 
ओर सुख प्राच होते दै । उसको कंश जादि जोषधि के ल्ि उप- 

योगी जानकर जर ते.सींचता हँ । ये गोषधि जादि पदाथ जीवनां गौर 
श्राणि्योःकी बृद्धि करते ह, जतः प्राणियों वा प्राणों के निमित्त सेवित, 
उस पर्थिवी का सेचन करता हँ। शत० १।३। 81 १-३॥ 


अदित्यै व्युन्दनमखि दिष्णोस्तुप्राऽस्यूणघ्रदसं त्वा स्त्णामे 
स्वाखस्थां देवेभ्यो सुवपतये खहा भुवनपतयं खाहा भ्रता- 
नाम्पतयेः खाहा ॥ २॥ 
यज्ञो देवता स्वराड जगती । निषादः ॥ 

भ०- हे पजंन्यरूप प्रजापते ! त्‌. प्रथिवी को गीला करने वाला 
हे । हे राजन्‌! क्षात्रबल! त्‌ उस व्यापक विष्णुखूप यज्ञ याराष्रकी 
श्लिखा है । हे प्रथिवी! ऊन के समान कोमरु विद्धान्‌ पुरुषों के चियि 
उत्तम रीति से वैठने गौर बरतने के योग्य तुक्च को आसन आदि ते 
जाच्छादित करता हँ । हे प्रजापुरषो ! प्रथिवी के स्वामी के किए उत्तम 
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द्रप वाणी कहकर उस्तका जातिथ्य करो । रोक के पारकं पुष 
के खिर माद्र वचनों का प्रयोग करो 1 उत्पन्न प्राणियों ढे पालकं पुरुष 
के कि उत्तम वाणी आदि से जाद्र करो । क्षत्रं वै प्रस्तरः । च०.१ । 
३।४।१०॥ 
† विश्वावसुः परिद चतु विश्वस्यारिषटन्े यज॑मानस्य 
िर्डिईड़ितः । “इन्द्रस्य बाहुरसि दकतिणो विश्व- 
यजमानस्य परिधिरस्वधिरिडहडितः। भित्रावर्णो 
रतः पारेघन्वान्घवण घमणा विश्वस्यारिणये यजमानस्य 
रस्यधिरिड ईडितः ॥ ३॥ 
शिवो देवता । ( १ ) रिग्‌ आर्ची त्रिष्टुप्‌ । ( २) आची पृक्तिः 

( ३ ) पक्तिः । ( २,२ ) पंचमः ॥ 

भ०-हे राषटरूमय यज्ञ ! तक्को वाणी को धारण करने वाखा, 
समस्त विश्वको बसाने हारा, समस्त संघार के सुखो के किए चारों 
ओर से पुष्ट करे । हे विद्भन्‌ राजन्‌ ! तू यज्ञ करने हारे की चारों ओर 
रक्षा ओर पोषण करने के कारण (परिधिः है । हे विद्भन्‌ ! तू मार्भप्रद्षंक 
ओर स्त॒तियोग्य ओर सब प्रनाओं द्वारा स्तुति किया गया है । त्‌ रेश्वयं- 
वान्‌ राजा का भी समस्त विश्च के कल्याण जौर रक्षा के ल्यि बलवान्‌ 
बाहु अथात्‌ सेनापति खूप मँ परम सहायक है । राट्रक्चक राजा का 
रक्षकटे। तू स्त॒ति योग्य दै। हे राजन्‌ सबका स्नेही ओर दुष्टों का 
| जनाश्क अधिकारौ दोनों तेरी जपने स्थिर कानून या धर्मशाख द्वारा 
| समस्त रोक के सुख के किष रक्षा करं । शत० । १ । ३.७ । १-५ ॥ 
-चीतिहाच्रं व्वा कवे दमन्त समिधीमहि । अभ्चे बहन्तसध्वरे ॥७॥ 

विश्वावस॒क्ाषः। श्रभिदेवता । गायत्रा । षडजः ॥ 

आ०-हे दीघदक्शिन्‌ ! ज्ञानवान्‌ अग्रणी ! नाना यज्ञो सं विविध 

भरकार ॐ ज्ञानो वा बाणियो से सम्पन्न, दीषिमान्‌, अजेयः इस रार 


॥ 
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, पालनखूप यज्ञ म सबसे बडे तुक्षको हम भली प्रकार ओर भी तेज 
- सम्पन्न करं । 
खमिदखि सुैसत्वा पुरस्तात्‌ पालु कस्यध्िदमिशंस्तये 
खवितुर्वाह स्थ उरैम्रद सन्त्वा स्वणामि खवाखस्थं दे 
त्वा वस॑वो खद्रा रिव्याः सदन्तु ॥ ५॥ 
यज्ञो देवता 1 निचृद्‌ ब्राह्मी बहती । मध्यमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! त्नको सूयं के समान तेजस्त्री स्वानी पुरूष आगे 
से किसी प्रकार के भी अपवाद से बचावरे । हे राजन्‌ ! विद्वाच्‌ के योगः 
सेतू तेजखी हो विद्धान्‌ सर्य प्रेरक की तुम राजा ओर प्रजा दोनों दो 
बाह्म > समानहो।हे सर्वश्रय राजन्‌ ! उन के समान कोमल 
तदक भ फकाता हँ । त्‌ विद्वानों के ल्यि उत्तम रीति षे ञाघ्रयरेने 
योग्य हो। वुक्न पर वसु नामक विद्वान्‌, दुष्टं को रटने म समं जधिका- 
रीगण, ७८ वषै के जादिस्य ब्रह्मचारीगण जाकर विराज । श्चेत० १ ॥ 
३॥ ७ । ७-१२ ॥ 


। 
ष 
वेभ्य ऋ 


°घृताच्य॑सि जुहनाम्ना सेदस्थ्येय धाम्न धरियथ सदटश्राखीद 
घ॒ताच्यैस्युपय्न्नाम्ना सेदस्प्रयिण धाच्च प्रिय सदन्रासीद 
चताच्यैसि ध्वा नाम्ना सदं धरियेख धाम्न भिय सदश्रासीद्‌ 
द क ^ 
रम्रियेण घाच्ां श्रिय सदश्राखीद्‌ । धुवा अ॑सदन्नतस्य योनौ 
ता विष्लो पाहि पाहि य्ञं पाहि यज्ञपति पाहि मां य॑जनयम्‌ ॥६॥ 
विष्णुदेवता ( १ ) बूदी विष्डप्‌ 1 ( २ ) निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
आ०-- यज्ञ म तीन खण होते दै, जह, उपश्त्‌ ओर धर वा ये तीनों 
ब्रह्माण्ड म तीन रोक दयौः, अन्तरिक्ष ओर प्रथिवी द । राट्‌ मे राजा, 
शत्य ओर प्रजा. । हे राजन्‌ ! तू समस्त प्रनागण ते शक्ति केने वारा 
ओर सबको सुख प्रदान करने मँ समथ, तेजः भौर पराक्रम से युक्त दै + 
बद राजश्रक्ति इस प्रिय राञ्यसिहासन पर अपने अनुदर तेज घे युक ¦ 


------ 
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इकर विराजमान हो। हे राट्‌ के मधिकारी वगं! तुम भी तेने 
सम्पन्न हो । राजा तुमको अपने समीप रख कर श्टुति या वेतन द्वारा : 
योपण करता है। वह. भधिकारीगण , खूप प्रकृति इस अपने अनुकर 
आसन पर अपने प्रीतिकछर अनुकूर तेज से युक्त होकर विराजमान हो । 
हे प्रजागण!त््‌ भी धृत के समान पुष्टिकारक अन्न आदि पदार्थौ जौर 
तेजोमय सुवणं जादि पदार्थो को प्राक्च करने गौर कराने वाखा हो । नाम 
सेत्तुम धवा अथाौत्‌ सदा एथिवी के समान स्थिर हो। वहतू भी अपने 
प्रिय भवनों ओर जासनं पर अपने प्रिय तेज सहित विराजमान हो । 
सव कोद जपने २ भवनों आसनं ओर पदों पर अपने प्रिय अनुकर तेज 
से विराजं । सव्यत्तान के आश्रयस्थान न्यायकारी ईश्वर के आश्रय पर 
चे तीनों ओौर उनके आशित समस्त उपादेय पदां भी स्थिर रहं । हे 
उ्यापक प्रभो 1 तूउनकी रक्षा कर। तू यक्त की रक्षा कर । यज्ञ के 
याक स्वामी की रक्षा कर। यज्ञ के नेता प्रवतंक मेरी रक्षा कर । 
ऋत० १।३। अ । १४७१६ ॥ 
अञ्च वाजजिद्धाज॑न्त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्मािमि। 
नमो देवेभ्य॑ः स्वधा पितरभ्य॑ः सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
अग्निदेवत । मुरि पेक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०-हे अग्रणी ! राजन्‌ ! तू संम्राम का विजय करने हारा है। 
संभ्राम के प्रति गमन करने की इच्छा करते हुए युद्ध से विजय करने 
हारे तुक्षको मै परिश्चद्ध करता या भरी प्रकार अभिषिक्त करता ह| हे 
विद्वान्‌ पुरुषो ! युडन्रीडा करने वारे वीरों के स्यि अन्न हो । पालक 
राष्ट के अधिकारियों के स्यि उनके शरीर की रक्चाथं वेतन जादि साममी 
उपस्थित है । राजप्रकृति ओौर शासक अधिकारी कृति दोनों सुक्ञ राट 
शुरोहित के अधीन उत्तमखूप से राष्ट को नियन्त्रण करने मँ समथ, एवं 
सुव्यवस्थित सुसंयत रहं । शत० १।४। ६ । १५ ॥ तथा शत ० १ ॥ च 
५.॥ १।१॥ 
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अ्स्कृलनमद्य उवेभ्यऽराज्य शं संश्चियाखमङन्रिएा ध्विस्ण। मां 
त्वावक्रमिषं वखुंमतीमभ्रे ते च्छायाञ्ुपस्थद वच्णा स्थार्चम 
खीतऽइन्द्र वी येमकूणोद्‌ धवा ऽध्वर आस्थत्‌ ॥ ८ ॥ ; 


+ ५० 


षरैवता । विराट्‌ पक्तिः । पचमः ॥ 


भा०-भाज युद्धवीरो के चयि विक्षोभ रित, स्पद्च अ जि शधौत्‌ः 
संग्राम की हितकारी सामभ्री को न्नै राजा धारण करं । हे रार्‌ म क्षासन- 
व्यवस्था द्वारा व्यापक राजन्‌ ! सं प्रजाजन तरा पर्‌ गमन साधनोंदेकूमी 
अपमान न कर। हे प्रथिवी मँ प्रदीसि राजन्‌ ! तेरे अधीन श्षासक 
होकर मै विद्वानों, प्राणियों मौर रेश्वयां ते पूण इसत जाश्रयस्वरूप दथवा 
च्छो प्राक्च करू 1 हे प्रथिवी! तू ज्यापकं राजा का जाश्रय स्थान € । ईस 
राषटरशासन खूप यज्ञ केद्धारादी रेयंवान्‌ राजा वीरोचित काय की 
करता ह वह राजा सवते उपर विराजमान रहकर, किसी से भी हिपसित 
न होकर सब पर श्चासक खूप से विराजता है । शत० १।५।१।२।३॥ 


(^. 


चे वेर्होजं वेर्दत्य॒मवतान्त्वान्यावापृथिवीच्रव त्वं द्यावाप्राथवः 
सष्टछृद्‌देवेभ्य इन्द्र॒ आज्यन हविषा इत्खाहा सं ज्योतिष 
ज्यातिः ॥ € ॥ 
श्मग्न्देवता 1 जगती । निषादः ॥ 
आ०--हे अश्चि के समान प्रकाशक राजन्‌ } तु राष्र्‌ की सुन्यवस्था 
करके संग्रह करने के क्म की, ओर दूत के सन्धि विग्रह आदि कमकौ 
रक्षा कर । ध्यौः? प्रकाश्चरूप न्यायविभाग मौर प्रथिवी बड़ी राज्यसभा 
दोनो, अथवा खी-पुरुष प्रजाये दोनों तेरी रक्षा करं । र त्‌ इन दोनों 
की रक्षा कर । तु विद्वानों के लि उनकी इच्छानुकूरु उत्तम काय करने 
हारा ह्यो । संम्रामोपयोगी अन्न जोर शखादि सामी ते रेश्वयवान्‌ राजाः 
समथ होता है, वेदवाणी इसका उपदेश् करती है । जितने ञ्योतिमय 


० १२ | दवितीयाऽध्यायः 











सुद छदि सूरवितिसान्‌ बर, पराक्रम के पदाथ हो वे ज्योतिमंय तेजस्वी 
सष्यष फे क्वाय सज हों । हत्त० । १। ५॥१। ७) 
शखीद्‌ चिन्द्र इष्डियं इकात्ठस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 
एर्णाकः थु लस्ल्छास्िषः खल्या न॑ः सन्त्वाशिष उपहृता पृथिवी 
शताय भां पथिकी सावा ह॑यताशच्चिरात्रीघात्स्वाहां ॥ १० ॥ 
इन्द्रो देवता । उपेत्यस्य प्रथिवी । भुरि बही पंक्तिः पचमः ॥ 

सा०-- रेयन्तान्‌ एरमेश्वर सुद्धे यद मातमबर धारण करा ! 
हयै उति सद्धिक सुवणै, लिया जौर बल जादि धनो से पूणं अनेक रशवं 
भाक हों । हमारी सवर कामना जौर इच्छायं सफर भौर धमंयुक्त हो । 
पुथिदी के समान अन्नदात्री साता आद्र से युक्त हो । ओर सुखदात्री 
सात शुक्तके उपदेश करे । ओर उसके पश्चात्‌ हानोपदेश्षक आचाय के 
पद्‌ से छानी उपदेष्टा ञ्चे उत्तम उपदेश्च करे । शत० ।१।८।१।४०-४२॥ 
उव॑ह्ठो धौष्पितोण सं चौष्पिता इंयतस्र्िरश्रीघार्खाहां । 
देवस्य स्वा सवितुः प्रसदेऽश्विनावाहभ्यौ पृष्णो हस्ताभ्यां 
्रतिगृह्णस्यञ्चष्रवारुयन प्राञ्चामि ॥ ११९ ॥ 

दयावापृ भेव्यो, देवस्यत्यस्य सविता, प्राशित्रं च देवताः । इती । मध्यमः ॥ 

भा०-बारकों को सव प्रकार के सुख का देने वाडा पिता मान 
जओौर आदर का पात्र हो। सु्नको वह पिता शिक्षा प्रदान करे जोर उसके 
पश्चात्‌ आचाय पद्‌ से आचाय उत्तम ज्ञानोपदेश् करे । हे अञ्न ! सर्वो- 
त्पादक परमेश्वर के उत्पादित इस जगत्‌ ममे प्राण गौर अपान के 
बलों से, जौर पोषक समान वायु के बलों घे तुक्च अन्न को ग्रहण करं । 
मौर वन्ञे कभी मन्द न होने वारे जाठर-भरि के मुख से अच्छी प्रकार 
भजन कड । शतः० १ । ७।४।१ ३-१५ ॥ ॥ 
एतन्त देव सवितय्ञं प्राह बृहस्पतये बह्यणे । तच यज्ञम तेनं 
यन्चरपातन्तन मामव ॥ १२॥ 

बृहस्पतिरा गिरस ऋषिः । सविता । भुरिग्‌ बृहती 1 मध्यमः ॥ 
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.-भा०--हे सर्वो्पादक, ` सवे रक, प्रकाशक, सर्व्रद, परमेश्वर १. 
तेरे उपरोक्त यज्ञ. क! विद्धान्‌ लोग नाना प्रङार से वणन "करते द । यह; 
यज्ञ वेद्वएणी.के पारक, वेदज्ञान के ज्ञाता विद्वान्‌केचल्यिहै। उस हीः 
महान्‌ यज्ञ के द्वारा मेरे इस यज्ञ की रक्षा कर । उस मान्‌ यत्न दारा 
यज्ञ के.परिपाल्क स्वामी की भी रक्षा कर। ओर उसते मेरी भी रक्षा, 
कर । त° १।७।४।२१ ॥ 


ज | (क (3 (9 नी (4 
मने जतिञ्चैषतामाज्य॑स्य बरस्पतिमनिमन्तनोत्वरिं च्ञ 
समिमन्द्घातु । विभ्वं वासं इह मादयन्तामो म्प्रतिष्ठ ॥ १३ ॥ 

बृहस्पतिं गिरस ऋषिः । बहस्पतिविवेदेवाश्च देवताः ॥ 


भाग मति वेगवान्‌ मन ज्ञान-यक्ञ के योग्य समस्त साधनों का 
अभ्यास करे । वेदवाणी का परिपाख्क या ब्रहत्‌ महान्‌ राष्‌ का पालक 
विद्वान्‌ इस यज्ञ का सम्पादन करे। वदी विद्वान्‌ इस विघ्रषित यक्ष 
को उत्तम रीति कै धारण करे, उसर्मे विघ् ओर विच्छेद होने पर श्यी उसको 
अली प्रकार जोड दे। इस राज्यम ओर यज्ञम समस्त विद्वान्‌ पुरूष 
र्षित हों । हे ब्रह्मन्‌ ! त्‌ प्रतिष्ठा को प्राक कर । शत० १ 1 ७।४।२२॥ 
१पषा तै अन्ने खमित्तया वधेस्व चा च॑ प्यायख । वधिषीम्हिं 
च वयमा च॑ प्यासिषीमहि । “शरम वाजजिद्वाजं त्वा ससूवाथै 
सः वाजजित ९ सं माज्मि ॥ ९४॥ ्ं 

अन्निदेवता ( १ ) अनुष्टुप्‌ । गान्धारः । ( २ ) निचृद्‌ गायत्री । षड्जः । 

भा०-हे अग्रणी ! यह प्रथिवी जौर प्रजा तेरे प्रदी नौर तेजसी 

डने का साधन है! उसपे तू बद्‌ भौर खूवर पुष्ट हो । हम प्रजाजन तुश्षसे 
वदे" मौर सब प्रकार से बद्धिशीरू, हष ष्ट, सदध हो। हे राजन्‌! तु 
रेवं एवं संप्राम को जीतने हारा है । युद्ध मे प्रयाण करने वारे गौर 
युद्ध ॐ विजयी तुक्चको भरी प्रकार अभिषिक्त करता हँ । शरात० $ । ८॥ 
२ । ४-& ॥ 





| 
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च्रद्रीबोम॑योरुजितिमनूज्ञषं वाज॑स्य मा प्रखवेनं श्रोहामि । 
भ. 
॥ 


मपचुदतां योऽस्मान्‌ देष्टियं च वयं द्धिष्मां वाज- 
वनापाहाम । इन्द्ररग््यारजातमनूज्ष वाजस्य मा 
खलेन प्रहाय । इन्द्रा्ा तमपचुदता ऽस्मान्‌ डाष्टयच 
द्विष्मो वाजस्येनं प्रखवेनापोदहामि । १५॥ 
मा च देवते । (१) बह्म वृहती । मध्यमः । (२) हन्द्राग्नीं देवते 
श्रतिजगती । निषादः ॥ | = 
मा०--शत्रुसंतापक सेनापति जौर श्चान्तियुक्त सवेप्रेरक राजा दोनों 
के उत्तम विजय के साथ मँ भी उत्तम विजय काभ कं मँ जपने को 
युद्धोपयोगी उच्छृष्ट सामग्रीयुक्त रेश्वयं ते जागे बदा । पूर्वोक्त सेनापति 
ओर राजा उसको दूर मार भगार्वे जो हमसे द्वेष करता है ओर निसको 
हम द्वेष करते द । युद्ध के सेनाबर के उपयोग सेम उस शत्रुको दूर 
यक दू । इसी प्रकार वायु भौर विद्यत्‌ के समान कंपा देने ओर जमूल 
से पवतां को उखाड़ देने वारे बर्वान्‌ जसो गौर अखत्तों के उत्कषराभ 
के साथ मँ राजा उल्कृष्ट विजय काभ करू । युद्ध के उपयोगी सेनाबक 
के देश्वयं से मँ जपने को भागे बद़ाऊं । पूर्वोक्त वायु भौर वित्‌ उसको 
दूर मार भगाय जो हमे द्वेष करे ओर जिससे हम द्वेष करं । उस दुष्ट 
शत्रु को चुद्ध के योम्य बर, वीयं, उत्तम २ अख साधन षे मँ दूर 
भगादू। 


41 
~ 
„ 


‰। 


श्वसुभ्यस्त्वा रुद्रे भ्यस्त्वाडिव्येभ्यस्त्वा सजानाथां यावापृथिवी 
पमिजावरसौ त्वा वृष्ख्यावताम्‌ । यन्तु वयोऽङ्कथ रिदाणा 
स्रस्तां पृष॑तीगच्छ वशा पृर्नभरत्वा दिव गच्छ ततों नो वृष्टि- 

मावह । चल्लप्पा अम्नेऽखि चचुमे पाहि ॥ १६॥ 


{ १) चवागु वरणौ च देवताः । निचृदार्ची पक्त पंचमः । (२) 
विराट्‌ तिषडप्‌ । भवतः ॥ 
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छ-हे राजन्‌ ! तद्चको रामे बसने घाल बाह्मण, शतं च्छे 
रुठूते वाङ क्षत्रियवीर्यो, ओर मादान प्रतिदान करने वाङ वेद्यो के 
ति डप से अभिषिक्त करता हँ । यौ ओर एथिवी दोनो की 


स्छि प्रज 
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रना तसे अपना । सूयं ओर मेघ वक्षे भोर तेरे रष कीदृ दारा 
रक्षा करं । नाना प्रकार की स्तुति करने हारे विद्वान्‌ जन गान करने 
बाढ़ पक्षियों के समान तुद प्रतापी की शरण मँ बाच । वायु केवेग 
से चरने वाली, मेघ माराभों के समान उमङती इदं सनाय कोत्‌. 
प्रघ हयो । हे राजन्‌ ! अपने वशीभूत रस का रहण करने वारी शरुमि, 
क समान होकर तू उत्तम राज्य कोप्राश्चहो। वहां से र्म एवय सुखा 
की वषौ को प्राक्च करा । हे राजन्‌ ! त्‌ हमारी दशेनशक्ति की रक्षा करने 
हारा हे | मेरे देखने के साधन चश्च जौर विद्वानों की रक्षा कर 1 छत 
१।८।३॥ १२-१९॥1 
यं प॑रिथि पयेधत्था उस्नं देव पणिभिंगेद्यम।नः । तन्त॑एतमनु जोषः 
भराम्येष नेचदपचेतयाताचरनः श्चियं पाथो पीतम्‌ ॥ १७ ॥ 
देवल ऋषिः । श्रग्नि्दैवता । जगती । निषादः ॥ 

भा०्-हे अग्रणी राजन्‌ | व्यापारियों दह्वारा सुरक्षित रहते हए 
जिस र्र्‌ को चारों ओर के आक्रमण से बचानेवारे सेनानायक आदि 
श्लासकं को राट की सीमानो पर नियुक्त करते हो, तेरे द्वारा नियुक्त 
इस “परिधिः नामक सीमापारु को प्रेमपूवेक तेरे अनुरु बनाता हँ । 
जिसे वह तुक्षते कभी न बिगड़ । हे परिधिनायको ! तुम भी राजा 
के पालन करने योग्य भन्न आदि भोग्य पदाथ कोभ्राष करो । शत० 
१।८।३।२२ ८ 
खश्भख्रवभागा स्थेषा वृहन्तः प्रस्तरेष्ठा; परिधेयाश्च देवाः 
इमां वाचमभि ववश्व गणन्त ्रासदास्मिन्व्िंषि मादयध्व थ 
स्वाहा वार्‌ ॥ १८॥ 
सोमच्छ्मः सोमशभ्मो वा ऋषिः । विश्वेदेवाः देवता; । स्वराट्‌ तरिषटुप्‌ । धैवतः ॥ 
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२{०--३े राला ॐ नियुक्त जधिकारी पुरषो ! जाप रोग श्ासन ते 
सखी अर उत्तम आसन लौर आस्तरणों या पदं पर मधि- 
डे, युद्ध अं चत्र, उ्यवहारन्न जौर रक्षा करने के ल्यि चारों 
सोर रखने योस्य ह ! जाप छोग उत्तम रेश्चयं के भागी बनो । जाप 
सब रोग दृस्त भ्व्य देद्य व्यष्यवाणी को इस न्यायासन म बैठकर 
हम सवशे प्रक करो, जौर समस्त सुखो को प्राक्च करने वारी वाणी 
ओर क्रिया ते उक्तस उषदेश्ल करो । श्त० ५ । २।२५॥ 





~~ 


८५ धु 
चृता्य स्थो धुर्यो पात सुम्ने स्थः सुस्ने मा घत्तम्‌ । 


~. 


यत्न नभ॑श्च त्‌ उप॑ च य॒ज्ञस्य॑ शिवे सन्तिष्ठस्व सि 
सन्तिष्ठख ॥ १६॥ 
शै, ( या स्च ) यवमान्‌, ( या पवमान्‌, यवान्‌ ) ऋषिः, ( या कृषि ) उद्‌<- 
वालवान्‌ , धानान्तवीन्‌ ( या धनान्नवान्‌ ), एते पन्च ऋषयः । अखिायू देवते । 
मुर्‌ पक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०-हे अभ्चि के समान श्ुसंतापक भौर वायु के समान वेग 
वान्‌ राजघुरुपो ! आप दोनों तेज को धारण करने वाले हो । आप राट 
श्ञासन खूप यज्ञ में शासन भार की धुरा को उठानेमें समथ दहो। जाप 
दोनों राष्ट का पालन करो। जाप दोनों उत्तम ज्ञानपूणं एवं सुखप्रद्‌ 
हो । सुक्चको सुख मे या छम मति मेँ धारण करो । हे पूजनीय प्रभो ! वके 
हम नमस्कार करते । भरत्‌ हमे प्रादयो । हे प्रभो ! आप यज्ञ के 
कट्याणकारी स्वरूप म; उत्तम रीति से स्थित हो । मेरे उत्तम इष्ट कायं 
म स्थित रह । शत० १।८।३।२५॥ द्ध 
अश्चऽदन्धायोऽ शीतम णादि म॑ दि्योः पाहि प्रसित्यै णादि दुरिष्ट्यै 
पाहि डरद्न्या तर॑विषननः पिं छख । सुषटरा योनो खहा वाडघ्यं 
संवेशपतये खाहा सरखत्ये यशो भगिन्य खाहा ॥ २० ॥ 

+ श्रम्निसरस्वत्यो च दवत । अरग बाह्यी [नेष्ट 1 थेवतः ॥ 


११ भ 
वषे सेः 
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-भा०-हे क्ञानवन्‌ ! हे अनष्टजीवन ! प्रभो! हे सर्वव्यापक ! 
आप युक्षकोः कठोर दारुण द्ण्ड-ख्प दुःख ते रक्षा करो । भारी दन्धन- 
कारिणी अविद्या या पाप-प्रबृत्ति षे रक्षा करो । दुष्टजनों की संगति ते 
-बचाओ । दुष्ट अन्न के भोजन से रक्षा करो । हमारे अन्न को विषरहित्त ` 
करो । घर म उत्तम. ख्प घे विराजने योग्य भूमि हो अधि के समान. 

अतापी स्वामी से यह उत्तम प्राथना है । वह हम उत्तम फर भाष 
करावे । उत्तम रीति से बसने वाङ प्रथिवी जादि लोकों के पारक से यह 
-उत्तम प्रार्थना है। यश्च रेश्वयंको प्राक कराने वाली वेदवाणी से हम 
उत्तम ज्ञान प्राक्च कर ॥ शत० १।७।२।२०॥ 
वेढोऽखि येन त्वं देव वेद्‌ देवेभ्यो वेदो ऽम॑वस्तेन मह वेद्‌ श्रयाः। 
-देवां गातुविदो गातुं विस्वा गातुमित । मन॑सस्पतड्मं देव 
यज्ञ थखाहा वातं घाः ॥ २१॥ 
मनसस्पतिंऋषिः । प्रजापतिर्देवता । भुरिग्‌ बह्म बृहती चन्दः । मध्यमः । 
भा०-हे सब शभ पदार्था वा गुणों के देने गौर उनका प्रकाशन . 
"करने हारे परमेश्वर ! जिस ज्ञानतेत्‌ समस्त संसार के पदार्थो ओर 
-विक्वानों को जानता जोर सब को जानता है, इसी से तु स्वयं मी वेद! 
-स्वख्प है । उसी वेदमय ज्ञान ख्पसेत्‌ ज्ञान प्रकाश्चक विद्वानों के च्वि 
-भी स्वयं वेद याक्ञान प्रकाशक रूपसे प्रकट होता है । उसी ज्ञानमय खूप 
महे परमेश्वर ! आप मेरे छथि वेदमय क्ञानप्रद्‌ रूप से प्रकट हों । ज्ञान 
काप्रकाश्च करने कारे घुरुष गमन करने योग्य मागं को जानने वारे होते 
ईद । हे विद्वान्‌ पुरुषो! आप लोग मार्गोपदेश्चक वेद्‌ का ज्ञान करके 
उपदेश करने योग्य यज्ञ या संसार की सत्‌ व्यवस्थाभं को ध्रा होवो । 
-हे संकर्प विकल्प करने वाठे समष्टिख्प मन के परिपारक प्रभो हे 
प्रकाशक! इस संसारखूप यज्ञ को महान्‌ प्राण के जाधार पर आप 
धारण कर रहे हो । यह समस्त का वायु रूप सूत्रात्मा तञ्च मे उत्तम 
व्माइति अथौत्‌ कारण रूप से उयवस्थित है । शत० १ ।९ ।२। २३-२८ ॥ 
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सं वर्दिरङ्कत[५ इविषा चतन समा।दित्य्वसभिः सम्मरुद्धिः । 
समिन्द्रो विश्वदे वेभिरङ््तां डिव्यं नमो गच्छतु यत्‌ साह ॥२२॥ 
लिगोक्ता इन्द्रो वा देवता । विराट्‌ तरि धैवतः ॥ 

भा०-- महान्‌ अन्तरिक्ष घृत ओर हवि के साथ संयोग कर । 
सूयं की किरणों ते, श्चि, वायु जादि भढ तच्च से, जर प्राणों घे भी 
सी प्रकार युक्त हो । ेश्चयवान्‌ जात्मा ओर परमेश्वर समस्त इन्दो. 
ओर समस्त दिव्य पदार्थो से संयुक्त हो । जब २ उत्तम आइति हो तव र. 
दिव्य जल वहे । हत० १ ।९।२।२३ ॥ । 
करत्वा विसुं्चति स त्वा विरजु्ति कस त्वा विञ्ति तसै 
त्ता विसञ्चति । पोषाय रत्तसां भागोऽसि ॥ २३॥ 

भ्रजापति दैवता 1 निचृद्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 

भा--हे पुरूष ! तक्षको कर्मबन्धन के दुःख से कौन विशेष खूप ते 
सक्त करता दै १ वह सर्वोत्तम परमेश्वर ही तुश्चको क्म॑बन्धन ते युक्त. 
करता है । यह परमेश्वर तक्षे किस कायं के ल्यिया किस हेतु तसे युक्त 
करता है । तुक्षे उस महान्‌ मोक्ष प्रासि के लियि सक्त करता है । संसार 
के उत्तम पदाथ ओर कमसाधनाएं किसके लिय है ये समस्त कर्म॑साध- 
नां आत्मा को घुष्ट करने के लि है! तब ये कर्मफल, मोग-विास आदि 
किसङे च््िदहैँ१ हे विलासमय तुच्छ भोग! तू सुक्तिमागं के बाधकः 
रोगों के सेवन करने योग्य अंश है । इत १।७।२।३३॥ 
सं वैखा पय॑खा सं तनूभिरगन्महि मन॑सा स % शिवेन । 
त्वष्टा सुदो विद॑घातु रायोऽयमाषटं वन्डो यद्िलिषटम्‌ ॥ २४॥' 

१ तवष्टा देवता । विराट्‌ तिष्ट । धैवतः । 


भा०-दम लोग तेज, पुष्टि, दद्‌ शरीरो ओर कल्याणकारी श्च 
चित्त से भी प्रकार संयुक्त रहें । उन्तम २ पदार्थो का दाता स्वोत्पादकः 
परमेश्वर हमे समसत रेशवयं प्रदान करे हमारे शरीर मे जो छ विपरीत, 


= यनुर्वेदसंहिता्यां [ सं० २५ 
-अनिष्टननक, प्राणोपधारकं पदाथ हो उसको शद्ध करे, दूर करे । शत 
।९।३।६॥ 
9१८, -- 2 1५ = लो ~©] _ 
दिवि विष्णव्यक्थ्यैस्त जागतेन छन्दखा तता लिभक्तो 
योऽस्मान्देष्टि यं च वयं द्विष्मो न्तरिज्ले विष्णुवयक शस्त जें 


५ 
व ~ 


-अन छन्दखाः तवो निभक्तो ओोऽसन्देष्टिये च चयं द्धिष्पः। 
प्रथिव्यां विष्याब्य॑क्रथस्त गायत्रेण छन्द॑खः तल निर्भक्तो 
यओोऽस्मान्ेष्टि यं च॑ वयं दविष्ोस्मादननादस्ये तिष्ठथः चअभ॑न्स् 
स्वुः सं ज्योतिषाभृम ॥ २५ ॥ 
 विष्ैवता | ( १ ) निचृदार्ची पंक्तिः । (२) श्राचीं पकः पंचमः 
( ३ >) जगती । निषादः ॥ 


भा०-महान्‌ आकाक्ञ म॑ व्यापक परमेश्वर जगतो की रचना करने 
-वाङे बरु से नाना प्रकार से व्यापक है । अन्तरिक्च म व्यापक परमेश्वर 
तीनों रोकों के पालक व्यापार से व्यापक है, वहां वायु, मेघ, विदत्‌ 
ख्पसेप्रकटदहै। प्रथिवी मे परमेश्वर प्राणों की रक्षा करने वाले बर, 
-अन्न जआदिखूप से व्यापक है। इसी प्रकार व्यापक परमात्मा के अनु- 
करणम राजा यरो म जगत इन्द घे मरथात्‌ खण रल्ञादि रेश्वयं में 
वैदर्यो के बर से, ओर अन्तरिक्ष मे वरष्टभ छन्द्‌ से अर्थात्‌ तीनों वर्णो की 
-रक्षाखूप क्षात्रवर से, मोर प्रथिवी निवासी जनता मे गायत्र छन्द्‌ अर्थात्‌ 
ब्राह्मणोचित बर से व्यापक रहे|। हमारा शश्र जो हमसे द्वेष करता है 
जर जिसको हम द्वेष करते हँ वह उन २ लोकों से भौर उन २ स्थानों 
घे हस उपभोग योग्य अक्षय अन्न जादि पदाथ से मौर इस भूमिके 
उपर प्राक प्रतिष्ठा से सवथा माग रहित करफे निकार दिया जाय । 
तब हम सुखमय खोक को पाठ हों जौर ज्ञान सखद्धि को भली प्रकार 
भ्रष्ठ हो । शत १ ।७॥ ३ ॥ ११। १७ 
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स्ख भ्र श्रा रद्मरवचादा अखि वचो 
| ॥*£ 
शदयस्याचृतमन्वावतं ॥ २६ ॥ 
देश्वरो देवता । उष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 





4 


ह्‌. । 


2 


भा०--हे परमेश्वर ! तु किसी की अपेक्षा विना किये जगत्‌ के 
उस्पादन, पालन सौर संहार मँ संमथं है । तु प्र्ंसनीय, परम ज्योति 
अथवा सवक जपने वक्ष करने वाखाहै। त्‌ सूयके समान तेज का 
कादेनेहारा है। सन्ने तेज प्रदान कर । मँ भी सूर्यं के सर्मान सब 
चराचर जगत्‌ के प्रेरक उत्पादक परमेश्वर के उपदेश पथि आचार या जत 
का पार्न करं । श्त० १।९। ३1 १६।१७॥ 


नरे गृहपते खमृहपतिस्त्वयाश्चेऽहं गृहपतिना भूयास 
खगृहपतिस्त्वं मथास्न गृहपतिना मृयाः। "छरस्धूरि णो गा. 
पत्यानि खन्तु शत हिखाः सू्ैस्यावृतमन्वार्वतें ॥ २७॥ 
अग्निदेवा । ( १ ) निचृतपंक्तिः । पचमः । ( २ ) गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-हे ज्ञानवन्‌ गृहपालक ! गृह ॐ पति अर्थात्‌ पारक खप 
तेरे बरु से मँ उत्तम गृह का स्वामीहो जाऊं, जौर त्‌ सुन्न गहपति के 
द्वारा उत्तम गृहपति हो । हम खी ओर पुरुष गृहपति जौर गृहपन्नी दोनों 
के करने योग्य समस्त कततेन्य सौ बरसां तक मिरु कर किया कः । मेँ सूयं 
केत्रतको पारन करू, उसके समान गृहकायं का प्रेरक, पारक होकर 
-नियमपार्क, ज्ञानप्रकाशक तेजस्वी, तपस्वी होकर रहँ । 

अचं व्रतपते वतभचारिषं तदशकं तन्मैऽराथी- 

दमदहं य एवास्मि सोऽस्मि ॥ २८ ॥ 

श्रग्निदेवता । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०--हे बरतो के पालक परमेश्वर ! आचार्य ! ने चत को पान 

किया, उस व्रत के पारन करने मेँ मै समथं इजा । मेरा वह चत सिद्ध 
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इमा । मँ साक्षात्‌ जो भी वस्तुतः हँ वही यथाथं शक्ति प आत्मा मै 

रहूँ । शत० १।७।३।२३॥ 

श्रयये कव्यवाहनाय सखाह!( सामाय पितमत खदा । 

्रपहता अ्र्खरा र्ता थ्सि वेदिषदः ॥ २९ ॥ 

प्रजापतिकऋीषिः श्रग्नदैवताः । 

भा०- क्रान्तदर्शी विद्वानों के हित कमं मादक आचाय एवं 
विद्वान्‌ के लियि उत्तम भन्न भादि दान करो ओर ाद्रपूंक वचना 
बोरो । पिता, माता ओर गुस्जनों से युक्त ब्रह्मचारी जिन्नासु ॐ लियिः 
उत्तम अन्न का दान मौर आद्रपूवंक सुन्दर वचन का प्रयोग करो. ।. 
यज्ञ भूमि मे विद्यमान विध्रकारी केवल प्राणों मे रमण करने वारे अथौत्‌ः 
इन्द्रियो के विषय-मोगो मे ही जीवन का व्यय करने वाले, विषम 
-विरासी दुष्ट पुरूषो को मार कर दूर भागा दिया जाय । 
ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तं स्वधया चर॑न्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यभिर्णेरोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 

शरग्नदेवता । भुरिक्‌ पंक्तिः । पंचमः । 

भा०-जोलोग नाना वख आदि पैशनों को करते हुए केवर: 
इन्दियो के भागों मे रमण करते इए जपने बरु से विचरण करते हे , 
भौर जो दूर २ तक बडेर अपने पुर बनाते है, भौर नीचे भूमिम 
अपने पुर बसाते, दुष्ट का सन्तापक राजा उन रोगों को इस रोक छे 
निकार दे। 

श्रन्र पितरो मादयध्वं यथाभागमाव॒षरायष्वम्‌ । 

श्रमामदृन्त पितरा यथाभागमावरषाथिषत ॥ ३९॥ 

पितरो देवताः । बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-इस गृह म॑ पालन करनेहारे गुर, विद्वान्‌ पुरूष, माता 
पिता एवं शृद्धनन भानन्द्‌ प्रसन्न रहं ओर स्वयं ओर को मी वे सुभरसन्न 
करं । भपने भाग के अनुकूल भयात्‌ जधिकार, मान, पद एवं पराक्ति,. 
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योग्यता के अनुकर सब प्रकारसे दृष्ट पुष्ट हों भर ओरों को भी आन- 
न्दित करं । पारक चृद्धजन खूव्र ` हपिंत प्रसन्न हों भर अपनी शक्ति, 
योग्यता एवं पद्‌ के अनुरूप दष्ट पुष्ट हों । 
नमे वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमे वः 
पितो जीवाय नमो व॑; पितरः स्वधाशचै नमे व; पितरो घोराय 
नमं वः पितरो सन्यते । "नमं वः पितरः पितरो नमे। वो गृहान्न 
पितो दत्त खतो वः पितशे दष्मैतद्धंः पितरो वास॑ः ॥ ३२॥ 
लिगोक्ता देवताः पितरः ( १ ) ब्राह्मी ब्रहर्तं । ८२) निचृद्‌ बरदती । पचमः ॥ 
भा०-हे राष्‌ के पालक पुरूषो ! वृद्धजनो ! ब्रह्मानन्द रस ओर ज्ान- 
रसके छिएुजाप लोगों काहम आद्र करतेदह। जाप लोगोंका जो शोषण 
अर्थात्‌ दुःखों का निवारण ओर शनरुओं को कमजोर करने का सामथ्यः 
है उसफ़ किए आपका दम आद्र करते देँ । अपरे प्रजा को जीवनः 
धारण कराने के सामथ्यं के किए जाप रोगोंको हम नमस्कार करते 
हं । स्वयं समस्त राष्ट के धारण करने के सामथ्यं के लिए भौर अन्न 
उत्पन्न करने के किए आप रोगों का हम आद्र करते हँ । आप रोगों के 
अति भय दिराने वारे घोर युद्ध करने के सामथ्यं के लिए भाप रोगों 
को हम नमस्कार करते है । भाप रोगों के मान बनाये रखने वाने 
उच्चता के भाव के ङिषएु अथवा मापके दुष्टां ओर देश्च का यश्च कीत्ति के 
नाश्चकों के प्रति उत्तेजित इए क्रोध ओर ज्ञान के व्यि ञापलोगोंको 
हम नमस्कार करते है । हे पालक च्द्ध शासक जनो ! भाप लोग हमारे 
ओर समस्त राष्र के पारक हो, अतएव आपका हम आदर सत्कार करते 
ह । हे पालक पुरुषो ! आष लोगों को हम नमस्कार करते एवं सत्छार 
करते हे । हे पालक जनो ! हमारे गृह के निवासी खी आदि बन्धुओं के 
भ्रति उनको उचित पदाथं एवं विद्या आौर शिक्षा प्रदान करो । हे बद्धः 
गुङजनो ! हम लोग जाप रोगों को अपने पास विद्यमान नाना अन्न, 
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धन वख आदि पदां प्रदान कं\ । हे पालक जनो ! घाप रोगों के 

लि यह आच्छादन करने योग्य उत्तम वख एव निवास गृह है। आष 

इषे स्वीकार कर । 

श्राचत्त पितरो गभं कुखारं पुष्करख्रजम्‌। यथह पुरुष)ऽख त्‌ ॥२३॥ 
पितरो देवताः । गायत्री । षद्जः ॥ 


आ०--पुत्रौ का पारुन करने मै समं गृहस्थ जनो ! जाप लोग 
गभं का आधान करो ौर फिर पुष्टिकर पदार्था के द्वारा बने शरीर बा 
सुन्दर बारुक का पालन पोषण करो, जसषे इस लोक मै वह बालक 
पूं पुरूष रूप हो जाय । अथवा हे पालक आचाय नादि जनो ! पञ्च 
ङ माला धारण कयि विद्यार्थं मार को गपने विद्याख्प सावित्री के 
गभं स धारण करो 1 जिसमे यह पूणं विद्वान्‌ पुष हो जाय । 

ऊःञ्यं वहैन्तीरसतै घतं पयः कीलालं परिस्तुतम्‌ । 

स्वघा स्थ तपयत म पेत्न्‌ ॥ ३४ ॥ 

श्रापो देवता । अुरिग उष्णिक । ऋषभः ॥ 


भा०-हे प्राक्च पुच्रादि जनो ! उत्तम भन्न रस, रोगहारी जीवनप्रद्‌ 
तेजोदायक घृत, पुष्टि कारक दुग्ध, अन्न, जौर सब प्रकार से सवित 
रस से युक्त, पङ फल एवं भोपधि विधि से तैयार किये उत्तम रसायन 
जादि इन सब को धारण करते हुए मेरे पालक बृद्धजनों को तृक्च करो । 
आप अब स्वयं अपने आपको ओर अपने बद्ध, पारक, सस्कार योग्य 
शूषं को भी अपने बर पर धारण पोषण करने मे समथ हो । 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
[ द्वितीय छऋचश्चतुखिशत्‌ ] 
इति मीमांसातीय-प्रतिष्ठितभिदयालकारविरुदोपशोभितश्रीमसरि्डितजयदे वशमैकृते | 
यजुवदालकमाष्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


घ्न । 


कक __ 
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तृतीयोऽध्यायः । 
(4 
॥ अरेस्‌ ॥ खमिघा्चिन्टुवस्यत चृतिर्वघयतातियिम्‌। 
आस्िन्हव्या जुहोतन ॥ १ 
विरूप स्रागेरस्त क्षेः । श्राभेदवता । गायन्ती । पटडजः ॥ 


भार-प्रदीठ करने के साधन काष्टते जिस प्रकार अभ्चिको तृक 
किया जाता हं उसी प्रकार अच्छी प्रकार तेजस्वी बनने वाले साधन ते 
परमेश्वर की उपासना करो, ओर अभि को जिस प्रकार घृत आदि पदार्थो 
से जगाया जाता दै उसी प्रकार उदीपन करने वाके साधनों के अनु- 
ष्टानां से अतिथि के समान पूजनीय उसको जगाओ, ओर अनि में शवियों 
के समान परमेश्वर मं मौर क्म॑फलोंको हुति केखूप म निरन्तर 
स्याग करो । 
खसंमिद्धाय शोचिवें ध्रतन्ती त्ञ्जुहोतन । अग्नये जातवेदसे ॥२॥ 

वसुश्रुत ऋषिः । श्रसिदेवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भग्-खू्र अच्छी प्रकार प्रदीक्च तथा प्रकाश्चमान्‌ अश्चि के समान 
भ्रतयेक पदाथ मं व्यापक परमेश्वर को अतितीत्र ञ्य, जर नौर उपा- 
यन सब प्रकार से प्रदान करो। 

तन्त्वा सभिद्धिरङ्गिया घतन बद्धयामसि । 

वृहच्खछोचा यावेष्ठ्य ॥ २॥ 

भरद्वाज ऋषिः । श्रशचिदेवता । गायत्री । पडजः ॥ 

आन्-हेअंगोंमंरस की न्याः ज्यापक अभ्चि ओर परमेश्वर! 
-तुस्े उक्तम ॒श्रकाशित होने के. साधन समिधाओं तथा योग आदि द्वारा 
ओर घी तथा तेज ओर तप द्वारा बढ़ाते हें । हे पदार्थौ के संयोग विभाग 
"करने मँ सनुपम बरु वाले ! महान्‌ होकर तू खूब प्रकाशित हो । 
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डप्‌ त्वानने हविष्म॑तीर॑ताचीयन्तु हय॑त । जुषस्व खमिधो ममं ॥४। 
प्रजापतिच्छेषिः । अरभ्चिः। गायत्री-। षडजः ॥ 
भा०-हे कान्तियुक्त जघ्ने ! तथा परमेश्वर तेरे समीप घृत से तथाः 
हवि से युक्त समिधाये प्रात हों उन मेरी समिघार्जोकात्‌ सेवन कर । 
॥ 
भूवः स्वु ` योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा । 


(9 


तस्यास्ते पराथाव दवयजन पण्रेऽधमन्नाद्‌यनदछायादध्‌ ॥ ॥ 
श्रसनिवायुसयौः लिंगोक्ताः पृथिवी च देवताः । ( १ ) देवी बृहती । 
( २ ) निचदङ्हती । मध्यमः ॥ 

भा०- प्थ्वी रोक, अन्तरिक्षरोक जौर द्यौरोक हदितके र्िर्मः 
महान्‌ सामथ्यं से ओर अधिक प्राजनो ते उसी प्रकार युक्त हो जाऊ 
्ञेवे महान्‌ जाकाश नक्षत्र से युक्त दै । प्रथिवी जिस प्रकार विशाल दै, 
सबको आश्रय देती है, उसी प्रकार की विश्चारुता ते मँ मी युक्त होऊं ^ 
हे विद्वानों के यज्ञ करने के आश्रयभूल परथिवी! उस तेरी पीठ पर समस्तः 
अन्नो के मोग करने वाली जननि के समान प्रजापति राजा को स्थापित 
करता हँ । शत ० २ । ८ । १-२८ ॥ 
आ्रयज्ञोः पृश्चिरक्रमीदसखदन्‌ मातर पुरः । पितरं प्रयन्ट्खंः ॥६ 

सैर कद्रषिका | अदेवता । गायत्री षड्जः ॥ 

आ०--यह गमनश्चीर तथा रसो ओर उयोतियों को भपने भीतर प्रहण। 
करने हारा आदित्य, मातृखूप परथिवी के ऊपर निस्य प्राची दिश्लामं 
विराजता है, ओर चारों जोर व्याघ्ठ है, ओर सबके पालक आाकाक्च कोः 
भी अपने निज वेग से जाता इजा उसको भी व्याप्त करता है । 


शरन्तश्चरति रोचनास्य भाणदपानती । व्यस्यन्महिषो दिवम्‌ ॥७॥ 
वायुरूपोऽञ्चदे वता । गायत्नी । षड्जः स्वरः ॥ 
भा०-दइस महान्‌ अभ्चि कीदी वायुरूप दीक्षिहै, जो शरीर के. 
के भीतर, इस ब्रह्माण्ड क भीतर प्राण ख्प होने के पश्चात्‌ अपान कः 


॥ 
| 
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स्वरूप धारण करती है । यदी अनन्त महिमा से युक्त होकर चौरोक को 
ध्विरोप खूप से बतलाता है । 
ति ९श्द्धास्च वराजाते वाक्‌ पतङ्गाय चीयते । 
प्राच वस्तारह दयाभेः॥८॥ 
| श्शनिदेवता । गायती । षड्जः ॥ 


भा०-जो प्रकाशक दश्वर खूप अम्नि तीस धारक पदार्थो को व्याघ्च 
व्दोकर उनको प्रकाशित करता है उसी व्यापक परमेश्वर के ज्ञान के ल्यि 
-वेद्-वाणी पदी जाती है, ओर उसको प्रतिदिन उसके प्रकाशक वाक्यों के 
द्वारा निश्चय से मनन करना चाहिये । उक्त ६-८ शत० २।१।४।२९ ॥ 

दयानन्द्‌- जो अश्चि प्रतिदिन तीसों धर्मौ के धारक पदार्थोको 
"प्रकाशित करता है उस "पतंगः पतन-पातनादि गुणों से प्रकाशित स्यं 
-गतिश्नीर, अन्यो के प्रेरक अभि के ज्ञान के लिये प्रति दिन विद्वानोंको 
-वाक्‌ ( वेद्‌ ) का अध्ययन करना चाहिये । वह वाणी नित्य शरीरस्थ 
"विदत्‌ अभ्चि'तेप्रकारित होता है, उसके गुण-प्रकाश्चन के च्य इस 
वाणी का श्रवण ओौर उपदेश् करना चादियें। ८ वसु, ११ रूढ, १२ 
-आदित्य, इन्द्र, प्रजापति, इनमे से अन्तरिक्च वह दिस्य अभ्चि को छोड 
-शेष ३० । पतङ्ग = अभि परमेश्वर है । अथवा प्राणो वै पतङ्गः। कौ° 
.८ ।.४ । पतन्निव हि अङ्गेष । जे० ३।३।३५।२ ॥ 
तिर्चिः खाहा स्यो ज्योतिर्ज्योतिः सैः 
४ € 


॥ > ९- ~ <6 (> -& 6, 
-स्वाह्‌ा । अआाञ्चवचा ज्यातवंखः साहा स्या वस्ा 1तवच्चः 
स्वाह! । ज्योतिः सैः सूर्यो ज्योतिः खाह। ॥ ९ ॥ 


अभनिज्यो तिरिति द्यस्य तक्ता कषिः । ज्योतिः सयं शति द्यस्य जीवलश्चेलाक्षिशच 
ऋषी । अक्चसूयों देवते । पंक्तिः । मध्यमः ॥ 

भा०-मौतिक अभ्नि परमास्मज्योति की प्रतिनिधि ओौर परमात्म 

जयोति भौतिक अग्निम प्रकट है, यह सत्थ बात है । भौतिक सूयं परम्म 


जयोति कीं प्रतिनिधि है । ओौर परमात्मज्योति भौतिक सूच भे प्रकट दै + 
यह वास्तविक बात है भौतिक अग्नि दीधिमान है जौर वंह परमाहम- 
सोति मी दीषिमान्‌ है, इस प्रकार ही सत्य नानो ! भौतिकः सूयं दी. 
मान्‌ है । जौर परमात्म्योति भी दीक्षिमानू दै, यह सत्य क्ञान है ।, 
सूरय ज्योति खूप है जोर ज्योति सूयं स्प दै, यह बात सस्य है 
खजृदैवेन सवित्रा सज्‌ रा्येनद्र॑वत्या । वाणे उश्चिवैु खा । 
खजमन सवित्रा खजूरुषसेन्द्र॑वस्या । जवाः द्यो वेतु 
खाहा ॥ १० ॥ १ 
परजापतिच्षिजीवलश्चैलकिश्च । ( १ ) अस्निः । गायत्री । ( र ) सयः ॥ 
सरग गायत्रा । षड्जः ॥ 

भा०-यह भौतिक अग्नि स्े-प्रकाश्चक, सर्वोर्पादक परमेश्वर के 
बल से सेवन योग्य है, तथा परमेश्वर की शक्तिखूप रात्रि के बरसे 
सेवन योभ्य है वह अग्नि सवको सेवन करता हुजा अपनी सषिमा सवत्र 
व्यास है । सवं प्रकाशक सर्वोरपाद्क परमेश्वर के बरु से सूरं सेवने योम्य 
होता है ओर परमेश्वर की शक्तिखूप उषा के बरसे सेवन योग्य दहै। 
वह सूयं सवकरो सेवन करता हुमा अपनी महान्‌ शक्ति से सवत्र 
व्यापक है । 
उपप्रयन्तो अध्वरं मन्ञ वोचेसराञ्चये । श्रारे स्मे च श॒रवतं ॥१६१॥ 

[ ११३० ] इदपर्थानमन््राणां देवा ऋषयः । गोतमो राण ऋषिः । 
श्रर्नदेवता । निचृद्‌ गायत्री । षदजः ॥ 

भा०-यज्ञमे जाते हए हम इश्वर की उपासना के लि्यि सन्त्र का 
उच्चारण कर । वह हमारा दूर जौर पास सवेत्र सुनता है। शत० ३। 
३।४।१०॥ 

स्र्चिमरद्धा दिवः ककुत्पतिः परथिव्या अयम्‌ । 
र अपाः रता <स जन्वति ॥ १२ ॥ 
विरूप श्रागर क्षेः । श्रारत्‌; [नचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 


चै 


| 
| 
| 
| 
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भा०--सधस्वासी ईश्वर सर्वोपरि विराजमान हे । वह यो, आकाश 
ओौर सूयं आदि वसे भी महान्‌ है। वह जो ॐ उस्पादुक साम्यौ को 
युष्ट रता है । इत० २।३।४। ११ ॥ 
उभा वमिन्द्रास्री आहुवध्या उभा राध॑सः खहः मादयद्धध । 
उभा ठाताराविषा र॑खीणासुभा वाज॑स्य खातयं हुवे वाम्‌ ॥१२॥ 
भरदाज वाहस्पत्य ऋषिः । इन्द्रा देवते । स्वराट्‌ वरिष्ठप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे देश्वयेवन्‌ राजन्‌ ! हे श्रुसंतापक सेनानायक ! तुम दोनों 
को अपने पास बुखाने के लवि, ओर दोनों को नाना रेश्वय॑ केद्वारा. 
एकत्र आनन्द लाभ करने के ल्व मेँ बुकाता हँ । तुम दोनों अगो मोर 
शेव्यो के प्रदान करने वाले हो । तुम दोनो को उत्तम भन्न की प्राषि 
ओर भोग के व्यिं ञुलाता हँ । इत० २।३।४। १२॥ 
` श्यं ते योनिं ऋत्वियो यते ज्ञातो अरोचथाः । 
तजञज्ञानन्च्नश्रारोहाथां नो वर्धया रयिम्‌ 1 १४॥ 
देवशरवेदेवरातौ भारतावृषी । अश्चिदैवता । स्वराड्‌ श्रनुषडु¶्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-हे राजाग्नि ! तेरा बह मूर आश्रय स्थान, करतुओं, राज- 
कर्ताओं ओर सदस्यं में आश्रितदै। जदां षेत्‌ सामध्यवान्‌ होकर 
प्रकाशमान होता है। उस मपने मूलकारण को भटी प्रकार जानता हुभा 
तू उंचे सिंहासन पर आरूढो ओर तृ हमारे रेश्वयं को बदा । 
घ्रतवो वै सोमस्य राज्ञो राजश्रातरो यथा मनुष्यस्य । वे० । 4 । 
१३ । धरतवः उपसदः । श्त ० १०।२।५। ७। सदस्या वरतवो 
ऽभवन्‌ तै° ६ । १२।९।४। शत०२।३।४।१३ ॥ 
च्रयभिह प्रथमो धायि धातिर्होता यजिष्ठो अष्वरेष्वीड्यः। 
यमश्नवानो भगवो विरुरुचुैनेषु चितं विभ्वं विशेविशे ॥ १५॥ 
वामदेव ऋषिः । अग्तिदेवता सर्‌ तिष्ड१्‌ धैवतः ॥ 
भा०-जग्नि क समान शच्ुसंतापक सवेश्रेष्ठ पुरुष को इस रा मै 
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राषट्रके धारण करने वाके वाछे पुरुषों द्वारा अधिकारी खूप मे स्थापित 
करते ह । यह सबको अपने वश मे खाने वाला, सबका संगितकारक 
संम्रामों म स्तुति के योग्य दै। सन्तानो वाले स्कमीं, तथा तपस्वी 
वानप्रस्थ जिस प्रकार वनो म नाना प्रकार से अग्निको प्रञ्वलिति करते 
ड, उसी प्रकार भ्रव्येक भ्रजासंघ मे जिस पूजनीय तथा विदोष सामध्यंवान्‌ 
पुरुष को विशेष खूप से प्रदी करते है । शत०.२।३।४।१४॥ 
- अस्य प्रलामन दयत शक्र दुदु हयः । 

पयः सहस सास्ाषम्‌ ॥ १६॥ 

२ श्म+त्सार ऋषिः । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--द्र २ तक प्रज्ञा द्वारा पहुंचने वारे विद्वाच्‌ रोग इस राजा 
की श्रेष्ठ कान्ति को नौर ( सहल्रसाम्‌ ) हजारो को भन्न वख शरण 
देने वारे पुष्टिकारक बरुको, गायते द्ध के समान प्राक्च क्रत ह । 
श्त २।३॥।४।१५॥ 
तनपा अग्मऽस तन्व म पाद्यायुदाग्र्चेऽस्यायुरमं दाह वचखयद्‌ा 
अभ्ेखि वचौ मे देहि । अभ्रे यन्मे तन्वा ऊन ॒तन्म्र श्रापरण ॥१५॥ 

छ,रन^ वता 1 वत्रष्ट्प्‌ । पवतः ॥ 

भाग-हे मग्ने ! परमेश्वर ! त्‌ हमारे शरीरो की रक्षा करने हारा 
ड। तु शरीर की रक्षा कर । हे अग्ने! तूआयुका देनेवाला है, य॒श्च 
आयु प्रदान कर । हे अग्नेत्‌ तेजदेने वालाहे तु सन्ते तेज का प्रदान 
कर । ओर जो मेरे शरीर मेँ न्यूनता हो मेरी उस न्यूनता कौ पूणं कर । 
क्रात० २।३। ४ । १७-२०॥ 
इन्धानास्त्वा शत हिमा मन्त समिघीमाहे वयखन्ता 
चयस्रृत सह खन्तः सहर्ङूतम्‌ । अभ्र सपत्तदम्भनमदन्धा- 
खां ऽग्रद्‌ाभ्यम्‌ । चज्रावसा स्वास्त त पारमशीय ॥ १८ ॥ 


चित्रावसो इत्यस्य ऋषय ऋषिः । श्रमो रात्रिश्च देवते । निचृदवु्यो 
पक्तिः । पचमः ॥ 





> 
~~ 
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आ०- हे परमेश्वर ! तेजस्वी जायु के बदाने भौर देने वाटे, बल 
क देने वाले शन्रुजं के नाशक, किसी से मी न मारने योग्य तुक्लको, हम 
-दीर्घायु बलवान्‌ मौर शचरु्भो से न मारे जाकर, तुके सौ वर्षा तक 
-जधिक दीतिमान्‌ करते हुए, बरावर बदाते जौर कीतिं मँ उञ््वढ ही 
-करते रहं । हे नाना प्रकार के रेश्व्यं वारे ! तुक्चते मेरा कल्याण हो । 
-तेरे पाङ्न मौर पूर्णं करने वाङ सामध्यं कामँ सदा भोग करं । शत° 
२।३।४।२१-२३॥ 
खं त्वमशरे सु्ैस्य वचैसागथाः ससूरषीणा^ स्तुतेन । 
-खं प्रियेया धाम्ना ससहमायुपा सं वैखा सं प्रजया स राय- 
स्पोदषण ग्मिषीय ॥ १६ ॥ 

श्रभ्नर्देवता । जगती । निषादः 

भा०- ईश्वर सूय के समान तेजोमय, क्रपिरयो के मन्त्रो दवारा 
-स्तुति किया गया है । एवं प्रिय धारण सामभ्य से युक्त दै। बह खक्ष 
-जायु, तेज, प्रजा, धन, जादि दे । शत० २।३।४।२४॥ 
अन्ध स्थान्धों वो भत्तीय मह स्थ महे। बो भल्ीयोजैस्थोजे वो 
-भत्तीय रायस्पोषं स्य रायस्पोषं वो भक्तीय ॥ २० ॥ 

श्रापो देवतां । अरिर्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे जर के समान समस्त जनन आदि. पदाथ के उस्पादक 
आघ पुरूषो ! अथवा हे गौनं एवं उनके समान सवोत्पाद्क भूमयो 
जुम प्राणप्रद्‌ अच्र हो 1 अथौत्‌ तुमते प्रा अन्न को मै खाऊं। तुम बर 
चीयं खूप हो, तुम्हारे बरु वीयं का मेँ मोग करू। तुम उत्तम अन्न रस 
खूप हो, तुम्हारे बर्करी रस का मँ भोग करं त॒म रेश्वयं की पुष्टि 
करने वाङे हो तुम्हारे द्वारा मं णेश्चय को पुट को प्राक्च करू। शत० 
२।३।४।२५॥ 
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रेव॑ती रम्॑वमस्मिन्योन। वस्मिन्‌ गोष्ठे ऽसमिलनोके ऽस्मिन्‌ स्तयं । 


है ॥ 
इहैव स्त माप॑गात ॥ २९ ॥ 
विक्देवा देवताः । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०--हे धन सम्पन्न प्रजाओ ! आपःरोग, वाणियौं के निवासः 


श्थान, या भूमि ॐ आश्रयभूत, सबके बसाने वाले, घर के समान 


भश्रयप्रद्‌ राजा पर निभेर रहकर, इस राट मे आनन्दपूर्घैकं रहो, यहा 


ही रहो, यहां घे दूसरे देश मत जामो। तथादहे गौवो! तुम इस 
गोकश्षारा भौर घरमे रहो, यहां से द्र मत हो । श्त० २।६।४।२६॥, 

!ख हितासि विश्वरूप्यूजोमाषिंश गौपत्येन । 

डपं त्वाभ्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । 

नमो भरन्त एम॑सि ॥ २२॥ 

वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । अन्नदरैवता । ( १) अुरिगासुरौ गायत्री, 
(२) गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-हैगौ!त्‌ भली प्रकारसेधरोंमे बधली जातीहै। त्‌. 
ही नाना प्रकार क पञ्युभों की प्रतिनिधि दै। तू अन्न सम्पत्ति ओर गौरजो 
के पति या स्वामित्व के यश्च के साथ मुने प्राक्त हो । शत० २।६।४।२६॥ 


राजन्तमध्वराणौ गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वद्मा थखे दभ ।२३॥ 


वेश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । श्रमित्देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०-सर्वतर यज्ञ जौर प्रताप से प्रकाशमान्‌, शातरुओं से न नाश. 
होने योग्य दुर्गो जोर उत्तम रक्ता के उपायों के रक्षक, सस्यज्ञान के 
प्रकाशक, अपने दमन काय मे सवते मधिक बदन वारे तुक्च राजा कोः 
हम भन्न का उपहार करते हुए प्राक्च हों । 

इसी प्रकार यज्ञां के रक्षक, ऋरग्ेद्‌ के प्रकाशक, परम मोक्ष म 
विद्यमान, सर्वोपरि राजमान परमेश्वर की हम उपासना क । शत० २ ४ 
३ ।४।२७॥ 
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स लः पितेव॑ सलवेऽग्नं खपायनो भ॑व । सच॑खा नः स्वस्तये ॥२७॥' 

वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्निदेवता । विराड गायत्री । षड्जः ॥ 

आा०- हे राजन्‌ ! हे प्रभो ! वह त्‌ घुत्र के ल्यि पिता के समान 
सुख पूर्वक पाश्च दने योग्य हो, भौर हमारे कल्याण केषियि हम पराह । 

दश्च त्वं नोन्त॑म चर उत जाता शिवो भ॑वा वरूथ्यः । 

वसुरशचिवस॑श्नवा च्छ नक्त दुमत्तमथ रयि द्‌; ॥२५॥ 

[ २५२८ ] बन्धुः खवन्धुः शरतवन्धुिभवन्धुश्चत्वार एकैकश ऋषयः । 
श्रभनर्देवता । भुरिग्‌ बृहती 1 मध्यमः ॥ 

भा०- हे अग्रणी राजन्‌! त्‌. हमारा निकटतम सहायक, रक्षक, 
सुखकारी, ओर हमारे एह क शिण हितकारी है । त्‌.स॒बका नेता होकर 
सबको वसाने वाखा ओर धन-श्वयं के कारण कीति से सम्पन्न दै। त्‌. 
हरमे भी प्रकार प्राप्त हौ जौर हमे अति उज्जवल धन-रेश्चयं प्रदान कर । 
तन्त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नायं नूनमीमहे सखिभ्यः । 
ख नो बोधि शध हव॑सुरुष्या रो अघाः समस्मात्‌ ॥ २६ ॥ 

श्रग्निः । स्वराट्वृहती । सध्यमः ॥ 

भा०-हे तज से अति देदीप्यमान! हे प्रकाश्युक्त राजन्‌ ! निश्चय 
से हम परम प्रसिद्ध रक्षसे अपने मित्रके ल्यि भौ पाथना करते हे । 
बह त्‌ हमारे अभिप्राय को जान, अथवा वहत्‌. हभ ज्ञान प्राप्त करा, 
ओर हभासी स्तति नौर प्राना को श्रवण कर। हम सव प्रकार के 
पापाचारी, अत्याचार करने वाले हिंसक पुरुष से. बचा । शत० २॥ 
३।४।३१॥ 
इड एह्यदित एहि काम्या एत॑ । मधि वः कासधर॑णं भूयात्‌॥२७॥' 

इडा श्ग्निदेवत। । विराड गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे जच्नदात्री पएथिवि ! हमे त्‌ प्रास्त हो । हे अखण्डित राज्य- 

च्ासनव्यवस्थे ! तू. हमे अखण्ड चक्रवती राज्य श्ासनके सपमे प्रात 
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हो । प्राजनो ! भाप लोगो की समस्त अभिराषों का पालन-पोषण 
-मेरे पर निभर हो । शत० ३।२।४।३४ ॥ 
-सोमानथखर॑णं कृणुहि व्रह्मणस्पते । कत्तीवन्तं य प्रोक्धिजः ॥२८॥ 
बृहयणस्पतिभ॑षातिथिवो ऋषिः । वृह्यणस्पतिरदेवता । विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे वेदक्ाख के पालक ईश्वर ! वा आचायं! तूजो कान्ति 
-या प्रताप से तेजस्वी भौर प्रतापी है, उसको ही, सबका प्रेरक, सवका 
-आनज्ञापक भौर राञ्यप्रबन्ध जादि कार्यो से, रथ मे जश्वके समान, 
नियुक्त कर । छत० ३।२।४।३५ ॥ 
यो रेवान्यो अमीवहा व॑सुविव्पुष्टिवदैनः । 
स न॑ः सिषक्तु यस्तुरः ॥ २६ ॥ 
वह्यणस्पतिभधा तिथिवां ऋपिः। वह्यणएस्पतिरदेवता । गायत्री । षड्जः । 
भा०--हे वेद्‌ के पति ! जो धनवान्‌ , रोगों गौर मानस दोषोंको 
वदुर करने हारा, रलो का ज्ञाता, या वासस्थान, नगर, म्रामादि एवं खोक- 
-रोकान्तरो का क्ताता, शारीरो की पुष्टिको बढाने वाखा दै, ओरजो 
-विना विख््ब से यथोचित काल म कायंसम्पादन करता है, वह राजा 
-हर्मे प्रा हो । शत० २।३॥। ४।३५॥ 
मा जः शसो स्रररषाो धतिः व्रणं मत्यैस्य । 
रत्तां णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३० ॥ 
बृह्मणस्पतिभेषातिथिवं ऋषिः । वृह्मणस्पतिरेवत। । निच गायत्र 1 षड्जः ॥ 
भा०-हेवेद्‌ के पार्क प्रभो! अदानक्षीर का अनिष्टचिन्तन, 
-ओर धूतता, हम तए न पडुचे । तु हमे बचा । शत०२।३।४। ३६ ॥ 
-महिं च्ीणएामवो ऽस्तु द॒त्तम्पित्रस्य।य॑म्णः। दुराध् वस॑णस्य ॥२३१॥ 
सत्यधृतिवारुणिक्रषिः । ्राद्रिलयः, स्वस्त्ययनम्‌ । विराड़ गायत्रो । डज: ॥ 
भा०-मिन्र, अयमा ओौर वरुण इन तीनों का बड़ा क्तान.प्रकाश 
जौर न्याय का भाश्रय त एवं अमेय, अच्छे प्रजाप।रन कार्यं हो । 


क, = 
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राञ्य-श्ासन सें मित्र सबको मरने से त्राण करने वाला, रक्षा-विभाग + 
अयमा = स्याय विभाग । वरूण = शत्ुदमन एवं योदु्वगं । श्रत० २ ॥ 
३।५४।३७॥ - 
नदि तेष।समा चन नाध्व॑ठ वारणेषु । इदो रिपुरघशं थसः ॥३२॥' 
व्यघ्रृतिवौरुणिकऋषिः । आदित्यः । निचृद्‌ गायत्री । षडजः ॥ 
भा०-उन रष्वास प्रजाओंके घरोंर्मे, भौर मार्गो मे, भौर 
न्च, चोर, व्याघ्र मादि के निवारण करने वाले कार्यो मे, पापयुक्त 
कामों कीश्िक्षा देने वाखा, दुष्ट पड्यन्त्रकारी पापीजन बर नहीं 
पकडे । शत० २।६।४।३७॥ 


1. 


ते हि पुत्रासो श्रदि॑तेः प्र जीवसे मत्यीय । ज्योतियंचछन्त्यजसखरम्‌ ३३. 
सत्यध्रतिरवारुणिशैपिः । आदित्यो देवता । विराड्‌ गायत्रो । षड्जः ॥ 
भा०-वे भित्र, भयंमा भौर वरूण अखण्डशासन या प्रथिवी के 

पत्रों को पापों जर दुःखों से त्राण करने वाले है, जो मनुष्य को जीवन- 

लाभ ऊ स्यि अविनाशी प्रकाश्च का प्रदान करते हे । शत० २।३।४।३७ ॥. 
कद्‌ाचन स्तरार॑खि नेन्द्रं सश्चसि द्यवे । 
उपोपेन्खु मघवन्‌ भय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ ३४ ॥ 
मधुच्छन्दा वेश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । पथ्या वृती । मध्यमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! प्रभो ! जाप कभी भी हिंसक नहीं हं । आत्म- 
समर्पण करने वाले पुरूष को सदा सुख प्रदान करते है । हे एेश्चयंवन्‌ 
तुक्च राजा का दान ही निश्रयसे सदा हमे राष्ठ होतादै, भौर खूषः 
ही ओर बार बार हमें भिल्ता दै । शत २।३।४।६८ ॥ 
तत्स॑वितुरैरेए्यम्भगों देवस्य घीमहि । 
धिधो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ३५॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । सविता देवता । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥1 
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भा०-समस्त देवो के उन्कृष्ट शासक, विज्ञेता महाराज के उस 
अति शरेष्ठ पाप को भून डालने बले तेज कौ हम सदा अपने ध्यानम 
:रक्छ, जो हमारी इुद्धियों ओर समस्त काय-ग्यवहारों को उत्तम मायै 
. संचाङ्त करता है । शत० २।३।४।३९॥ 
परि ते दूडभो रथो ऽस्माँ २ अश्चोतु विश्वतः । 
येन र्वसि द्ायुषंः ॥ २६ ॥ 
वामदेवो गोतम ऋषिः । श्रिरदेवत। । निचृद्‌ गायत्नी । षदट्जः ॥ 
० जिसघे हे राजन्‌ ! त्‌ू दानश्लील, करप्रद प्रजाजनों की 
-रक्षा करता हे, वह तेरा अपराजित, युद्ध का रथ है, वह हम सब ओर 
ले प्राक्च रहे, हमारी रक्षा करे । श्त० २।३।४।४०॥ 
भृशैवः सः खश्रनाः प्रजाभिः स्याथ खवर वीरैः सुपोषः पोदेः। 
नै प्रजां म पाहि शस्यं पशुसम पाह्यययं पितुम्म पादे ॥३७॥ 
आसरिरद्विव्यश्चषीं 1 प्रजापतिर्देवता । ब्राह्मी उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
मा०-श्राण, उदान ओर व्यान इनके बरु पर मनै पुरुष पुत्रपौत्र 
आद्‌ सन्तानो से उत्तम सन्तान वाखा होऊं । वीयंवान्‌, शूरवीर पुरुषों 
से मै उत्तम वीरो वा पुत्रं वाका हाड भौर पुष्टिकारक धन, देश्यं ओर 
, अन्न जादि पदार्थो वे मै उत्तम पुटि युक्त, धन आद सम्पन्न होऊं । हे 
नसो के हितकारिन्‌ ! तू मेरी प्रजाका पालन कर! हे स्तुति योग्य | 
. मेरे पञ्चनो का पालन कर । हे संश्षयरहित ! मेरे अन्न की त्‌ उत्तम रीति 
1111. 
आगेन्म विग्ववैदससस्सञ५ वसुवित्तमम्‌ । 
अप्च सघ्राडभि युस्नसमि सह्‌ ब्राय॑च्छुख ॥ ३८ ॥ 
आधित्य अस॒रिश्च्षी । रसि्दैवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः ॥ 
भा०-समस्त ज्ञाना ओर धनो के स्वामी, मौर हमारे लिये सबपे 
- अधिक रश्यो को प्राक्च कराने बले, श्रेष्ठ पुरुष'की शरण म हम जार्ष 
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ओर कदे--हे हमारे भग्रणी पुरूष ! त्‌ हमारा सन्राद्‌ दै। त्‌ घन ओर 
अन्न को मौर समरत वरू को, सव रसे एकत्र कर ओर दरम प्रदान 

कर । शत० २।४।9। ७-८ ॥ । 


[> ] ^~ | प (~ 
अयसचिभदषतिगाहिपत्यः रनाय वसुवित्तमः । 
=| [8 १ 
सरै गहपतेऽभि दयस्नसरभि सह आय च्छुख ॥ ३९ ॥ 
श्रासुर्ा त्यर्‌चषा । आ्ञ्नदवता । यरम्‌ बृहता न्यङ्ुपार्णा । मध्यमः ॥ 


आ०-यह हमारा अग्रणी राना हमारे घरोंका पालक होने षे 
गृहस्वामी के समान, ओर गाहंपत्य-अग्नि के समान समस्त गृह- 
स्वाभियों ते संयुक्त दै जधवा राषटूडप गृह का स्वामी है । वह प्रजा फे 
रेवं प्राक्च करने वालों मं सवे श्रेष्ठ है । हे जग्रणी ! ग्रहों के स्वामिन्‌ ! 
तू बर, अन्न ओर धन देश्वयं को सव प्रकार से नियत कर भौर हरम 
प्राक्ष करा । 

य्रयसनिः पुं्सप्ो रच्चिमान्‌ पु्िवद्धनः। 

ख पुरीष्याभि द्यम्नमभि खह ्राय॑च्छुख ॥ ४० ॥ 

आतरिरादिव्यश्चषीं भ्रञचि्द॑वता । निचृदनष्डप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--यह अ्मणी पुरुष, लक्ष्मी ओर रेश्वयं प्राक्च करने ओर प्रजा 
को पुष्ट करने योग्य कर्मो का साधक राजपद प्रा करने योग्य है । यह 
देशवय॑वान्‌ भौर प्रजा के बर नौर ज्ञान को बढाने वाला ह । हे राजन्‌ ! 
हे इन्द्रासनयोग्य पुरुष ! धन जौर बर को हमे प्राक करा । । 

पुरीष्यः--पुरीष्य इति वै तमाहयंः रियं गच्छति । श ० २।१।१।७॥ 
गहा मा बिभीत मा वेपध्वमूज्ञं बि्चत पमास्र । 
ऊर्ज विश्द्वः खमनाः खुमेधा गहानेभि मनखा माद मानः ॥४१॥ 


श्रासरिरादित्यः शयुश्च वादैस्पत्य ऋषयः । वास्तुपतिरिर्देवता1 आपी 
पक्तिः । पंचमः ॥ 
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, +. भाग हे गृहस्थ घुरुषो ! माप रोग मत डरो, हम सेनिक राज- 
रुषा ते भय मत करो । मत कांपो, दिर मे मत घवबराजो, जव कि 
हम विदोष बर धारण करते हए आच । स राजा या अधिकारी पुरूष 
भी बर धारण करता हुमा, छम मन से जोर उत्तम जुद्धि से युक्त होकर, 
अपने मन से प्रसन्न होता इञा, गृहस्थ पुरुषों को प्राक्च होऊं । 


येष।मध्येतिं प्रवसम्येषु सौमनसो बहुः । 





गां हयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥ ४२ ॥ 
शेदयुश्ैषिः । वास्तुपतिरग्न्देवता अनुष्टुप्‌ 1 गांधारः । 
भा०- प्रवास म रहता हुआ पुरुष जिनकी याद्‌ किया करता है,. 
ओर जिन बीच मे बहुत अ्रिक परस्पर भवित्तता एव सुहृदाव इ | 
उन गृहस्थ पुरुषों को हम अधिकारी जन अपने समीप मान पूवक बुरखाते 1 
द । वे हम पहचानने वाखा को जपना जानं । 
उप॑हूता इह गाव उपंहृता श्रज्ञावयः। 
श्रथो अन्नस्य कीलाल उपहतो गृहेषु नः 
तमाय वः शान्त्यै धरप॑ये शिवथशग्मथैशंयोः भयोः ॥४२॥ 
शेयुवीरैस्पत्य ऋषिः । वास्ुपतिदैवता । मुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 


भा०-राष्रमे ओर गृहमे दुधार गोव हमे प्रास हों । बकरियां 
सौर मेदं प्रा्ठहों । प्राण धारण करनेमे समथ भोग्य पदार्थोमे सेः 
उत्तम अन्न आदि पदाथ हमारे घरों मे प्राप्तहो। हे गृहस्थ पुरूषो ! त॒म 
रोगो के पास मँ आप रोगों के कुशल क्षेम के व्यि ओर विष्नों ौर 
विघ्तकारियो को शान्त करने भौर सुख प्रदान करने के लिये प्रा होडं ॥ | 
सुखशषान्तिदायक प्रत्येक उपाय से कल्याण ओर सुख ही प्राक्च हो । 
 श्रघाखिन। हवामहे मरुतश्च रिश।दं सः 1 

करस्मेणं खजोषसः ॥ ४४ ॥ 

[ ४४-६२ | प्रजापतिछेषिः .॥, मरुतो देवता । गायत्री । षड्नः ॥)- | 
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भा०--हम रोग उत्तम अन्न के भोजन करने हारे, हिंसको के विना- 
शक, जौर उत्तम कमं करने हारे पुरुष के साथ प्रेम करने वाटे, शूरवीर 
शुरषों को .अपने घरों पर डला्च, निमन्तित करं । शत ० २। ५।२।२१ ॥ 
यद्‌ रामे यदर॑रये यत्छभायां यदिन्द्िये । 
यदेनश्चकृमा लयसिदन्तद्त्रयजामहे खाह। ॥ ४५ ॥ 
भ्रजाप्तिकषिः । सरतो देवता । स्वराट्‌ अनुष्टुप्‌ । गांधार; ॥ 
भा०-दम जो पाप, अपराध, अयुक्त कार्य, निषिद्धाचरण आमे 
कर, जो छरा काम जंगल मे कर, जो बरा कायं हम समभा में कर, ओर 
जो बुरा काम हम आंख आदि इन्दियों के सम्बन्ध मँ करं, उसको हम 
सेधा स्वाग द । यह प्रवयेक व्यक्ति अपने भरति हृद्‌ भावना किया करे । 
शत० २।५।२।२५। 
म्र इन्द्र पृत्छु देवेरस्तिदि ष्म ते द्युष्मिन्नवयाः । 
= 
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खदश्छिचस्वं सीदुपे। यव्या ह॒विष्म॑तो मरुतो वन्द॑ते गीः ॥४६॥ 
शरगस्त्य ऋषिः । इनदरो मरुतश्च देवताः । अकि पक्तिः । पंचमः ॥ ५ 
भा०--हे राजन्‌! इसं राष्ट मे रहते हए हं मत मार, प्रद्युत 

उत्तम खूप से हमारी रक्ता कर । हे बलश्चालिन्‌ ! निश्चय से विजयज्लील 

सेनिको सहित तेरा प्रथक्‌ भाग है। अथौत्‌ भन्नादि पदार्थो के ल्यि 
राजा अपना कर प्रजा से नियत भाग मँ ठेठे । उसे लि. बह प्रजा 
कानाश न करे । जिस सुखो के प्रवषक राजा के ल्यि अन्नो के बने 
उत्तम पदाथ बड़ी भारी पूजा-सत्कार है, जौर अन्न ते सम्पन्न या जखादि 
से सम्पन्न प्रजागणों या मारणक्ञील सैनिक अधिकारीगण की वाणी 
जिसकी बन्दना करती है उस तज्ञ अर्थात्‌ इन्द्र के लियि प्रजा का अवश्य 
पथक्‌ भाग ह । शत० २।५।२।२८ ॥ 

शत्रं वा इन्द्रो विशो मरतः । कषत्रं वै निषेद्धा विशो निषिद्धा जास- 
कनिति । शत० २।५।३७.॥ ॥ 

भ्र, 
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जरक्रन्‌ कर्म केतः खह वाचा मयोभुवा । 
ठेवेभ्यः कमै कंतवास्त परेतं सचासुवः ॥ ४७ ॥ 
प्रजापातेक्रषः ॥ ्रग्नद्वता । विराड च्नुष्ट्प्‌ गाधारः ॥ 


भन्~-काम करने वाले पुरूष अपनी वाणी वे परस्पर एक दुसरे 
को सुख यान्ति प्रदान करत इए काम कर । भौर हे काम करने वारे 
कमेचारी पुरुषो ! विद्वान्‌ राजा जाद धनदाता पूज्य पुूपो के लिये कासः 
यां सेवा करके परस्पर साथ मिल कर एक दूसरे के सहाय से सासध्य~ 
` वान्‌ होकर प्रसन्नता पलक अपने २ घर को जाया करो । शत० २ ।*५। 
२।२९॥ 
अवश्य निचुम्पुण निचेख्रसि प्नम्डप' । श्रव ठेवेदेवरृतमे- 
नाऽयासिषमव मच्यमैत्थैरतस्पुरुराव्णो देव र्पस्पाह ॥ त ॥ 
प्रजापतिक्ैषिः ] यज्ञो दवता । ब्राह्मी श्रसु*डप्‌ । गाधारः ॥ 
म०-हे अवथ, सबको नीचे से ऊपर तक अरण-पोषण करने 
हारे ! हे सवथा मन्द्‌ २ गति ते चलने हारे ! अथवा नीचे स्वर चे स्षभ्यता 
पूवक कने हारे ज्ञानी पुरुष ! तु सन ज्ञानं को मली प्रकार से संग्रह 
करने हारा, ओर सवथा मन्द्‌ गति, जत नान्त घे सवत्र पडुचने हारा 
या अति शान्ति से वातीराप करने्ारा है । मै भी भपने इन्द्रिय जाद 
प्राणो से, मथवा विद्वानों के द्वारा युद्ध पवजय) सैनिकों द्वारा युद्ध मे क्िथि 
घात-प्रतिघात जादि के भपराव को दुर करता हँ । साधारण मनुष्या केः 
¦ द्वारा मनुष्या के कियिः पापको दूर करू। हे देव राजन्‌ ! जलति अधिकः 
: हराने वाटे, अति कषटदायी हसक श्छ पुरूष से तू हमारी रक्षा कर + 
-द्रात० २1 ५॥२॥ ४७॥ 
पणी द॑ विं परापत खूं पुनरापत । 


८ वस्नेव विक्रणवह 4इषम्‌ज ९ शतक्रता ॥ ४६ ॥ 
ननोरवाम ऋषिः 1 यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ चन्दः ) गान्धारः 1 


म॑० ५२] ततीयोऽध्यायः ५१ 
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भा०-हे देने योग्य पदार्थौ को भपने भीतर ऊने वाखी.-पात्रिके १ 

तू पूणं होकर, भरी २ दूसरे के पास जा। खूब पूणं होकर, भरी २१ 
फिरष््मेभी प्रास्हो। हे सैकां कमं करने मे समथं रानन्‌ ! विक्रय 
करने योग्य पदार्थौ के समान ही हम अन्न भादि ओर अपने बर परा- 


= = 


कमकाभी विनिमय कई, ठँ, द| 
3.४ 
ते 


=| 
[8 





मे धेहि नि तें दधे । 
निहारन्निहंराशि ते खाद्‌! ॥ ५० ॥ 
श्नौणवाम ऋषिः । इन्द्रो देवता । मुरिग्‌॒श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 
भा०-- व्यापार केल्ने देने का नियम दुत हे । तुम भपना 
पदाथेसुक्षेदोतो् भी तुम्हें जपना पदाथे दुं । तुम मेरा पदार्थं गिरषी 
रक्खो तो मँ तुम्हारे पदाथं को भी अपने पास रक्खं । भौर तू यदि पूण 
मूल्य का ये पदाथे मेरे पास ठे आवे तोतेरे द्भ्य का भी पूणं मूल्य चुका 
दू । इस प्रकार सत्यवाणी, ब्यवहार द्वारा ब्यापार करिया जाता है । शत 
२।५।३।१९॥ 
अ्न्नमीमदन्त ह्यत प्रिया श्॑धूषत । ` 
अस्तोषत खभानवो विप्रा नविष्ठया सती योज्ञान्तिनद्र ते हरी ॥५१॥ 
गोतमो रादरूगण ऋषिः। इन्द्रो देवता । विराट पृक्तिः । पचमः स्वरः ॥ 
भा०--स्वतःप्रकाशश आत्मक्ञानी पुरुष अन्न का भोजन करं । सब 
को प्रसन्न करं ओर स्वयम्‌ सके दुःलों को दूर कः भोर विशेष ज्ञान से 
परिपणे, विपश्चित्‌ 9 ज्ञानी पुस्ष नईं २ मति द्वारा ईश्वर एवं अन्य 
पदार्थो ॐ सत्यगुणो का वर्णन कें । हे राजन्‌ ! सेनापते ! तू अपनेः 
हरणी घोड़ों के समान वरू जौर पराक्रम को भी इस रा्यकायं म 
संयोजित कर । शत० २। ६।१। ३८ ॥ 
सुखं त्वा वयं मघवन्वन्दिषीमहि । भ नूनं पुरब॑नधुरः । 
स्ततो यांसि वर्श अनु योजा च्छिन्द ते दरीं ॥ ५२ ॥ 
` गोतमो रहूगण ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ पंक्तिः 1 पंचमः ॥ 
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¦ . आ--हे रेशव्यवन्‌ ! उत्तम खूप से सव को देखने हारे तुद्छक्ो हम 
अभिवादन करते है । चर पूणं खूप से सवक व्यवस्था स रखने हारा 
होकरः सबसे प्रशशसित दोकर निश्चय से कामना योग्य समस्त पदार्थो क्तो 
श्रा करः। ओर हे राजन्‌! त्‌ अपने रथ सै अश्वो के समान दृरगासी 
एवं नाना पदाथ प्रा कराने वाडे बल पराक्रम दोनों को नियुक्त कर । 
श्चत० २।६।१।३३ ॥ 
मनो न्वाह।महे नाराश सेन स्तोनेन । पितृणा च सन्धिः ॥५३॥ 
बनधुशरभिः 1 मने देवता । श्रतिपाद निचृद्‌ गायत्री । पड्जः ॥ 
आ०--विद्वानों के कथा-प्रवचन सम्बन्धी गुणादुवाद सते, ओर 
पारन करने वाले गुरुननो के जानसाधन, प्रमाणें या मनन करने योश्य 
मन्तव्यो द्वारा हम रोग ज्ञान ओर संकल्प विकरप करने वाले अन्तः 
करण की शक्ति को बदा । शत० २।६।१।३९॥ 
` आनं णतु मनः पुनः कत्ञ दत्ताय जीवसे । 
ञ्योक च सूर्यं शे ॥ ५४ ॥ 
बन्धुकरंषिः 1 मनो देवता । विराढ्‌ गायत्रो । षड्जः स्वरः ॥ 
आ०--हरम बार २ उत्तम विद्या जर उत्तम कमे, अनुकर संस्कार 
छो नः स्मरण के लिय, मौर चिरकार तक जीवन धारण करने के च्थ्यि, 
ओर सवके सूयं के समान उयोति्मय परमेश्वर के देखने के लि मनः 
शक्ति या ज्ञान शक्ति प्रा हो \ शत० २।९५॥।१।३९ ॥ 
नैनः पितरो मनो ददातु देव्यो जनः । 
जीवं वात॑ सचेमहि ॥ ५५॥ 
बन्धुक्षिः । मनो देवता । - निचृद्‌. गायत्री 1, षड्जः स्वरः ॥ 
आहे पारक पूजनीय सुरूषो ! दिव्य शक्तियों वाला जन हरम 
सुनः २ ज्ञान प्रदान करे ॥ हम रोग जीवन मौर उत्तम व्रतो को प्रा 
हो । शत०.२।६।१।३१ ॥ 
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खयर मभ चतं तव मनस्तनूषु त्तः । 
प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ५६ ॥ 
वन्धुत्रधपेः । सोमो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

अा०--हे सवक प्रेरक राजन्‌ ! परमेश्वर ! हम तेरे बनाये श्ासन- 
दमं म वर्वमान रह कर, भौर पने शरीरो भौर भात्माभो भँ तेरे दिये 
श्वान को धारण करते हुंषु श्रना पुत्र जादि से युक्त होकर, सुख 
प्राक्च ₹९ । 

पषते रुद्र रागः सह खस्नाम्विकया तं जुषस्त्र खषिष 

तें रुद्र माग आखुस्ते पशचुः ॥ ५७ ॥ 

प्रजापतिच्छैषिः। रुद्रो देवता । निचृदनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-हे दुष्ट जनों को खाने हारे राजन्‌ ! तेरा यह सेवन करने योग्य 
अंश है । उसको जपनी भगिनी थत्‌ सेना भौर माता अर्थात्‌ प्रथिवी के 
स्वाथ स्वीकार कर । यह हमारा उत्तम व्याग है । हे राजन्‌ ! तेरा यइ सेवन 
करने योग्य अंश है । भूमि को चारों ओर धातुभों भोपधिथों के खोदने 
वोखा खनक वगं तेरे निमित्त नाना पदार्थो का देखने वाका है । वह तेरे 
चि अभिमत रोह आदि धातु ओर सौषध जादि पदाथ प्रा कलेता 
है । क्रत० २।६।२।१०॥ 
द्रव खुद्रम॑दीसहयचं देवं उय॑स्चकम्‌। यथां ने वस्य॑खस्करथंथः 
नः प्रेयखस्कर यथ नो व्यवखाययात्‌ ॥ ५८ ॥ 

भ्जापतिऋषिः । रुदो देवता । विधर्‌ पंक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०्-दुःखों का दावण करने वाले, तीनों कालां मे क्तानेभय बेद्‌- 
दाणी खे तीन रूप अथवा उत्साह, प्रता, नीति जदि तीन शक्तियों तै 
युक्त राजा से अपने समस्त कष्टां का अन्त करवाव । जिससे वह ह्मे 
, अपने राष्ट्रका सबसे उत्तम वासी बनावे, जर जिससे वह हम सबसे 
शरेष्ठ पदाधिकारी बनावे, ओर जिससे वह हमें उत्तम व्यवसाय वाखा, 
इद्‌ निश्चयी, कम म सफ़र बनावे । शत० २।६।२।११॥ 


४ यजुवदसंहितायां { संर € 


^ ` ---------~-----------------------~- 





मषजम॑सि मेषजङ्गवेऽप्वाय पुरषाय भेषजम्‌ । 
सुखम्मेषायं म्रष्ये ॥ ५६ ॥ 
ति ॥ 


प्रजापतिक्रैषिः । रुद्रो देवता । स्वराड गायत्रीं । षड्जः ॥ 


भा०-हे दुल का दावण करने वले ! त्‌ समस्त रोगो को दूर 
करने से समथ है। अतः गौं घोड़ों जौर पुरूषो के स्यि मी त्‌._उनके 
-रोगों का नाशक दहै। तू ही मेष, मेदा, रुष ओर मेडी या खीकेख्यि 
भी सुखकारी दै । इत० २।६।१।१२ ॥ 
उय॑म्बकं यजामहे खगन्घ पुंषटिवधनम्‌ । 
उवरीरुकमि वन्धनान्मृत्योच्ीख मातत । 
ञय॑स्वकं यजामहे खगन्धि प॑लिवद॑नं । 
उर्ौख्कमिव बन्धनादितो सत्ती मामुतः ॥ ६० ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । रद्र देवता । विराड्‌ ब्राह्मी ति्डप्‌ भवतः ॥ 
आ०- तीन शक्तियों से सम्पन्न, उत्तम मार्मसे्रेरणा करने वाले, 
रजा के पोषण कार्यको बढाने वारे राजा काम सत्संग कर, जिससे 
जै प्रजाजन सत्यु के बन्धन सेख्ता के बन्धन से पके खरनृजे के समान 
स्वयं सुक्त रहँ, मौर अदधत अथात्‌ जीवन वा मोक्ष से सक्त न होऊं । 
इसी प्रकार उत्तम माम से प्रेरणा करने वाले, पति को प्रा कराने 1 
वेदत्रयी खूप ज्ञान घे युक्त राजाका हम जादर करते है । जिसे ञँ 
द्धी रताबन्धन से खरबूजे के समान इस पि रोक के बन्धन से मुक्क 
क्षो जाड, उस पति रेक के बन्धन से न चट | सत० २।६।२ ॥ 
१२ । १४॥ 


1 ध) | , भ ~ 1 ॥ 
पततत र्द्राचस तन परा मूजवताऽताषह ॥ वततघच्या 


द ~| ~| [79 
-पिन।कावसः छुततिवाखा अहि सन्नः शिवोऽदीहि ॥ ६९॥ 
रुद्रो देवता । मुरिगास्तारपंक्षिः । पंचमः ॥ 
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भा०-हे शव्ओं के रराने वारे शूरवीर ! तेरा यह रक्षण साम्य 
-दै, उसते उत्तम सामथ्यंवान्‌ होकर घास, वन आदि बाङे महा पवतां 
कोमी पार करने मे समथ है। तू.घनुषः कस्‌ श्रो को दमन करने 
-समथं बल से युक्त होकर, चमं के समान आच्छादन वख धारण किये 
इष, हमे न विनाश्च करता हुभा, सुख पूर्वक गुजर जा । शत० ६ । ६ । 
२।७॥ ॐ 
ञ्यायुषं जमद्नेः कश्यपस्य ञ्यायुषम्‌ । 
यद्‌ ठवेषु उयायुषं तन्नो रस्तु ञ्यायुषम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नारायण ऋषिः । भरननर्ेवता । उष्णिक्‌ । ऋपमः ॥ 
भा०-- निस्य प्रञ्वलिति तीव्र जाठर अश्चि से युक्त या देदीप्यमान 
-च्चु वके तत्वदर्शी षुरप को जो बाल्य, यौवन, वाधेक्य जादि तीनों 
अथवा तिगुणी मायु प्राक होती है, ओर क्ञान के पालक पुरूष को जो 
त्रिगुण व्राह्य आदि तीनों आयु प्रा होती है, भौर जो विद्वान्‌ पुरुषां 
त्रिगुण जायु है, वह त्रिगुण आयु हरमे मी प्राष्ठहो। 
शिवो नामासि खधितिस्ते पिता नभस्ते रस्तु मा मां हिसीः 


ल~, ॥ 


॥ 
निवसतथाम्थायुवे ऽन्नायाय प्रजननाय रायस्पोष॑य खध्रजार्त्वायं 
-खवीय्यीय ॥ ६३ ॥ 

= प्रजापतिन्छिः । स्रो देवता । मुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 

भा०--हे दु को रुलाने हारे राजन्‌ ! तु राष्ट के ल्ियि कल्याण- ` 
स्वरूप है, स्वयं अपने जापको धारण करने कौ शक्ति या वच्च तेरा 
-यारुक ह । तुते हमारा नमस्कार हो । घुद्ञ, तेरे मघीन भजाजन को 


लिये (~ ९, 
-मत मार । मै दीं जायु कोप्राक्ठ करने के लिये, अन्न जाद्‌ मोग्यपदाथे 
-की परासि के छिथ, उक्छृ्ट सन्तान उ्पन्न करने के खयि, घन की बृद्धि के 


$ ९ १. 
वये, उत्तम प्रजा को परा करने के लिये, ओर उत्तम बर वीयं के लाभ 
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के खयि, तुक्च तीक्ष्न स्वभाव के उग्र घुरुष को जपने उपर आधात करने 
कै कायं से निडृत्त करता ह, रोकता हँ । 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 
[ ततीये तरिषध्ि्रचः। ] 
हति मीमांसातीथै-्रतिष्ठितविद्यालंकर रिरो पशोभितश्रीमर्पर्डितजयदे वशम ते. 
यजु्रेदालोकभष्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः । 
~ 
१-२७ श्रज।पत्ति ऋषिः ॥ 
॥ च्ररेम्‌ ॥ एदमगन्म देवयजनं प्रथन्यः यज टवाद च्रजु 
त्‌ विश्व । ऋक्‌ष्ामाभ्या खन्तरत्तां यजजुमा रव्यस्पाच् 
समिषा मदेम । इमा आपः शसु मे सन्तु ददारोवधं जायस्व 
स्वधिते मेन हि सीः ॥ १॥ 
प्रजापति कऋरैषिः । श्रवोषध्यो देवते । विराड बूहयी जगती, त्यवसाना 
श्त्य्टिवां । निषादः ॥ 
भा०-हम प्रथिवी के बोच विद्वानों के यज्ञ करने भौर राजाभो के 
श्ञासन करने के इस स्थान पर प्रा हो । "जहां विद्वान्‌ जौर राजा रोग 
आकर बस, चां छरगवेद्‌ के मन्त्रा ओर सामवेद के मन्त्रो ते भौर यजञवैद्‌ 
के मन्त्रों से समस्त बाधाओं को पार करते हए धन की बृद्धि ओर भचर 
अन्न ध्राक्च करके हम सब आनन्दित रहें । ये आक्च पुरूष मेरे रिष्‌ श्ाम्ति-. 
दायक हों । हे दोषां से रक्षा करने मे समथ राजन्‌ ! तू हमारी रक्षा कर। 
हे अपने बरू से राष्ट को धारण करने मे समथ या वन्न के समान क्ष्न- 
बर से सम्पन्न राजन्‌ ! इस खश्च ` भजाजन को या राष्‌ को नष्ट मतः 
करं । शात० ३ । 8 ।.१.। ११, १२-१७ ॥ 
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हदे चछस्मल्सातर॑ः शुन्धयन्तु घृतेन॑ नो धतच्रः पुनन्तु । 
विर %हि रिप्रस्पवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा परत पमि। 


क्षालपसास्तनूसख तारत्वा शिवा शग्मां परिदघे भद्रं वण. 
घुष्यन्‌ ॥ २॥ 
शापो देवताः । स्वराट्‌ बरह्ी विष्टु । धैवतः स्वरः ॥ 

भा०--हमे जलो {के समान स्वच्छ ओर माता.के समान पालन 
करने वाञे आक्षजन शुद्ध करं । वे तेजोमय अश्च से पवित्र करने वाले आप्त- 
जन हमें धृत से जिस प्रकार शरीर के विष नाक हो जाते दै उसी प्रकार 
पवित्र कर । दिव्य गुणोंदारी देवियों के समान आक्तनन समस्त पाप 
कोधो बहाते है। इनसे ही सब प्रकार पे पवित्र होकर भें उ्छृष्ट पद 
को प्राक्त हेडं । वञ्च के समान जात्मा के वास केस्थानदहे शरीर! त्‌. 
न्रतधारण भौर तपस्या का बना शरीर है। उस तुक्च कल्याणकारी शरीर 
को मँ उच्छृ जीवनस्थितिको पुष्ट करता इभा धारण करं । शत० ३ । 
१।२। १०-२०॥ 

सहीनाम्पये।ऽसि वोदा असि देहि । 

वृच्स्यसि कनीनकञ्चक्तदां अखि च्यम देहि ॥ ३ ॥ 


[वि 


मेधो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 धैवतः ॥ 


२ 


| [9 


~ 


भ०--हे राजन्‌ ! तू एधिवीवासिनी प्रनाओं का पुष्टिकारक सारः 
भागहै। हे राजन्‌! तूतेज का प्रदान करने हार है शुषे तेज प्रदान 
कर। त्‌ राष्रको घेरने वाले शत्रुको आंख मे पुतली के समान देखने 
वालादहै। त्‌ दष्टिकादेने वारा है, सज्ञे दि प्रदान करं। 

~| ॥ श पुं 

चत्पतिमा पुनातु चाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्व-- 
[> = ^ (~. _ (~ 1 ~ 
च्द्ेण पवित्रे सू्यैस्य रदिमभिः। तस्य ते पविच्रपतेः 
यविच्नपूतस्य यत्कामः पुने तच्छंकयम्‌ 1 ७ ॥ 

प्रजापतिच्छपिः । परमात्मा देवता । निच्रद्‌ गही पक्तिः । पंचमः ॥ - 


~ ---------- 
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भा०-चेतनाओं का पति परमेश्वर खक्ते पवित्र करे । सबका उत्पा- 
दुक परमात्मा निर्दोष तथा परम पावन अपने खख्पसे ओर सूय की 
.तेजोमय किरणों से मेरे अन्तःकरण ओर देह को पवित्र करे । हे शद्धा 
समां के पार्क ! पविच्रगुणों ते परपूतजो त्‌. है उसकीषपासे 
पवित्र हुभा मै जिस कामना को करके अपने आपको पवित्र दीक्षित 
कर उसको पूणं कर सकु 1 
श्रावं देवास रमे वामस्प्रयल्यध्वरे । 
आ वो देवास आशिषो यज्ञियासो हवामहे ॥५॥ 
देवा देवताः । निचदाष्यनुष्टप्‌ । गांधार: ॥ 
आ०- हे विद्वान्‌ षरपो ! उत्तम सुख जौर उत्तम फर देने वाके 
हिसारहित श्ासनखूप यज्ञ मे जाप लोगो से हम सुन्दर रक्षा याचना 
करते ह । हे विद्वान्‌ तथा यज्ञ करने हारे घुरूपो ! जाप रोगों से मन को 
शाला या इच्छानं की हम याचना करते हे । 
खा यज्ञम्मन॑सः खाटरोरोरन्तरिंततात्‌ । 
खाहा दयावपृथिवीभ्या थ खाहा वातादारभ स्वाह! ॥। ६ ॥ 
सज्ञो देवता । निचृदाष्यनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०- मै मन से उत्तम वेदोक्त वाणी के मनन द्वारा यन्त सम्पादन 
करः । विक्ञारु अन्तरिक्च से उत्तम आहुति द्वारा यज्ञ सम्पादन करू । 
विस्तृत आकाशश जौर प्रथिवी मण्डर दोनों से दोनां कौ शक्तया को पर- 
ससर भादान प्रतिदान कौ क्रिया ते यज्ञ का सम्पादन करता ह । मै 
वायु से यज्ञ करता ह । 
आङ्कत्ये प्रय॒जञऽ श्रयं खाह। सघा मनखऽछय खादा दत्ताय 


तपसेऽयय खहा सरस्वत्ये पष्राऽञ्ये खाहा । ब्रापा देवी 
्हती्वि्वशेभुवा द्ावाप्राथडा उस अन्तर्त्त ॥ बरहस्पतय 
` हविषा विचेख्' खहा ॥ ७ ॥ 


॥ 
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~, 


प्रजापति ऋषिः । अग्न्यवृढरृदस्पतयो देवताः । ( १ ) पंक्तिः । पंचमः । 
(२) आचीं ब्रहती । मध्यमः ॥ 

भा०-संकट्णां या जअभिप्रायको प्रकट करने वाङ, इन्द्रियों को 
अपने ग्राद्यविषयों मे प्रयुक्त करने वाङ चेतन आत्माभ्चि को अपने जात्मा- 
खूप से कहो । धारणावती बुद्धि को, संकट्पविकल्प करने वाटी शक्ति को 
-चेतन मात्माश्चि रूप से कहो । तरतधारण करने भौर तपस्या करने वाली 
शक्ति को चेतन आत्माग्नि खूप से को । शब्दोद्धारण करने वाली शक्ति 
ओर शररःर को निरन्तर पुष्ट करने वाली शक्ति को भास्माग्नि रूप ते कहो । 
इन खूपोंमे प्रकट होने वाङ आत्माग्नि की तुम स्वयं जपनी मात्मा 
जानो । दिव्य शक्तियो से युक्त जल जो समस्त जगत्‌ की शान्ति को 
उत्पन्न करते ई, भौर सूयं मौर भूमि, मौर अन्तरिक्ष इन सवर्म विद्यमान 
महान्‌ शक्ति के परिारुक परमेश्वर क लि हम सस्यज्ञान ओर पमभाव 
खूपी हवि द्वारा उपासना यज्ञ कर, यह भी एक महान्‌ यज्ञ है । शत* 
-३ 1 १.। ४ । ५-१७॥ 

विभ्वो| दवस्य॑ नेतुरमत्त बुरीत सख्यम्‌ । 

विभ्वो रायहईषुध्यति दुं तरसीत पुष्यखे खवाह। ॥ ८ ॥ 

स्वस्त्यात्रेयं ऋषिः । शेश्वरः सविता देवता । श्रनुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 

आआ०--समस्त मनुष्य टोग अपने नेता इश्वर भौर राजा की भित्रता 
को चाहे, ओर धन देश्यं के प्राप करने के यि शखाख धारण करं, मौर 
सभी धन को शरीर ओौर आत्मा की पुष्ट के ल्यि चाहं । यही उसका | 
-उत्तम सद्‌-उपयोग है । शत० ३। १ । ४ । १८ । २३ ॥ 
ऋक लामयाः शिवे स्थस्ते वामार॑मे त मा पालमास्य य्ञस्यादचंः। 
-शम्मपि शम मे यच नम॑स्तत्रस्तु मा मा हिसीः ॥ ६ ॥ 

विद्वान्‌ दवता । त्री पक्क । पंचमः ॥ 
अ०--कमैकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड दोनों ऋरवेद्‌ भौर सामवेद इनः 


1) यज्र्वेदसंहितायां ह; 


व 





दोनो के भीतर से उत्पन्न विशेष कश्च रूप दँ । उन दोन का सँ जभ्यास 
करता दँ । वे दोनो. उत्तम -चचाजा ते युक्त यज्ञ की समाच्ि तक सक्त 
चारन क । हे शशिर्पपते † त्‌.शरण हे । सन्ते सुख प्रदान कर । हे 
क्षिद्पस्वामिन्‌ ! तुन्न मै जादरपूचक नमस्कार करतः ह, अद्ध ष्टो विनष्ट 
ञ्जत कर । शतपथ ३।२।१।१८॥ 

ऊीस्याज्गिरस्युशेष्रदा ऊजे मथि चद । सोम॑स्य सीविरलि 


~ (1. ~ 


विष्णोः शमाख शस यजमानस्यन्द्रस्य यप रास इउखस्याः 


 कषीस्छधि । "उच्यत वनस्पत ऊषद्चः घ साद्यथदंसः 


छ्रास्य यज्लस्यादचः ॥ १९० ॥ , 
भ्रगिरस ऋषयः । यज्ञो देवता । ( १ ) निवद्राषी, निषादः, 
(२) साम्नी चेष्ट्‌ } धेवतः ॥ 


॥ 


आगे जग्नि से उखज्न होने वारी परथिवी ! त्‌ आदि द्वारा 
इनके समान कोम होकर जन्न देती दे । त्‌ यन्न मै जङ्ादि पदाथ प्रदान 
कर । तू उत्पादक जर को एकन्न करन वाली हे । व्यापकजरुका जाश्रय 
स्थान हे यज्ञ॒ करने वाङे यूप का भ आश्रय है। हे सुयंकी 
किरण । रेश्वर्यज्ीर मेव का तु उसपत्ति स्थान हे। तू हमारी खेति्यों को 
उत्तम सस्य से युक्त कर । दे सेवन करन योग्य जरः भादि पदार्थो के 
चालक पजन्य ! त्‌ ऊपर. आ.। ऊचा हाकर इस वपौयज्ञ कौ समि 
चथेन्तं कष्टा से हमारी रक्चा कर । 
१च्रतं छखुताग्रिव्रेदसाथियज्ञो चनस्पतिर्यल्ञिय॑ः । देवान्य मना 
महे खमडीकासमिष्टये वचा य॒ज्ञवांदस ९ सतीथा ना 
श्रसद्धशै । `य देवा मनाजपता मनायुजा द्तक्रतवस्त नाऽवन्तः 
तनः पान्त तञ्यः स्वाहा ॥ ९९ ॥ 

श्रसिदेवता । ( १) स्वरःड्‌ बूह्णी, गांधारः स्वरः 1 ( २ ) श्राषीं 
उध्णक््‌ । ऋषभः स्वरः ॥ 


कन > 
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भार--हेखोगो! गाप व्रत करो कि हम अग्निहोत्र भौर ब्रह्मो 
पासना दिया करगे, अग्निहोत्र तथा नाना यज्ञ॒ किया कगे, यज्ञ. 
योग्य वनस्पतयो का संग्रह किया करगे । हम दिभ्य तथा उत्तम सुखः 
प्राक कराने वाली, तेजोदायिनी, पूय परमेश्वर तक पहुंचा देने वालीः 
प्यानधारणावती योगसमाधि ते प्राक्च प्रज्ञा की याचना करते है । वह 
भवसागर के पार पटुंबानेहारी ब्रह्ममयी प्रज्ञा हमारे वश्च मेरहेजो 
इन्द्रियगण मने प्रकट होते ओर मन के साथ दुक्त होकर बलू के कायं 
करने म समथ हो जातेदैंवेभी हमारी रक्षा कर, वे हमारा पालन 
करं उनकी भटी प्रकार मात्मा मे आहुति द उनको गपने भीतरी त्मा 
के अन्तथ्ंल कर ठ । शत० ३।२।२। १-१८ ॥ ४ 
श्वात्राः पीता ज॑वत यूयमापो च्चस्माक॑मन्तरुद्र खरोच: । 
ता अस्मभ्यमयद्माअनसीवा अनागसः खदन्तु ठेवीरसरत। 
ऋताः ॥ १२ ॥ 
शपो देवताः । बूह्मी श्रनुष्टप्‌ । गांधार ॥ 
भाश्-हे जलो के समान स्वच्छ बुद्धि वारे आच पुरूषो ! भाप 
रोग प्रजञस्त धन ओर ज्ञान से युक्त ओर ज्ञानरस के पान करने वाङे 
बने रहो । जिस प्रकार जरपेट के भीतर सेवन करने योग्य होते है उसी 
प्रकार भाप लोग हमारे बीच में सुख से सेवन करने योग्य हे । प 
राजयक्ष्मादि-रोगों घे रहित, नीरोग, निष्पाप, द्ज्यगणों से यक्त, ओर 
सत्य्ञान को बहाने वारे, दीघजीवी होकर हरमे सब प्रकार के सुख प्रदान 
करावे । श्षत० ३।२।२।१९॥ 


इयं त य॒क्ञिया तनूरपा सुञखासि न श्रजाम्‌ । श्र थहोसुचः खाह+- 


कृताः परथवीमाविशत प्रथव्या सम्भव ॥ १२॥ 
श्रापा दवता । भारग श्राषां पक्तः । पचमः ॥ 
भा०--हे पुरुष ! यह तेरी यज्ञ के योग्य तनू है । संकल्प कर कि 
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प्रजोतपादक वीयं शक्ति का नाश्न नदीं करुगा, अपितु इस जप्‌-तत्व को 
अपने से: धारण क्गा । तुम पापकर्मा को चुडाने वाङे मौर वेदवाणी 
द्वारा उत्तम यत्रानुष्टान करने हारे होकर थिवी सँ स्थिर गृह जादि बना- 
कर रहो । भौर एथिवी "पर हे पुरूष ! तू भली प्रकार जपनी प्रना उत्पन्न 
कर । प्रात० २।२।२२० ॥` 
ज्र स्व सुज॑गदि वय थ सखु म॑न्दिीमदहि । 
रक्तौ णो अप्रयुच्छन्‌ प्रवुधै नः पुनस्छृधि ॥९७॥ 
श्रिदेवता 1 स्वराडाच्धुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
आ०-दे शतरुसंतापक राजन्‌ ! त. अली प्रकार जाग, प्रमाद्‌ रितः 
रह कर राञ्य शासन कर हम सच्छी प्रकार निश्चन्त होकर सोचे । हमारी 
भ्रमाद्‌ रहित होर रक्षा कर । ओर फिर हम जागत दक्षा मे करदे + 
क्ातं० ३१।२।२।२२ ॥ । 
पुनर्मनः पुनरायुमञरागन पुनः ध्राणः पर्जरा्मा छ त्र्नन्‌ पुन. 
न्तुः पुनः श्नोचम्सश्रागन्‌ । वेभानरोग्रदैव्यस्तनूाशरश्निनेः 
पातु दरि ताद वयात्‌ ॥ १५॥ 
अर्वता । भुरिग्‌ बाह्य बरती । मध्यमः ॥ 
सा०--श्यन के बाद्‌ मेरा मन सुज्ञ पुनः प्रास होता है। प्राणः 
सुश्च पुनः प्राक होता हे! चश्च नने फिर प्रा होता दै । खन श्रोत्र 
पुनः प्राक्च होता दै । समस्त नरद मे प्राणो के नेताखूप ते विद्यमान 
जीवास्मा -अविनाशी है, शरीर का रक्षक है भौर श्षरीर मे अभि कोः 
वैदा करता है। वह हरम निन्दनीय दुाचरण ते बचावे। शत० ३ ॥ 
.२॥२॥ २३ ॥ 
स्वभ॑न्ने बतपाश्रसि देवत्रा मल्येष्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्यः राखे - 
सछोमा मूलो भर ठेवो न॑ः सचिता वसोढांता वखदात्‌ ॥ १६ ॥ 
, बर्सः कारव ऋषिः । अ्िरदेवता । मुरिगार्षा पृक्तिः 1 पंचमः ॥ 





------~-~--- ~~~ ~---- 
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भा०--हे दिभ्य परमेश्वर ! मथवा राजन्‌ ! तू नतो, उत्तम कमः ` 
का पालक है, उनको निवित्र समाक होने देने मँ रश्चक है। तू सस्ये 
ओर यज्ञो से भी सब प्रकार घेस्तुति योग्य है । हे स्॑परेरक, सर्वो - 
स्पाद्क ! हमे इतना अथौत्‌ बहुत परिमाण से प्रदान कर र भी अधिकः 
दे। त्‌ हमे जीवन गौर धन का देने हारा दै। तने सब प्रकार का, 
जीवनोपयोगी धनैश्रयं प्रदान किया है । 
पपा ते शुक्र तनूरेतदर्चैस्तया सम्भ॑व ्राजङ्गच्छ्‌ । 
जूर॑सि धृता मन॑सा जुष्टा विष्णवे ॥ १७॥ 
श्रग्निदेवता । आर्ची त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भ[-- हे वीयवान्‌ पुरुष ! यह तेरा भरीर है । यह तेज है । इस 
देहसेत्‌ मिल कर उत्पन्न होजा । प्रकाश्लमानू्‌ जीवन को प्राक्च हो। हे 
वाणीत्‌ जू", सव के सेवन करने योग्य है। तू मनन ओर विज्ञान वे 
धारण की गहं यक्ञसम्पादन करने या व्यापक परमास्मा के मजने 
लग जाती है । 

जूरिस्येतद्‌ ह वा अस्याः वाचः एकं नाम । मनसा वा हयं वाग 
ता । मनो वा इदं पुस्ताद्वाचः इत्थं वेद्‌, मा एतदवादीः, इत्यरग्छमिव 
वे वाग्‌ वेदद्‌ यन्मनो न स्यात्‌ । शत० ३।२।४।११॥ जूः यह 
बाणी का एक नाम दहै । मन इस वाणी को वश्च रखता है । वाणी बोरे 
के पूं मन विचार करता दै । टसा बो, पेसा मत बो । यदि मन नः 
हो तो वाणी गदृबड़ बोर जाती है । 

तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्वो यन्त्रम॑शीय खाह। । 

शक्रमसि चन्द्रमस्यमतमसि वैश्वदेवम॑सि ॥ १८ ॥ 

वागविदयुतो देवते । स्वराड्‌ भ्राषीं बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-हे वाणि! सस्य को उत्पन्न करने वालीजो तू है उसकी 


प्रेरणा पानेकेल्यि मँ शरीर के यन्त्रया नियमन को प्राप करू, भौर 
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~~~ 
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उत्तम रीति मोग करं समाः शपि हे 
उसका छतम्‌ ति से उपयोग करु । हे व ॥ त्‌ दीधिसान्‌ है, जाह्ा- 
- दक ह; अविनाशी दै। समस्त दिव्य श्लक्तियों में सृष्ष्म खूप से विद्यमान 
. हे । शत ३ ॥ २।.४ । १२-१५ ॥ 
{| ४. ^ ॥ [व [र | < 7 
चिद॑सि मनोखि धरसि दक्तिणासि लनियल यक्षियास्यदिति- 
१ ॥ 1.6 ॥ 
: शीष्णं 4 च्येधि सिच्र्त्व। 
क शीष्णी। सा नः खुघ्राखा खभ्रत स्याच्‌ {सचरस्त्वा 
~ ५ ह 7 ग 
पदि व्वीतां पूषाघ्वनस्परत्विन्द्रायाऽयत्ताय ॥| १६९ ॥ 
वाग विचतौ देवते । युगि बृह्यी पंक्तिः । पंचमः स्वरः ॥ 
भ०-हे वाकश्ते! तु शरीर की चेतना रै। तू मननक्ारिणी है। 
- तू ध्यान करने वारी, क्ान को धारण करने बाली है । त्‌ बल्कारिणी 
शक्ति है । राम जिस प्रकार शरीर से चेतना है । यन्न मै जिस प्रकार 
क्लाच्रश्णत्ति दै, उसी प्रकार क्वरीर म चेतना है । यज स जिस प्रकार दीक्ष 
सान्‌ अक्षि है, उसी प्रकार शरीर नं समस्त प्राणों की उपास्या शक्ति यद 
चेतना हे । पृथ्वी जिस प्रकार अखण्ड भावस सवका जानन है, 


उसी प्रकार यह सी शरीर म अखण्ड अविनाशी है । जिख प्रकार प्रसव ` 


कारु गौ के गभंसे बच्चा माधा बाहर आने पर आभे ओर पीछे दोनों 
भर दो द्विर वारी हो जाने से गौ उभयतः" शषीवरणीं कहाती है, उसी 
प्रकार यह चेतना मी ज्ञान-प्रसव कारु म उभयतः क्ीष्णी' है । उसका एक 
अंकल बाहर पदाथे का्ञान करता है ओर दूसरा अंश्ञ भीतरी मनन 
करता ह 1 या बाह्या पदार्थो ` जौर भीतरी सुख दुःख जादि दोनो का 
-क्ञान करती या बाह्य चश्च इन्द्रिय आदि उसका एक खख हे भौर भीतरी 
इन्द्रिय मन उसका दृसरा खख ह । बह त्‌ हे वितिशक्ते ! हमे उत्तम रीति 
दे आगे भये पदार्थौ. पर जाने ओर उनका म्रहण करने वाली ओर उत्तम 
रीति बे भीतरी आस्मतरव तक पडुंचने वारी हे । तेरा स्नेही प्राण, जैत 
-शाय को वैरो से बाधते ई, उसी प्रकार्‌ तक्ष ज्ञान-साधन सै बाघे मथवा 
स्नेही आत्मा तेः ष्येय पदाथ या ज्ञानमय बह्म मं गावे, गौर पि 





म्यत 


~~ अन नन त नयन सद 
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कारक प्राण ही उसके उपर अध्यक्ष खूप से विद्यमान मास्मा के स्वरूप 
कोप्राघ्ठयाक्तान करने के ्ि उस तक पटुचने वारे योग या ञान 
मागं से उसकी रक्षा. करे । अथात्‌ प्राणायाम के बरु पर उस वितिका्ि 
को ध्येय विषय पर बांधे ओौर उस को विचरति होने से बचाव ! शत० 
३।२।४७। १५-१०॥ 
शरुत्वा स्राता म॑न्यतामनुं पितानु भ्राता सगर्भ्याऽनु सखा 
सर्युण्यः । "ला देवि देवमच्छेहीन्द्राय सोमथ रुद्रसत्वावसेयतु 

स्वस्ति सोमसख। पुनरेहि ॥ २० ॥ 
वाग्‌ विद्युत्‌ च देवते । ( १ ) साम्नी जगती । निषादः । 
(२) भुरिगा्षीं उष्णिक्‌, ऋषभः ॥ 

भाग मोक्चाभिलापी के खि्यि कहा गयादैकिब्रह्मके मा्ममरं 
जाने के ल्मि तुक्षे तेरी माता, तेरा पिता, तेरे सहोदर भाई, एक श्रेणी 
के भित्र अनुमति दं । ओर दहे देवि ब्रह्मविदे! तू परभैश्वयं प्रापि के ल्यि 
विद्धान्‌ को प्राक्च हो। हे देवि विदे ! तुक्षको नैष्ठिक ब्रह्मचारी अहण करे । 
हे पुरूष ! याहे विये! त्‌ इश्वर का सहवर्ती होकर हमें पुनः प्राक्च हयो । 

वस्ब्यस्यदिंतिरस्थादित्यासिं ठ्द्रासिं चन्द्रास । 

बृहस्पतिंरूवा सुम्ने रम्णालु स्द्रो बसुभिराचके ॥ २१॥ 

वाग्‌-विदयुतो देवते । विराड्बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे एथिवी! तू शरीर मे वासं करने वारु जीवों को बसाने 
वाटीदहै। तू जखण्डदहै। तू जादान करने वाली, सबको अपने मे धारण 
करने वाली है । तू सबको सुकाने वाके दुष्ट पीड़क शासको द्वारा सेवित 
है। तू सबकी आह्वाद्कारिणी है। तुश्चे विद्धान्‌ पुरुष उत्तम ब्रह्ममय 
आनन्द्‌ म प्रेरित करे। सख्य प्राण जीवात्मा अन्य प्राणों सहित तुक्ञ 
को प्राक्च करना चाहता है ॥ 

अथवा बह्यशक्ति लोकों मे ज्यापक, अखण्ड प्रकाशमयी, सर्वं 

जभ्र. 
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इदननररिणी या, वेद्‌ द्वारा उपदेष्टी, सवंह्ादिका द । इृहस्पति 
अथात्‌ परमात्मा उसे उत्तम आानन्दख्प सै या ज्ञानरूप र्य प्रेरिति 
करता हे । वही रद है जो कि उसको समस्त जीवेः सहित जपनाता है। 


ध 


11 2 ~ + - 1 ष्म) र्थ 1 > 
श्मदित्यास्त्वा सृद्धन्नाजचार्म्‌ द्‌ चयजनं पथ इडा{यास्पद्मास 
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घृतच्रत्‌ लाह । अस्मे र॑मस्वास्मे ते बन्धुस्त्वे सामे रायो 
मा वय रायस्पोतैण वि योप्त तोतो सायः ॥ २२॥ 
वाग्‌ विद्युते! देवते । ब्राह्यी पक्तिः । पचमः ॥ 

आ०--हे बलवान्‌ राजन्‌ ! तक्षको परथिवी के लिद्धानों के एकत्र होने 
ङे स्थान मै अखण्ड शासनव्यवस्था के दविर पर या. युडयपद्‌ पर सुशे- 
भित करता हँ । हे राजन्‌ ! त. प्रथिवी की मान-प्रतिद्या कापदहै।त्‌ 
उत्तम ज्ञान से तेजोमय हो 1 हे राजन्‌ ! त्‌ दस से प्रसन्न होकर रह । 
इम प्रजाजन तेरे बन्धुहें1 तेरे रेश्वयं हमारे रेश्वयं ह । हम प्रजाजन 
देयं की पुष्टि से वियुक्त न हों । ज्ञानवःन्‌ आपके भी बहुत से रेशवयं 
डं । शत० ३।३।१। ४-१०॥ 


१ १. < _ ^ ॥ =| 
सभ्ये ठे श्विया सं दक्तिणयोख्चद्तसा । मा ख च्यु; भमा 


५९ ० | = १ 1 ~| = 
म अहं तव॑ चीरं विदेय तव देवि संखश्चि ॥ २२ ॥ 


वगविदयुतौ, देवते । आस्तारपक्तिः । पचमः ॥ 


14, 


आ दिष्यगुण युक्त प्रज्ञा से विवेक करे न्नै कथन करू । साधी 
गई भौर विस्वृत दशेनशक्ति से देख भारकर सै सव्य बात का कथन 
कलः । हे दिभ्य वेदवाणी ! तेरे दिखायें उत्तम सभ्यक्‌ दशन मे रहते इण 
मेरे जीवन को त्‌ विनाश मत कर । भोरन मै तेरे जीवन का नाश्च 
करू र में वीर पर्षा का साभ करूं 1 

इसी प्रकार धारण पोषण मे समर्थं कार्ङकारु दी्दशिनी पत्नी के 
दवारा मै समस्त कार्यो का निरीक्षण करं । मनै उसे मौर वह मेरे जीवन 


5; 


प्म 
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कानाश्च न करे, उसे सस्थगदशेन मे वीर पुत्र का ङाभ कर| शत० 


३।३।} 9 । १२-१६॥ 
मयजा खग इतस सामाय व्रताद्षते जष्टुभां भाग 


१ =| 

एषते 

इति ञे सोमाय ब्रूतादेष ते जाग॑तो रागं इति मे सोमाध ब्रता- 
् 
] 


चन्द्‌ नामाना सान्राञ्यं गच्छेति मे सोमाय ब्रूतात्‌ । 'आरास्मा- 


रे 

स शक्रस्तं श्रद्यो विचितस्त्वा वि चिन्वन्त ॥ २४॥ 

यच देवता । ( १ ) वृषली जगती । निषादः स्वरः 

२) याजुषी पक्तिः पंचमः ॥ 

सा०--दे विद्वच्‌-मण्डल ! सवके प्रेरक सक्च राजा को इस प्रकार 
शष्ट कर बताओ क्रि हे राजन ! तेरा यह ब्राह्मणों का भाग है । इसी 
भरकर सह्धराजा को यह वतलाओ छि क्षात्रवरु सम्बन्धी यह तेरा भाग 
३, र यह इतना वैश्य सम्बन्धी तेरा भाग हे । सख प्रेरक राजा को यह 
आक्ञादो कि प्रजाओं के पालन जोर दुष्टां के दमन के समस्त उपायों के 
समस्त राजाजं के उपर, सर्वोपरि विराजमान महाराजा केपद्कोत्‌ 
भास हो । प्रजानन कहे--हे राजन्‌ ! तूहमारादहै। तू वीयंवान्‌ है, त्‌ 
स्वीकार करने योग्य है । विशेषष्प सेया विविध प्रकार से चुनने वारे 
ज्ञानी पर्ष भी तक्षको ही विशेष खूप से भाद्र योग्य पद पर चुन । 
श्त० ३।३।२। १-८॥ 
छम त्यं देव थ खवितार्सोरलोः कविक्रतुमचमि सत्यसव 
र्त्तघासभि श्रियं सति कविम्‌ । ऊध्वां यस्यामतिभां अ्रदिंद्यत- 


= 


^“ 


(= 


‰ 4 


त्सव।म हिरण्यपाणिरमिमीत खक्रतुः कृपा खः । पजाभ्यस्त्वा 


धजास्त्वानुप्र णन्तु चरजास्त्वमनग्राणाह्‌ ॥ २५ ॥ 


सतिता देवता । ( १ ) बूह्मी जरती । निषादः । ( २ ) निचृदाषी 
- गायत्र । षड्जः ॥ 
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आ०-राषटरके खी पुरूष दोनो के प्रेरक, दिव्य गुणों बारे तथा क्रान्तदर्शी 
राजाका हम आदर कर, जिसकी कि अगम्य कात्ति सबसे उपर विराजती 
हे, भौर जो सुवणौदि धन पर वस करके, सदाचारी होकर, सुखमयः 
राऽ्य बनाने म समर्थं दै । हे राजन्‌ ! तन्न प्रजां के हित के ल्यि हमः 
राजा नियुक्त करते ह । तेरे आधारं परं प्रजाषुं जीवित रहं । प्रना की 
बृद्धि पर त्‌ भी जपना जीवन धारण कर । श्त० ३1३1 २। ११-१९ 
ह॑ चं णानि चनद सन 
समेते गोरस्मे ते चन्द्राणि तपसस्तनूरसि यजपतवणः 
परमेखं पञ्यन। क्रीयसे सहस पोषं पुषेयम्‌ ॥ २६ ॥ 
यज्ञो देवता 1 भुरिग बृह्यी पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! शरीर म धीयं के समान राषट्रम बरख्प से 
से विद्यमान लुद्चको हमे राष्टवास प्रजाजन अपने तेजोमय सुबणैरजतादि 
अथवर से, या अपने भीतर विद्यमान शरीर बल से अद्रा बदरी 
करते है, स्वीकार करते ह । जर जपने जाह्वादकारी धन-देशर्यं के द्वारा 
तुदत प्रजारजञक पुरुष को अपनाते, स्वीकार करते है । सौर अपने अमर 
आस्मा द्वारा तज्ञ धीर को स्वीकार करते ह । तेरे चक्रवर्ती राज्यम इस 
पूथिवी से उस्पन्न हमारे घन-रेश्व्य सब तेरे हीह, जौर त्‌ साक्षात्‌ तपं ` 
काद्रारीर खूप है। तू प्रजा के पारन करने वाठे पिता या परमेश्वर के 
प्रनापाखन के कायंके लि हमारे द्वारा वरण करने योग्य है । तक्त 
प्रजा अपने सर्वोत्तम पशन सौंपकर अपना रक्षक स्वीकार करती है । 
इम प्रजाजनन हजारो धन-सण्द्धि, सम्पदा प्रा करके पु होवे ओर तक्ष 
पुष्ट करं । 
मिनो न पहि खमि इन्द्रस्योखमाविंशा द्क्तिणमुशम्नुशन्त थ 
` स्योनः स्योनम्‌ । खान भ्राजाङ्घारे बम्भारे हस्त ` खुह॑स्त 
कृश।नञेते व॑ः सोमरकयैरणस्तात्रत्तध्वं मा वों दभन्‌ ॥ २७ ॥ 
विद्वन्‌ देवता । भुरिग्‌ बृह्यो पिः । पंचमः ॥ 





च 


प त 
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भार--हे नरोत्तम ! तूराषटरका मित्र बनकर. अर ताराष्टरीय उत्तम र 
धारण पोषण करने हारा होकर हरमे प्रा हो । हे राजन्‌ ! त्‌ एेशव्यवान्‌ 
राषटपात के बरवान्‌ , कामना युक्त, सुखभ्रद विश्षार पद्‌ को प्रास्च कर । हे 
भ्रजा क उपदेष्टा, हे शखाखो से शोभायमान ! हे पापकेङ्ञत्नो। हे शन्रुओं 
कोयु हनन, करने म॒ समथ, हे कारीगरी मे कुशल ! हे कशो के 
उन्नावक ! अथवा शुं के ककशन करने हारे, उनके बरु को नीति द्वारा 
ताडन हार सात ख्य पदाधिकारी पुरुषो ! ये सतर प्रजास्यथ पुरुष या 
भरतिनाचगण तुम सवको नाना प्रकार से स्वीकार रहे है । उन सबकी 
आप लोग रक्षा कर ओौर वे तुम सवका विनाश्च न कः। 
पार माच दुञखरारेताद्‌ बाधस्वा सा स॒चरिते भज । 
उद्‌ारुवा स्वायुषादस्थाससरर्तो २ऽग्रनु ॥ २८ ॥ 
श्रा्दवता । ( १) ताम्नी बृहती, मध्यमः । (२) स्ाम्न्युभ्णिक्र्‌ । ऋषभः ॥ 
भार--हे शत्रुसन्तापक राजन्‌ ! तु मुन्नको दुष्ट आचार से सब भोर 
से हदा । ओौर मक्चको उत्तम चरित्र मे स्थापित कर । मैं दीर्घायु पुरुषों 
का अनुगामी होकर सुदीघं आयु से युक्त तथा उत्तम जीवन से युक्त होकर 
उत्तम मागमे स्थिर रहँ । शत० ३।३।३।१४॥ 
प्रात पन्थाम्पद्याह स्वास्तगामनहसम्‌ | 
यन विश्वाः पारे द्धषा चणाक्ते विन्दते वख ॥ २९ ॥ 
श्रसिदेवता । निचृदाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-हम रोग शरु पूरवंक उदुदेक्य तक पहचान बारे, पाप वे 
रहित जीवन माग पर चका कर, जिसे सब प्रकार की द्वेष भावना्भो 
कोम दूर कर सूरे ओर नाना रश्व प्राघ्ठ कर सके । शत० ३।३। 
३।१।१८॥ 
अदिव्यास्त्वगस्यादि्ये सद आ्रास्राद्‌। अरस्तस्नाद्‌ या चरृषभां 
अन्तारक्लमाममत वर्मार पृथिव्याः । . आसीदद्विश्वा युबनानि 


खच्राड्‌ विश्वाति वर्णस्य वरतानि ॥ २० ॥ 
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नि 
वरणो देवता 1 ( १ ) स्राद्‌ याजुषी त्रष्टप्‌ । 
( २) विराडाषीं त्रिष्‌ । धेवतः ॥ 
भ०--हे राजन्‌ ! त्‌. प्रथिवीस्थ प्रजा का त्वचा के ससान रक्षकः 
है। तु प्रथिवी के लिए गृह के समान शरण होकर विराज ! बषेणश्षीर 
मेघ या सूरय जिस प्रकार चौलोक को धारण करता है सौर सन्तरिक्ष कोः 
सी भ्याक्च करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी सर्धशरेषठ प्रजा पर उनके. 
काम्य सुखो की वपी करने वाखा होकर जाकाश्च जर अन्तरिक्ष भोर 
उसमें होने बाले देश्वयौ को जपने हस्तगत करे । वह पूथिवी के विश्च 
परिमाण के मी मापरे, उसका प्रा छान रखे । वह सन्नाद्‌ होकर समस्त 
सुवनं पर अधिष्ठाता होकर रहे । सर्वश्रेष्ट राजा के यही नाना प्रकार के. 
कसैव्य हं । 
वनैषु वयुन्तरिक्ं ततान वाजमधैत्घु पय॑ उख्ियाद । 
हृत्ख रतं वरुणो विददुच्निन्दिवि सृथ॑मदधात्‌ सोसमदरौ ॥ ३९ ॥ 
= = बहू देवता । विराडा्षीं बरिष्टप्‌ । धेवतः ॥ 
आ०-राना के उपमानं का सुच करते हे । सर्व्॑रे्ट परमेश्वर 
चनो पर वषौ करने के लिये अन्तरिक्ष मे मेघो को तानता है । वेगवान्‌ 
जश्वो ओर बलवान्‌ पुरषो मे बल, वीयं जर अन्न प्रदान करता है । 
नदियों म जल, गौ मे दूध मौर सूयं किरणं मं सुक्ष्म पुष्टिकारक बल 
रखता ह । हदयों भे दद्‌ संकस्प को धारण करता हे । जाकाश मे प्रकाशः 
वन्‌ सूं को स्थापित करता है । पव॑त पर सोमवछी को या मेघ मे सव- 
बृटयुस्पाद्‌कं जल को धारण करता है] सव नरोंकेनेताकोप्रजामे 
स्थावितं करता है। इसी प्रकार राजा अन्तरिक्ष के समान सबपर 
आच्छादक, रक्चक रहे । अश्वो मे वेग के समान संग्रामो मै विजयी रहे ॥' 
गौं दृचके समान निर्बल का पोषण करे । हृदयो मे द्द संकस्प के 


समान प्रजा म स्थिरमति हो । जाकाश्च मे सूयं के समान सबको प्रकार ` 


दे, मेघ मे स्थित जल के समान सबको प्राणप्रद्‌ हो 1 
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| खयमस्च चक्ञरारोहाप्नरक्णः कनीनकम्‌ । 
यत्रतरा रायस श्राजमानों विपश्ितः | ३२ ॥ 
रिदैवता नच दाष्येनुष्टुप । गांधार; ॥ 


मा०-हे राजन्‌ ! तू जहांकहीं मी विद्वान्‌ पुरुषो क साथ अपने 
घोड़ो ते जाय वहांत्‌ सूर्यं ॐ प्रका के समान लोगों की भांलों पर 
चदं रह । अभि के प्रकाशश्च के ससान रोगों की मां की पुतली पर चदु 
अधात्‌ अन्धकार मे आंल जिस प्रकार सदा चमकती हह आग या दीपक 


परह्य जाताद उस्ती प्रकार लोगोंकी आंखों की पुतली तेरी ओर ही 
खगी रहं । 


उच्छाचतं धूषाहा युज्येथांमनशर श्रवीरहणो ब्रह चोदन । 

सस्त यज मानस्य गृहान्‌ गच्छतम्‌ ॥ २३३ ॥ 

सयविदयसो देवते । ( १ ) मृर्माषीं पक्तिः । पंचमः । 
( २) याजुषी जगती । निषादः । 

९ ्रष्वोका भार धारण करने मे समथ, जपनेराषट्रके वीर 
रुपाका नाशन करने वाले ओर ब्रद्मज्ञान या वेदविन्ञान को उन्नत 
करने वाजेजोदो अधिकारी विद्वान्‌ पुरुषे, वे जसुं पे, डश विप- 
त्तियों ओर बाधा पीड़ा ते रहित सुश्रसन्न चित्त से रहने वारे हमे प्राक्च 
हा।उन दनां कोगाड़ीमे वैलों के समान राट-संचालन के कायम 
नियुक्त कया जाय । हे उक्त दोनों समथं नरपुंगवो ! जाप दोनों दानशील 
धामक, उदार प्रनाजन के घरों मे सुखपूचक प्राच टोगो । 

सनश्यू' इति महपिसम्मतःपाठः । ( अनर्च्यूःजनःच्यु ) (अनस्‌ 
शकट को “उधु' उठाने वाङेजाने वाले, राष्ट रूप शकट को चलाने वाङ ॥ 


1 


अद्धा मऽाख प्रच्यवख् भुवस्पत विश्वनन्याभवामानि । 
मात्वा पारणार्णो विदन्‌ मात्वा परिपन्थिनो वदन्‌ मात्डा 
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छक त्रघायवो विदन्‌ । येनो भूत्वा परापत्‌ यजमानस्य 
गृहान्‌ ग॑च्छ तन्नौ स शस्कृतम्‌ ॥ २३७ ॥ 

यजमानो देवता। ८ १ ) सुरिगा्ीं गायत्री । षदजः । (२) भ॒रिगा्ी 

बृहती मध्यमः । (३) विराड्‌ आर्ची । गान्धारः ॥ 

` भ०-हे एर्वी के पारक राजन्‌ | तू महच राटरूवासी प्रजाजन के 
स्थि कंस्यांण करने जौर सुख पटंचाने वाला है । थ्वी पर विद्यमान 
समस्त देशों को भाक्रमण करके विजय कर । एेसी दश्ला स तुक्लको घेर 
छेते वारे शन्रुगण न पकड सरक | ओर श्रु लोग तुक्नेन जान पावे । 
ओर तुक्च पर हव्या आदि कापाप करनेकी इच्छा वाले खोर रोग 
तुन्षे न पावे 1 तुउन पर बाज की स्याई' दूर तक आक्रमण कर ओर 
विजयी होकर आा। सस्संग करने योम्य पूननीय विद्वान्‌ पुरूषो के गृहो 
को प्रा्ठ हुआ कर 1 हम प्रजाजन ओर तुक्च राना दोनो का वह विज- 
ोपयोगी युद्धोपकरण उत्तम रीतिते सुषाजत दहो 1 या हमारा परस्पर 
चह सब शासन नौर विजय कार्यं उत्तम रीतिसेदो। 
नमो मित्रस्य वरणस्य चक्त॑से सहा देवाय तदल सपेयत । 
दूरेदशे देवजाताय केतवे द्वि वस्प॒ताय सूयी शश्ैसत ॥२५॥ 

श्रमिपतनः चों ऽमितपाः सौर्यो व। ऋषिः । सय देवता । निचृदाषी 

जगती । निषादः ॥ 

भा०--मित्र, वरुण दोनों अधिकारियों का आद्र करो । सागदर्शी 
विद्वान्‌ रुष या राजा के ज्ञान या कानून का जादर्‌ करो । दूरदर्शी 
विद्वान जोर राजारभो से शक्तिमान्‌ तथा दिव्य वेदवाणी के विद्वान्‌ के 
गुणे की प्रकषसा करो । 
वर॑णस्योत्तस्म॑नमखि वश्रीस्य स्कम्थसजैनी स्थो वरूणस्य 
ऋतसलद॑न्यलि वरणस्य ऋतसर्देनमलि वरुणस्य ऋतसर्द- 
जमासीद्‌ ॥ ३६ ॥ | 
सुर्यो देवता । विराड बाह्य ब्रहती, मध्यमः । 


‰ 


॥ौ्््वसीर- 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भा दे विद्वान्‌ पुरूष! तू वरण करने योग्य सर्वश्रेष्ट राजा 
को उपर उठाने वाल।है। हेदो सभागो | त॒म श्रेष्ट राजा की आधार 
भूत दृ राजसभा हो, एक राज नियम निर्मात्री लेजिर्रेटिवः, दूसरी 
संबाख्कि “एकनौक्यूटिव' सभा । हे तीसरी समे ! त्‌ क्तानां का आश्रय- 
अरत विद्वत्‌सभा या क्ञानसमा है। ओौर हे सभाभवनं तू स्यंडृत 


राजा के राज्यशासन का सुख्यस्थान है । हे सवग्रष्ट राजन्‌ ! तू उस 
शासन ओर न्याय के उत्तम आसन पर विराजमान हो। 





^~ [3 |~ [9 | ~. | 
याते धामानि हविषा यज॑न्ति ता ते विश्व परिभूरसतु यक्ञम्‌ । 
| | ल भ ^| [ भ ©] 
गवस्पतानः श्रतरणः सुवारोऽवीरहा श्र चरा सोम दुर्य्यान्‌ ॥३५॥ 
गौतमो राहूगणः ऋषिः । यज्ञो देवता । निचृदापीं त्रिष्टुप्‌ । धेवतः स्वरः ॥ 
भारे प्रेरक राजन्‌ ! जिन स्थानों को साधन सामग्री से तेरे 
सेनिक प्राक्च कर छेते, उन सव पर तू समर्थं भधिकारी होकर रह ।. 
जर तू भपनी प्रना के पुत्र, धन नौर गृह देश्वयं जादि की हद्धि करता 
इभा, नाव के समान उनको सब कष्टों से पार करता इभा, उक्तम वीर 


मर्थं से युक्त, वीरो को व्यथं बुद्धकलहों मे नाश्च न करता इभा, हमारे 
गृह को प्राक्त दो, हमे परिचय प्राक्च कर । 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
[ त्र सप्तत्रिशदचः | 
दति मीमांसातीयै्रतिष्ितवियालंकारविरुदोपशोभितश्रीमसपर्डितजयदे वशर्मक्ते 
यजुवेदालोकभाप्ये चतुधोऽध्यायः ॥ 


७ ` यजुर्वैदसंहितायां [भेऽ 


पचमोःऽध्यायः । 
= 
१--४३ प्रनापतिकऋषिः ॥ 

॥ न्रो३म्‌ ॥ शरननस्तनूरखि विष्णवे त्का सोम॑स्य तनूरखि 
विष्ठवरे त्वा तिथेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा श्येनाय त्वा सोखभृते 
विष्ण॑वे त्वाश्नये त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा॥१॥ 

विष्एु्रैवता 1 स्वराड्‌ बह्यी इतौ } मध्यमः ॥ 

भा०-हे योग्य पुरूष ! तु अभ्चिकास्वख्प हे, तद्धरो राञ्य शासन 
खूप यज्ञ या भ्यापकं राउ्यञ्यवस्था के का्यके च्वि स्वीकार करताद्ँ। 
तू आह्वादकारी होने ले चन्दर का स्वष्प हे तुक्च मै उ्यापक प्रजा के 
पालन के लि स्वीकार करता हँ । तू अतिथि का आतिथ्य कर्ने वाखा 
है.। तषे व्यापक राञ्य-शासन के लिये, बाज के समानं श्राच्ु पर जाक्रः 
मण करने . छ्य उत्पादक राष्‌ का पार्न पोषण करने वके च्यि 
स्वीकार करता ह | ञ्यापक या प्रजा ॐ भीतरी प्ञयष्प से रहने वारे, 
अस्मि के समान ज्ञानप्रकाशकं या शदुतापक, मौर धन की सदधि भौर 


यष्टि प्रदान करने वाले, समस्त कायो मँ खुख्य ख्प से वतमान होने केः 
चल््यि वुनषे स्वीकार करता हँ 1 


क~~ 1. = ~ [3 
१जघनेजनिनमखि वुषैणो स्य उवेश्यस्यायुरसि पुरूरवा रसि । 
॥ ॥ ~. ॥ ~ 

स्गायञ्रण त्वा छन्दसा मन्था बेषटुमेन त्वा छन्दसां मन्थामि 

|= ॥ 4. 
जाग॑तन त्वा छन्दसा मन्थामि ॥ २॥ 

विष्णुर्यो वा देवता 1 ( १ ) आरी गायत्री । षड्जः । 
(२ ) श्राषीं त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

आ०--े राष्‌ या प्रनाजन ! -त्‌-मश्चि के समान शचुतापक राजा 
का उस्वन्ञ करने वाका है । हे सेनापति जौर पराचीन मन्विन्‌ ! तुम दोना 
राजा के कार्यौ स बलपरदान करने विदहो । हे राजसमे! तू विल्ञारः 
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रष को वश करने समथं है । हे राजन्‌ या संभापते ! तू बहुत ते 
एुरषों तक अपना ज्ञानमय उपदेश पहु चाने म समर्थं सुवक्ता, उपदेष्टा 
दै। हे राजन्‌ ! तन्नो ब्राह्मणों क रक्षा-बल से मधता ह क्षात्रबल से 
मथता ह| वैद्य के बर से मथता ह वक्षे उन सामर््यौ से धुक्त करता हँ ॥ 
+ ॥ (~ [3 (१ ७ श ० ५ 
भवतन्त: समनसो सचतसावरेपसौं । मा यज्ञ हिथुसिष्ं 
1 १ ग 
मा य॒क्ञपति जातवेदसौ शिवो भ॑वतसदय न॑ः ॥ ३ ॥ 
यञो देवता । धरां पक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०-हे सेनापति तथा प्रधान मन्त्री 1 तुम दोनों हमारे ल्थि 
समान चित्त वाले, पापरहित, एक समान संकट्पविकल्प वारे होकर 
रहो । त॒म दोनों एक दूसरे के प्रति परस्पर के संग को विनष्ट मत क्रो ।. 
इस राके पाल्कराजाका भी नाश्च मत करो। तुम दोनों धन भौर 
ज्ञान से युक्त होकर आज से हमारे कषु कल्याण मौर सुखकारी होकर 
रहो । शत० ३।४।१। २०-२३ ॥ 
अश्नाव्चिश्चवरति पवि ऋषीणाम्पु्ो ऋअभिशस्तिपाव।। स =: 
स्योनः सयजा यजेह टेवेभ्यों इभ्य थस मप्रयुच्छरन्‌ सखाह। ॥४॥ 
अश्निदेवता । श्राषीं त्ष । भवतः ॥ 
भार राजा सवका रक्षक, विद्वानों का पुत्र होकर, मानो अघि 
भभ्भि के समान प्रविष्ट होकर खूव तेजस्वी होकर विचरता है । वह प्रमाद्‌-. 
रहित होकर उत्तम रीति से दान करे । भपने अधिकारी दन्य पुरुषों को ` 
उनका वेतन ादिदेनेमे ओर विद्वानों को अन्नवख देने आलस्य न 
करे । शत० ३।४।१।२।५॥ 
^| [९ =| 
श्रापतये त्वा पारेपतये गृह्णामि तनूनप्ते शाक्वराय शक्न ओरो- 
® ५ 1 [र 
जिष्ठाय । अनाचृषटमस्यनाधरस्यं देवा नामोजोऽनभिशस्त्याभिश- 
ज 1. (~ ५ क ष श [ 
सतपा त्रनमिशस्तेन्यमञ्जसा सत्यसुषगष थ स्विते मा घाः ॥२॥ 


( यजर्वेदसंहितायां [ म०& 


= 8 





विचयद्‌ देवता । भारी उष्णिक । ऋषभः । 
(२) सुरिगाषीं पक्तिः 1 पंचमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! नै तुद्षको चारो तरफ.से रक्षक होने के ल्यि 
सब स्थानों पर पाक होने के छिथि, शरीर का रक्षक होने के ख्यि, 
शक्तिमान्‌ होने के ल्वि तथा शा्तिश्षाल्ियों के ऊपर विराजने के लिये 
स्वीकार करता हँ । हे राजन्‌ ! त्‌ कमी मी पराजित न होने वाखा युद्ध 
-विज्ञेता पुरुषों का परम बर हे, जो कि कभी विनाक्ञ नदींक्रियाना 
सकता, सव बाधाओं, पीडार्जो ओर आघातं से रश्चा करने वारा, ओर 
-निवि्च सामै सं सबको पहचा देने वाला हे इम प्रजाजन जल्दी ही 
अपने सस्य परिपार्न के व्रत को प्रा हयं । हे राजन्‌ ! त्‌_सज्ननां चे प्राक्च 
-होने योग्य उत्तम मागं मे हमं स्थापित कर । श्रत० ३।४।२॥। 
१,०-१४ ॥ 
चरन्न बतपास्त्वे च॑तपा या तव॑ तनूरियथै खा मयि यो मर 
तसूरेषा सा त्वयि । खह नैं तपते ततान्यनुं मे दी्तान्दीन्ता- 
संतिर्मन्य॑तामनु तपस्तपस्पतिः ॥ ६ ॥ 
अधदिवता । विराड वृह पंतिः । पंचमः ॥ 
आ०--हे राजन्‌ ! जाप नरतां अथात्‌ सस्य धमौचरण ओर प्रजाओं 

ॐ परस्यर व्यवहार सासन ज्यवस्थाओं के पारक ह} तेरे अधीन मेँ 
.प्रजाजन व्रतो का पारन करने हारा होः । आपकी जो विस्वृत क्ति है 
वह शक्ति सुद्ठ प्रजाजन पर शासन करे, ओर जो सुद्ध प्रजाजन सै उयापक 
साम्यं हे वह तेरे आधीन रहे । हे बरतो के पारक प्रमो ! हम दोनों के 
समस्त व्रत एक साथ रदं । दीक्षा का पार्क परमेश्वर युन दीक्षाम्रहण 

करने अनुमति प्रदान करे । ओर तपश्चयौ का पार्क परमेश्वर युक्ते तप- 
-अहण करने की अनुमति दे । शत० ३।४७।३॥ १-९॥ 
रथय देव सोमाप्यायतामिन्द्रयेकघन्विदे । आ तु 
-अ्यमिन्दरः प्याय तामा स्वमिन्द्रय प्यायख । ऽ आप्याय ग्ास्मान्त्ल- , 


~ ----------- 
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[४ ॥ क =] भ ् 1 
खीनखन्या सेचय स्वस्ति ते देव सोम सुत्यामशीय । पषा रायः 
॥ [+ [ (> [3 
पेषे सगय ऋतमतवादिभ्यो नसो यावापृथिवाभ्याम्‌ ॥ ७॥ 
सोमो देवता । ( १ ) आष) बृहती । मध्यम; 1 (२ ) आर्षी जगती । निषादः ॥ 





भा०-- हे उत्पादक राष्ट्र! तेरा प्रत्येक अश्च बद | तु धन के एक- 
मान्न स्वामी राजाके ल्िब्ृद्धिको प्रा ह्ये। हमारे मित्रराषटरकोः 
सन्मागं सेल जाने वाली इद्धि बदा । हम तेरी प्रेरक आज्ञायाः. 
शासनव्यवस्था मे रह कर इष्ट घनो को प्राक्च कर । सव्यक्ञानियों ते ज्ञानः 
भौर चौ एथिवी मे से अन्न प्रा करं । 
याते. ञचेऽयःश्या तनूवषिं्ठा गहरेष्ठा । उग्र वचोग्रपावधी- 
सेषं वचो ग्रपा॑वर्घात्‌ खाहां । व्या त अपने रजःशया तनूवी्षि्ठा 
गह्वरेष्ठा । उधर वचा ऋपांवधीच्छेषं वचो त्रपांवघीत्‌ खाह|। 
वाते उन दरिशया तनूविष्ठा गह्वरेष्ठा । उग्रं वचनो अरपाव्धा- 
चेष वचो ्रपवघीत्‌ खाह। ॥ ८ ॥ 

असिदेवता ( १) विराड्‌ ्राीं बदती ॥ 
( २ ) निचृदाषीं बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! जो तेरी व्यापक शक्ति अयस्‌ अथौत्‌ निम्न श्रेणीः 
की प्रजानां मे प्सु रूप मे वि्यमान्‌ नाना खलो की वषा करने वाली, 
तथा प्रजा के हृदयो में बसी है वह शत्रुओं के उर अथात्‌ भयकारी वचन 
कानाश करती है, ओर प्रदी क्रोधपूणं वचन का नाश्च करती है । इसी 
भ्रकार जो तेरी व्यापक शक्ति रजस्‌ अर्थात्‌ क्रिया-शील मध्यम श्रेणी के 
गों मे व्यास है बह भी भति सुख वर्षक या बड़ी विस्तीर्णं भौर निगूढः 
है। वह भी शतु के भयंकर ओर तीखे वचनां का नाश्च करती है । इसी 
भ्रकार हे राजन्‌ ! जो तेरी विस्तृत शक्ति हरणश्ीर या ज्ञानवान्‌ पुरुषों 
के भीतरी या हरणश्ञील, अश्व आदि पञ्च भौर सवारियों म, अतिविस्तृतः 
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जओर निगूढ खूप से विद्यमान हे वह मी शत्रु के उञ्र ओर तीक्ष्ण वचना का 

नारा करती है. । वह शक्ति राजा का उत्तम वचन स्वान खूपहीदं। 
दस मन्त्र के कुछ ॑ शब्दा क स्पष्टीकरण नीचे लिखि उद्धरण ले स्पष्ट 
ह विशः एतद्‌ रूपं यद्यः । स ९ ३।२।२॥१९॥ शूलोकस्य 
खवमयस्मय्यः 1 तै० ३।७।.६३।५॥ अन्तरिक्षस्य ङ्प रजता । तै° 
३।७।६1 ५ ॥ राषटरहरिणः 1 श० १३ ॥२।॥९।८॥ हरिणी 
दयौः श्त० १४1 १1३1 ५७ ॥ विडवे हरणी । तै० ३।९।७। 

र ॥ हरिश्रियः पशवः 1 त° ५५१३२१० 1 

तत्तायनी मेऽलि ववित्तायना सरेऽस्यव॑तान्मा नाथ 
उयथितात्‌ । “चिदेदभनिनछां नाम ग्रङ्किर श्रायः नाम्नेहि. 
योऽस्यां पथिव्यामसि यत्ते ऽना नाम॑ यक्िथं वेन त्वादध 
विदेदभनिलेभो नामानन अर्स त्रायुना नाम्नेहि यो द्वितं यस्यां 
िव्यामलि यत्तेऽनाधृष्टं नाम यश्चिरं तेन स्वा द॑घे विदे नभो 
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नामात्र अङ्किर ्रायुना नाम्ना यस्ततीयस्यां पएृथिन्यामाच 
तेऽनौचष्ठं नाम यक्िवं तेन॒ त्वादध। च्ल त्वा देवदीतये ॥९॥ 
अक्षिदेवता । ( १) उरिगार्षा गायत्री 1 षद्‌जः ( २) 
ुखिग्‌ ब्राह्मी बृहती 1 मध्यम: । (३) निचृद्‌ वृहयी जगती? 
(नपाद्‌ यजुभ्यनुष्डप्‌ 1 गाधार्‌; ॥ 
०--हे परथिवि ! त्‌ तक्ष, भूत्व जाद चे पीडित या आधिदैविक 
इत्पादक, हिम, वषौ बातप जाष्द चे पीडित पुष को अयन अथौत्‌ 
रणख्प से प्राक होने वाली हे भथवां प्तघ्' प्रतक्ठ या ताप देने वाढ 
अग्नयुस्पादक पदाथ कोदेनेवारीदै। त्‌ हे प्रथिवि! सेर समस्तं ॒पवित्त 
घन रेशचयं आदि भोग्य पदार्थो को प्रा करानि वाली है 1 स्॒षको संताप 
पीडा, दीनता चे बचा । भ्या, कष्ट, शन करैर दुष्ट जीवों के जाक्रमण 
आदि से बचा सब प्रजा को अपने अधीन बंधने वारा, जथवा 
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न 
इश को वांधने वाखा अग्रणी नेता पुरूष नभस्‌' नाम से प्रसिद्ध है, वह 
खनि प्राक्च करे । हे भग्रणी नेता पुरूष ! हे शरीर मे रस या प्राणके 
समान समाजशरीर के प्राणभृत पुरूष ! त्‌ समस्त प्रणियों को एकत्र कर 
मिलने जौर रक्षा करने हारा होने से "भयु" है । उती भ्जायु" नाम घे 
भसिद्ध होकर यहां प्रा हो । जो त्‌ इस प्रथिवी पर सामध्यंवान्‌ है जीर 
जो तेरा शचरुओं से न धर्षण क्रिया जाने योग्य इःसह, परस्पर संगतिकरण 
करने का बलकर्म है, उसते तुश्चे स्थापित करं । इसी प्रकार सबको 
ज्यवस्था समं बोधने वाला अग्रणी है उतरे पएूथिवी सें प्राक्त कर । हे नभः 
नाम वाले ! हे ्ञानवन्‌ | तू “आयुः नामस प्रसिद्धहै। तू सबको एकत्र 
करने सं समथ है । त्‌ दूसरी प्रथिवी अर्थात्‌ अन्तरिक्ष मे भी सामध्यंवान्‌ 
। वां जो तेरा अप्रतिहत बरु है उसघे तुन्ञे स्थापित करता रहँ । इसी 
भकार हे राजन्‌ ! तू नमः" नामक है । सूर्यं के समान तेजस्वी तू सबको 
ीचनों का प्रदाता “आबु इस नाम से तीसरी प्रथिवी जथौत्‌ चौ मे 
सुय के समान तेजस्वी है । हे राजन्‌ ! जो अभ्रतिहत बल दै उसपे तुन्न 
स्थापित करं, गौर विद्वान्‌, शक्तिमान्‌ पुरषो की रक्षा के ङिष्‌ दन्य 
पदार्थो के पाक्षि या भोग के किए भी तुन्न पनः स्थापित करू । 





0 


< 
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॥ सपलसाहां ठवभ्यः कटपसख च शह्यास सपलसाहा 


देवेभ्यः ्न्धसख सि शैह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यं; शुम्भख ॥१०॥ 


वागृदेवता । वाहयधुष्णिक ऋषभः ॥ 
भा०- हे सेनिक शिक्षे! तू शबरुजों का विजय करनेवाी, उनका 
नाश करने वारी है। तू राजां के लपि शक्तिशारी होकर 
रह । तू उनके लिय समस्त कण्टकों का शोधन कर, तू राजओंको 
शछ्योभित कर । 


[नख =| (~ 
इन्द्रवोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पालु भरचे॑तास्त्वा श्रः पञ्चात्पात॒ 


=| ~ 16 क ॥ † [+ ॥ त्तरत ए 
-मनोंजवास्त्वा पिवृभिदंत्िणतः पातु विश्वकम त्वादित्येरत्तरतः 
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.पत्विदमदं ततं वावैहिघा यज्ञान्निःस॑जामि ॥ १९॥ 
बाग देवता । निचृद्‌ बूहयी धैवतः ॥ 

भा०- हे मनुष्यो ! विद्यत्‌ कौ गना के समान गजना करने वारे 
जाग्नकेयाख का ज्ञाता पुरुष ्शुनिवारक योद्धा द्व राजगेते रक्षाः 
करे । उ्कृष्ट ज्ञानवान्‌ पुरुष शुभो को रुकानेर्मे समथं बडे २ सत्ताधारी 
सरदार, नृपतिर्यो, क्षत्रिय राजा के सहित पीछे ते तेरी रक्षा करे । 
मन केवेग के समान वेगवान्‌, अतिश्ीघ्रगामी रथों का अध्यक्ष, जथवा 
मानसज्ञान भौर विचार से आगे बदानि वारा क्नत्तिविवेकी पुरुष 
पालन या रक्षा करने समथ, बुद्ध, ज्ञानी, विचारवाच्‌ , खण्डे दिमाग 
ते सोचने वारे विद्वान्‌ पुरुषों के साथ तद्ध राषटरवासी को दायते 


(~ 


रक्चा करे! ओर समस्त प्रकार क शिल्प को रचनेदहारा घुरुप देश्यं 
प्राक्त करने वाले ग्यवहारङ्श वैश्यो द्वारा वार्य से तेरी रक्षा करे 
र मे राजा क्रोध मौर रोष से पूर्णं तथा वारण करने योस्य श्नु 


को सुसंगठित अपने राटरसे बाहर निकारुदेतादह। 
वाद क ^ 1. (~ [3 [8 अ ~ 
सिथया स्वाहा चि शह्यस्यादत्यवान्‌ः खा {सश्छद्यास 
~ 

ब्रह्मवनि: क्ञचवनिः खाहां खि थल्यसि सुप्रजावनीं रायस्पोषवनिः 

॥ ~ [3 1 च 
खाहा सिथहास्याव॑ह देवान्यजमानाय साह्‌। । यरतभ्य॑स्त्वा ॥१२॥ 

वाग्‌ देवता । खरिग्‌ बहम पिः । पंचमः ॥ 

भ०- हे सैनिक शिक्षे! त्‌ शवरुनाशक सिहयी ह । उत्तम रीतिषे 
चे प्रयोग की जाकर त्‌ विद्वानों या घनसंग्रही वेदयो को चरति देनेवारीः 
हे । तु ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो को दृत्ति देती है । तु उत्तम प्रजान कोः 
बृत्ति देने वाली नाशक "सिंहा है । तू उत्तम रीतिसे प्रयोग की जाकर 
सुयोद्धाओं को प्राक्त कराती ह । तेरा उत्तम उपयोग मेँ समस्त प्राणियों 


क हित के दयि कर 1 राजश्षासन ध्यवस्था भौ एकः विद्या या दण्डः । 


नीति ह वह यहां सिदही' वागृख्प मे कटी गद हे। 
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शास फथवा थट्‌ अचत्तदस्यन्तारेक्षन्ड थहाच्युतक्तिद॑सि 
दिवं दर्थः पुरीषमसि ॥ ९३ , 

यशो देवता । भुरिगा्षीं अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू स्थिर है। तू प्रथिवीवासी प्रजा कोद्द्‌ कर 

तु स्थिर पदाधिकारियों को स्थापन करने वारादहै। तू अन्तरिक्ष को 
भौर उसमे विद्यमान श्ा्त मेष, बायु दि पदार्थोको बदा, उन पर 
वंशकर के उन शक्तियों को अधिक राभदायक कर । तू स्थिर सिंहासन 
पर विराजमानदहै। तू दयौरोकस्थ प्रकाश आदि पदार्थं को ओर भिक 
शक्तिशाली कर। तू विद्यत्‌ आदि तेजोमय पदार्थं को पूरा करने वाखा 
है । अथवा श्चज को संताप देने वाङ महान्‌ सामथ्यं या सेनाबल का 
पुरीष अर्थात्‌ प्राणद्प राजा है । अथ यत्‌ पुरीषं स इन्द्रः । ्ञ ० १० | 
४।१।७॥ स एष प्राण एष यत्‌ पुरीषम्‌ । शत० ८ | ७ । २।६ ॥ 

भ (~ ~~ ~~. | [> 
युजते मन॑ उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 
श [^ क म ॥ ~ 1 _ ~ 
वि होत्रां दधे वयुना.वेदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः 

| 
स्वाहा ॥ १४॥ 
श्यावाश्व ऋपिः सविता देता । स्वराडा ध! जगती । निषादः ॥ 


भार-उस महान्‌ , सवज्ञ, मेधावी परमेश्वर के ध्यान मे, मेधावी, 
भपने आत्मा की उसमे अ!हुति करने वाले, या प्राणापान की भाति 
देने वाले पुरूष अपने मन को योग द्वारा युक्त करते है । भौर भपनीः 
इद्धर्यो, वाणिथों नौर समस्त कर्म या चेष्टा्भो या क्रियाओं को उधर 
दीका देते है। मे उसका विशेष रूप से या नाना प्रकार ते वणेन 
करं । वह समस्त उत्तम कर्मा भोर विक्तानों का ज्ञाता एकहीदहै। उस 
सब के उत्पादक, सवप्रेरक, सव॑भ्रदाता परमेश्वर की बड़ी भारी स्तुति, 
या महिमा है । वह सस्यवाणी का उपदेष्टा है, या सत्यवाणी स्वरूप है। 

इदं विष्याविं च॑क्रमे ञघा निद॑घे प्दम्‌। 

& प्रर. 


८२ यजुवदसंहितीया [ म॑० १७ 
[म 
संभूदमस्यं पाथर साहा ॥ १५॥ 
मेधातियिक्रपिः । विष्ण्रैवता । मुर्गा गायत्री । षडजः ॥ 
भा०--चर ओौर अचर समस्त जगत्‌ मे ग्यापकर परमेश्वर इस समस्त 
जगत्‌ को विविध रूपों म व्या होकर रचता हे, ओर उसने सस्व, रजस्‌ 
तमसु तीन प्रकार ते इसमे पने ज्ञान या स्खूप को स्थापित कियादहै। 
ओर जित प्रकार धूकमिय देका मे कोई पदाथ छु रहता है ओर बडां 
यज्ञ करने पर हने से प्राक्च होता है उसी प्रकार उसका बह गृ स्वरूप 
भी खूब गूढ है, जौर मनन निदिध्यासन द्वारा जानने योभ्य है 1 उसका 
उत्तम रीत ते ज्ञान करो जोर उसकी उपासना करो । 
इरावती घेन॒मती हि भृतथसठसि ची मन॑वे दशस्या । वयस्क 


[सय ६. ॥ क~ € _ (~~ (= ॥ त 
अना रोद॑सी विष्णवेते ढाघथं पृथिवीसभितो सयूखः स्वाहा ॥ १६॥ 


वसिष्ठ ऋपिः । िष्ैवता । स्वराड अ तरिष्ुप यवतः ॥ 
भ०--हे स्वंग्यापक परमेश्वर आप इन दोनों द्यौ ओर प्रथिवी 
को विदेष खूपसे थाम रहेहो। मोर सव ओर से जञेते किसी पदाथे के 
चारो ओर खूटियौ या कीरं रुगाकर वह उनसे तान दिया जातां है 
उसी प्रकार बापने अपनी धारणशक्ति से प्रथिवी को धारण क्रिया है । 
ये दोनों ओर प्रथिवी अक्त ओर जल ले पूणे, दुर देने वाली गौ जर 
रसध्रद रामों ते पूणे, उत्तम अन्न चारे से पूर्णं ह 1 ओर मननश्ञीर 
पुरूष को सव प्रकार के पद्‌ प्रदान करती ह । 
देवश्चत देवेष्वाघोषतं पराचची भ्रतमध्रं कटपयन्ती ऊध्वं यज्ञं 
नयत मा जिह्रतम्‌ । खं गोष्टमएवदतं देवी दुय आयुमां निवो" 
दि प्रजां मा निवौदिष्टमन्रं स्मेथां वम्मेन्‌ पृथिव्याः ॥ ९७ ॥ 
विष्णुद्वता । स्वराट्‌ बही व्िष्डप्‌ । धेत्रतः ॥ 


भा०- हे खी घुरपो ! म दोनों विदानो से बहुत शिक्षा पराह | 


होकर विद्वानों के बीच म अपने गृहस्थ धारण करने के उत्तम संकल्प को 


4 


कन्व 





ग 
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आघात करो । जाप दोनों सदा प्रकाश की जोर जाते इए जागे वदो । 
जार हिसा रहित छम कम्‌ का अनुशान करते, हए गृहस्थ यज्ञ को उचे 
पवत पचा दो । आर परस्पर कमी कुटिलता का भ्यवहार्‌ मत करो । 
आर परस्पर सुखसे वार्तालाप करो, या गोशाखा को खीकार कतो । 
दन्य रमण याम्य, सुलदायी घर म रहते हए जपने जीवन कौ न्ट वा 
पनान्दत सत करा । अपनी सन्तान को नष्ट वा निन्दित मत करो । इस 
संसार म प्रथिवी के बृष्टि युक्त, हरे भरे, लम्बे. चोडे परदेश मे दोनों 
अनन्द पचक जीवन व्यतीत कसे । 

पदष्णाचुंक वीर्याणि प्रवाच यः पाथवानि विसमे रजाश्ास। 


या असर्कभाय दुत्तर खघस्थ वि चक्रसाणस्त्रेधोख्गायो वेष्णवं 
त्वा ॥ १८ ॥ 
शरोतथ्ये दीर्वतमा ऋषिः । मिष्णरैवता । स्वराडार्पौ त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 

जा एधिवी के समस्त रोकोंको नाना प्रकार से बताता 
दे, जो उपर के लोकों को थाम रहादहै, जो विक्रम दिखाता इजा, तीन 
अकार से तीनों रोकों मे, अग्नि वायु, सूयं इन तीन शक्तियों द्वारा 
सवत्र भयाप्रक ठ, वह महान्‌ ग्यापक, सव का स्तुस्य, या सबको वेद्‌ 
दारा सस्त पदार्थाका उपदेष्टा है । उस्र भ्यापक परमेश्वर के ही वीर्यौ 
का उत्तम रीति से प्रवचन कर, जरो को सिखाऊ । भौर हे पुरुष ! 
उस परमेश्वर की उपासना के किए तुज्ञको मेँ उपदेश करता दँ । 


एदवार्वा [वष्ण उत वा पृथिव्या अहो वां विष्ण उशोरन्त- 
श्स्तात्‌ । उभा हे हस्ता वना परणखा प्रयच्छ दक्षिणादोत 
सव्याद्धेष्णवे त्वा ॥ १६ ॥ 
विष्णुरवता । निचृदा्ीं जगती । निषादः । 
1०--हे चराचर मे ञ्यापकं परमेश्वर ! थरोक से. ओर बड़ी भारी 
प्रथिवी से, तथा विशार अन्तरिक्ष ते त्‌ हमारे दोनों दी हाथों को एय 
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से प्र दे। दाय जर बायेसे भीत्‌ हरम नाना प्रकार का घनभ्रदा 
कर 1 ह परमेश्वर ! तेरी हम उपासना के निमित्त प्राना करते! 
्र तद्धिष्ण॑ः स्तवते वौ मृगो न श्रीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु विषु विक्रमणष्वधिल्ियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ २० ॥ 
, जओतथ्या दौवैतमा ऋषिः । विष्णुरैवता । विर द्‌ तषी त्रिष्टुप्‌ । भवतः । 
भा०्--जिसके महान्‌ तीन श्रकार के विक्रमो म समस्त उत्पन्न होने 
वारे पदाथ भौर रोक रोकान्तर निवास करते द, वह व्यापक परमेश्वर 
अपने महान्‌ सामभ्य के कारण, पृथिवी जाकाश्लादिर्म स्ेन्न व्यापक, 
समस्त वेदवाणियों म प्रतिपाद्यूप से स्थित, सबसे उक्छृ्टस्प से वणेन 
किया जाता है य वह सबको उपदेश देता दै। 
विष्ला ररार॑मसि विष्णोः श्चप्रे स्थो विष्णोः स्यूरखि विष्णो- 
श्चवोऽखि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ २१ ॥ । 
४ विष्देवता । मुरिगाषी पक्तिः । पचमः ॥ 





भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ व्यापक राञ्यन्यवस्था का मस्तक भागदहै। हे 


व्रधानमन्त्री ओर प्रधान सेनापति ! तम दोनों उस राज्य के ख्य भा 
हो । हे पुरूष ! तुराञ्य का सीवन करने वाखा हो । हे राजन्‌ ! त्‌. राञ्च 
का स्तम्भ दहै । हे राञ्य के प्रजाजन ! तु राषटयज्त सन्बन्धी है । तन्ते उस 
व्यापकं शासन के लिय व्यवस्थित करता ह । 
"देवस्य त्वा सचितः प्रसतेऽभ्बिनो बोहुभ्य।स्पष्णो हस्ताभ्याम । 
{आददे नासीद महथ र्तसां श्रीवा अपिं छन्तामि । वृहश्चसि 
बृहद्वा बृह तीमिन्द्र।य वाचं वद्‌ ॥ २२॥ शु 
यज्ञो देवता । ( १ ) साम्नी पंक्तिः । पंचमः । 
(२) सुरिगाषीं बहत, । मध्यमः ॥ | 

आ०--राजाके राज्य मे मे सेनापति उस नारी" अथात्‌ मनुष्यो 

की बनी सेना को अपने वश कर । मँ दु्टएरूषां की गदेन काट । विद्वान्‌ 


पुरूष राजा को वेदवाणी या राजनीति का उपदेश करं । 





०२] पंचमोऽध्यायः ८५ 
रोद वलगहनं व्ेष्णवीसिद्‌ सहं तं व॑तगसुत्किरामि यं 
नियो यममात्यों निचखानेदमहं तं व॑कगसुत्किराभियं मन 
-स्रानो यमसमानो निचखनेदमहं तं व॑कगमुत्किरामि य्य मे 
सर्वन्धुयमसवन्धुनिंचखानेदभदं तं व॑लगमुत्किरामि यं भ 


सजातो यमसंजातो निचचखानोत्कृत्याङ्खिसामि ॥ २३॥ 

यक्षो देवता । ( १ ) याजुषी बहत । मघ्यमः । (२ ) स्वराद बही 

उध्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुप ! त्‌ दुषटपुरूषों का नाश करने वाली, गु 
ददिसा क प्रयोप्रों का विनाश्च करने वारी, परस्पर संगतिकारिणी राषट्नीति 
खूप विशाल वाणी का उपदेश कर । मँ इस प्रकार उस गृ हिसाप्रयोग 
को खोद्‌ कर परे करु, जिस दिंसाकारी प्रयोग को सन्तान आदि, मन्त्री 
या मेरे गृह का कोह सम्बन्धी गाड । इसी प्रकार जिसको बर्-विया म 
मेरे समानया मेरे न्यून या धिक बलशाली पुरुष गाड़ उस संदृत 
चातक प्रयोगको भीँ इस प्रकार प्रस्यक्षखूपते खोद्‌ डाल । मेरा 
अन्धु या बन्धुजनो से दूसरा व्यक्ति जिस गु प्रयोग को गाडे, यह जँ 
उस गुक् घातक भयोग को उखाड दृ । जिस गुप्त प्रयोग को मेरे साथ 
उस्पन्न श्रता, सहोद्र भाई, या सहोदर ्राता जादि से अतिरिक्त आदमी 
गाड दे उसको भी मेँ यह प्रव्यक्ष श्प म उखाड्‌ दू । इस प्रकार जै 
सब घातक गुघ् क्रिया को उखाड़ दूँ, नि्मर कर दुं । 
-स्व्रयाडासि सपत्नहा स अराडस्यभिमातिदहा जनराडलि रला 
स वंराडस्यमिचह्ा ॥ २४॥ 

सयेविदां सो देवते । स॒रिगा्येनुष्टुप । गांषारः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! तू सर्वोपरि विराजमान, श्तरुभं का नाश्च करने 
चात्यादहै। त्‌ गर्वा शन्रुभों का हन्ता भौर परस्पर की रक्चा करने वाङे 
संघों मे सर्वोपरि विराजमान है । हे राजन्‌} तु विघ्कारी पुरूषोंका 


८६ यलवैदसंहितायां 


[ म० २५. 


~ 
नाश्चक होकर समस्त जनों पर राजा के समान विराजमानहै। तकः 
सेह करने वाले शमं का नाशकं होकर समस्त प्रजाओं पर राजा के. 

ङ्प से विराजमान होता हे। 
"रन्न! वो वलगहनः प्रो्ञामि वैष्णवान्‌ स्लोहण वो वल- 
गहनोऽबं नयामि वरष्णवान्‌ र्ञोदणें वो वलगहनोऽवस्तृणामि 
वैष्णवान्‌ स्का वां ` वलगदना उप॑दशधामि वेष्यावी सलोह 
वां वलगहनौ पथहामि वैष्णवी वैष्णवमसि वेष्णवाःस्थं ॥२५॥' 

विष्के वा दैवता । ( १ ) वाह्यी ब्रहती । मध्यमः । 
(२) षीं पंक्तिः । पन्नः ॥ 

आ०- व्यापक राष्ट के पालक, राक्षसो के नाक्ञकारी, शानु के. 
घातक प्रयोगो को नाश करने वाङे जप लोर्गो को मै अभिपिक्तं करता 
रं । म विकारी दुं के नाशक, घातक साधनों के नारक जाप वीर 
घुरुषों को अपने अधीन रखता द| दु्टोके नाशक, युष ख्प से रखे 
घातकसाधनों के नाशक आप सब वीरपुरूषों को अपनी रक्षा म रखता 
ह| हे प्रधान अधिकारियो ! जाप दोनों भी राक्चसों ओर इनके गाष्ः 
घातक प्रयोगं के नाशक हो । त॒म दोनोंको नन अपने समीप के पद्‌ पर 
नियुक्त करता ह, मौर विवेक से निश्चत्‌ करके उचित पद पर नियुक्तः 
करता हं । यही विष्णु अथौत्‌ राषटयज्ञ की उचित नीतिदहै। हे राष्‌! 
तू राञउ्यपालनरूप सद्‌उ्यवस्था को स्वख्प हे। ओर हे अधिकारी पुरूषो †` 
आप लोग, मी प्रजापति राजाके उपकारक भाग हो | जध्यात्म पल्ल 
सै हातपथने इन्द्रियों को विष्णुखूप आत्मा का उपकारक, रक्नोघ,. 
संवरणकारी अज्ञान का नाशक माना है। उनमे चेतना का स्थापन 
अवनयन है, लोमादि लगाना अवस्तरण हे, उनम दो जबाडे स्थित है, 
उनको दस्य से स्थापित करना पयण है । वहं शरीरमय अभ्याम्‌ 





| ^ -~ क क् 
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ढवस्य त्वा सच्रितुः प्रसङऽभ्विनोवाहुभ्यम्पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आ्आदढ नायसखादस्रह ९ रत्तसाङ्‌ ग्रीवा अपिं इन्तामि । ष्यवो- 
ऽसि यजच्न्वास्मद्‌ दषो ग्रवयारातीर्दिवे त्वा ऽन्तरिन्ञायत्वा 
पृथिव्ये त्वा गुन्धन्त।टलोकाः पितृषदनाः पितषद॑नमसि ॥ २६॥ 
यज्ञो देवता । ( १ ) आषौं पक्तिः । पंचमः 
( २ ) निचृद्ाषीं व्रिष्टुप । भेवतः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू हमारे श्वरुओं को दूर करने मे सम है अतः 
तुयव है, तृहम षे टेप करने वालों या ईपादि दोपों को दूर कर । 
ओर उन श्चरुं को जो हमे कर नहीं देते हैँ दूर कर । पिता, पालकं 
सानी परुषं ऊ पदों पर विराजमान प्रजाजन, हे राजन ! तुक्षे, योरोक 
सं सूय के समान स्थापन करने के लि, अन्तरिक्षम वायु के समान 
ओर पृथिवी ऊ दित के लि अभिषिक्त करं । त॒ स्वयं समस्त अरजा के 
¶लक्र पुर्पाका आश्रयं | 
उद्दिवर्तभानान्तरि्तं पृण ट थुहस्व पृथिव्यां द्युतानस्त्वा । 
मारुतो मिनातु सित्रावंर॑ो ध्वे धसा । वहमवनिं त्वा क्त्र 
वनि रायस्प,पवनि पयूरामि। व्रह्म दथद छतं इथहायु्द थह 
श्चजां ६९१ह ॥ २७॥ 
यत्च दवता ' वाह्य जगती । निषादः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! भ्रकाश को जिस प्रकार सथं उठा रहा है, उस 
भकार तु भी प्रकाश्या ज्ञान ओौर उत्तम पुरूपं को उपर स्थापित कर । 
अन्तरिक्ष को जिम प्रकार वायु पूणे कर रहा हैः उसी प्रकार अन्तरिक्ष 
कोया मध्यमश्रेणी के रोगोंको पूणकर या पालन कर, जौरत्‌ इस 
परथिवी पर राष्री बृद्धि कर । तेजस््री पुरुप वायु के समान प्रवर होकर 
तक्षको सं चालित करे । न्यायकत्ता जोर दुं का वारक दोनों अधिकारी 
भी अपने स्थाय सामभ्य से तज्ञ संचाट्ति करं । तुक्चको वाह्मणों का 
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पोषक, क्षात्र का पोषक, देशर्यौ को पुष्ट करने वात्मा जानता हूँ । 
तु ब्रह्मज्ञान भौर विद्या को बद, क्षारत्रर कोव वीयं को बदा, जायु 
को बदा प्रजा की बृद्धि कर । 

्रवासि धवोऽयं यजमानो ऽस्मिन्नायतनं प्रजया पञ्ुखस्ूयात्‌ ॥ 
घतन दयादाग्राधवा पूयथामन्द्र स्य छदिरसि ({वश्चजनस्य 





छाया ॥ २८॥ 
यज्ञो देवता । श्रौ जगती । निषादः ॥ 


भा०-हे थिवी ! त्‌ सदा स्थिर दै, उसी प्रकार यष्ट दानश्लीर 
या संगतिकारक प्रजा भी इस प्रतिष्ठा के स्थान पर प्रजा मौर पञ्चा 
सहित स्थिर होकर रहे । हे आकाश गौर भूमि ! त॒म दोनो त जादि 
पुष्टिकारक पदार्थौ घे पूणं होवो । हे राजशक्ते ! त्‌ टेयवान्‌ राष्ट्रे खयि 
हयो, उसको सब दुःखों जौर आघातं से बचानेवारी जाड हो। हे 
राजन्‌ ! तू सब श्रेणियों के मनुष्यो के ख्व छाया, शरण या जाच्रय हे। 
परि त्वा गिर्वणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः । 
वृद्धायुमनु चद्धयो जुष्टा भवन्तु यु्टयः ॥ २६ ॥ 
मधुच्छन्दा पैश्वामित्र ऋषिः । रैशवरसमाध्यत्तो देवते । भ्लुषटप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-हे स्तुतियां के उपयुक्त पात्र! ये स्तुतियों सब प्रकार से 
तेरे च्वि हो । इद्ध या वृद्ध पुरुषो घे युक्त तुक्चकरो रक्ष्य करे ये सब बद 
इदै' भौर तृष करने वारी सम्पत्तियां प्रा हो । 
इन्द्रस्य स्य॒रसीन्द्रस्य धलतराऽसर । एन्द्रमास बश्वटवमास ॥२०॥ 
हैश्वरसभाध्यत्तौ देवते । श्राच्युभ्णिक । ऋषभः ॥ 
भा०-हे सभापते ! हे राजन्‌ ! तू दश्वय॑वान्‌ राजपद्‌ का, सूत्र 
क समान सीकर उते दद्‌ करने वाला है। निस प्रकार सूत्र वख के 
खण्डं को सीकर दद्‌ कर देता है उसी प्रकार राजा भी राटरौके भिन्न र 
देशव्यवान्‌ भागो को सीकर द्द्‌ कर देता है । राजा केपद्परत्‌ स्थिर 
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खूप से विराजने वाका है । हे रानसिदहासन पद्‌ ! याहे। राष्ट! त्‌ इन्व 


कापद्‌है। त्‌ समस्त विद्धान्‌ पुरुषों का सम्मित एक सामूहिक 
समानपद्‌ है। 


^ 1 


विभूरसि प्रवाहणो वह्नियसि हव्यवाहनः । 
दवाजोऽचि भरचैतास्तुथो ऽसि विभ्ववेदाः ॥ ३१ ॥ 
श्रधिरदेवता । विराड।च्युतुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ विशेष टेश्वयं ओौर साम्यं से युक्त है । नौका 
ऊ समान सब प्रजां के भार को अपने उपर उठाने मे समथ है। 
जिस प्रकार अभ्नि जाइवनीय पदार्थो का वहन करता है उसी प्रकार तू 
राज्य के कार्यौ को वहन करने मे समथे है। तू स्त्र पहुंचने वातय, 
व्या कट्याणकारी है। प्राण के समान सबको चेतना देने वाला है । तू 
सबको प्राप करने वारा है, सवेज्ञाता या सब धनो का स्वामी है।त्‌ 
ञान का वधंक या सब को देश्वयं बांटने वाला है । 

| (~. क ~ ~ {^~ 1 ॥ 
उशिगसि कवेरङ्घांरिरखि वम्भा॑रिरवस्यूर॑सि दुन॑सान्छनधयू- 

क र [^ ~. | _ ^~ ॥ नि 
सन्नि मार्जालीयः । सम्राडसि कृशानुः परिषद्योऽसि पव॑मानो 
=| 1 भ न ॥ 1. 
1 ग्रतक्रा सछाजास हव्यसूदन ऋतधामास स्व 
ज्यांतिः ॥ ३२॥ 
भ्सि्ेवता । स्वरा वही त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे राजन्‌! त्‌ सबका वश करने हारा, कान्तिमान्‌, 

तेजस्वी ओौर कऋान्तदर्शीहै। त्‌ शत्रु है। सबका भरण पोषण करने 


सम्थदहै। त्‌ रक्षा करने समर्थंहै। अन्न या सेवा करने योग्य गुण 
से युक्त है । तू स्वयं छद, निष्पाप गौर अन्यो का भौ शोधन करने हारा 
है । तू परिषद्‌ भथौत्‌ षिद्वानों की सभाम विराजने हारा है । तू पवित्र 


करने वाखा है । तू खबको परस्पर बाधने, संगठित करने हारा है । दु 


छो खूब पीडा देने वाला दहै। तू सहिष्णु भौर तितिष्ठु है । जननां भौर 


९० यरवदसंहितायां [ सं० इष्टः 


___-_----------------------~ _._-------------------------------- 


दश्वयं को क्षरित करने वाला, प्रदान करने त्रासा है। सत्य का कारणः 
करने वाला, आकाश मै चमकने वारा साक्षात्‌ सूय है। 
समद्राऽसि विश्वव्यचा अ्रज्ञाऽस्येकपादाहेरास बुध्न्या वागस्य- 
नद्रम॑सि सदोऽस्यृतस्य द्वारो मा सा सन्ताप्तरमघ्वनामध्चपतं प्र 
मा तिर स्वास्त सऽस्सन्‌ पाथ देवयान भयात्‌ ॥ २२३ ॥ 
श्र्ददेवता । बृह्यी पक्तिः । पचमः ॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! तू समस्त राष्रवासी जनों स न्यापक ओर 
सथुद्र के समान गंभीर है। तुक चछ्न्रराजा केखूपमक्तात ओर 
राषटमे व्यापक दै। त्‌ राषटरका आश्रय जर क्रिसी मेन मारने योग्य 
सव से जधिक बलवान्‌ है । त्‌ इन्दर्‌ केपदका स्वामी आर सवक्रा उप 
देष्टा, आज्ञापक है। दहे विद्ठतसमे ! तू खयं परिपद्‌ अथात्‌ विदधाना का 
आश्रय स्वरूप दै । हे सत्य व्यवहार के द्वारथूत दण्डकन्त जर न्याय 
कता ! तुम दोनों यक्ष सस्यवादी प्रजाजन को कष्ट सत दो । हे समस्त 
मागो के स्वामिन्‌ ! मुन्ञको जीवन मार्गो के पार उतार दौ । स विद्वान 
कै चलने योग्य मोष्च मागे मेरा सदा कल्याण हो । 
मित्रस्य सा चन्लुषत्तष्मञ्चय्ः सगराः सगरास्थ सग॑रण नाम्ना 
रोद्रणानीकेन पात समंञ्चवः पिपत मान्नयो गोपायत सरा नमो 


वोर्स्तमामा हश्ालतषणए ॥ २८ ॥ 
३ श््ामेदवता । सवराड ष्या बढता । मध्यमः ॥ 
भा०- राजा कहता है कि हे विद्वान्‌ पुरुषो ! सक्षको मित्र की आंख 
ते देखा करो । हे विचोपदेश के सहित ज्ञानी पुरुषो ! अप रोग सभी 
समान खूपसे ज्ञानवान्‌ हो । आापलोग जपने ज्ञान-उपदेश सहितः 
नमन करने वाले, दिक्षाकारी बरु ओर शब्रजों को रुकाने वाङ सैन्य (| 
मेरी रक्षा करो। हे अभ्चि के समान प्रकाशवन्‌, कानी षुरुषा ! मरा 


प्राखन करो ओर मेरी न्यूनः शक्तियों क पूति करो । हे जब्रणीख्प क 
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चलने हारे नेता पुरुषो ! आप लोग मेरी रक्षा करो । भाप लोगों को मै 
सदा नमस्कार करता हर । आप लोग मेरा कभी घात मत करं 1 
ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवानां थुखमित्‌ । त्वथ सोम तन 
दछद््‌भ्या देषो भ्योऽन्य छृतस्य उरु यन्तास वरूथम स्वाहा ॥ 
खणाणा च्प्तुराज्यस्य वतु स्वाहा ॥ ३५॥ 
करतभागंव ऋषिः । श्रमिददेवता । निचृदूब्ाह्ी पक्तिः । पचमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तू नानाख्पसे प्रकाशित होने वाखा या सब- 

भ्रकार का उयोति, प्रकाश्चक, सूयं के समान तेजस्वी है । जौर समस्त 
देवो, विद्वानों जौर रांजपदाधिकारियों को अच्छी प्रकार तेजस्वी बनाने 
ओर चमकाने वालादे। हे सव केप्रेरक राजन्‌ ! त्‌ शरीरो के नाशन करने 
वाला ओर परस्पर देष, कलह करने वाले भौर जन्य अर्थात्‌ शाचुर्भो सेः 
किये गये या गाये गये, गृ कदल से भी राष्ट को बचाने के ठि श्चन 
के वरण करने मँ समथ विश्या सेनाबरु को नियमन करता है । तेरे 
निमित्त हमारा यह उत्तम व्याग है । आज्य, धृत के समान पुष्टि कारक. 
या आजि, संग्राम योग्य बलवीयं को सेवज्न एवं प्राक्च करता हुमा भाष 
राजा उत्तम व्यवस्था से, इस उत्तम जाहुति को प्राक्त करे । 

चरन्न नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 
य॒योध्युस्मज्जुहुराणएमेनो भृयिष्ठान्ते नमउक्तं विधेम ॥ ३६ ॥ 

अगस्त्य ऋषिः । अ्रमिर्देवता । निचृदारपीं त्रिष्‌ । धैवतः ॥` 
भा<-हे अग्रणी राजन्‌ ! हे विद्धन्‌ ! तू समस्त प्रशस्त कर्मा भौर 

ज्ञानां को जानता हज श्वय प्राक्च करने के ्यि हमें उत्तम मागंसे 


ले चल । ओर हमे कटिर्‌ पापको दूर कर । तेरे ल्यि हम बहुतर 
आद्रसूचक वचन प्रयोग कः । 


अयना च्राञ्चवार्च्स्छृणात्वय शचः पर पतु प्राभ्न्द्‌न्‌ । अयः 
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बाज॑जयतु वाजसाताव्रय थ शच्रजयतु जेषाणाः स्वाह। ॥ ३७ ॥ 
दु अकनिदेवता । श्रा त्रिष्टुप्‌ । वतः ॥ । 

भा०--यह भग्रगामी सेनापति ! हमारी रक्षा करे । जौर यष 
-संम्राम सम्बन्धी गदां को ताडता इजा ओर संग्रामो को विजय करता 
इभा जागे बद । भौर संग्राम कायं म घन, मन्न व देशव्यौ को मी 
विनय करे । भोर खव प्रसन्न होकर उत्तम पराक्रम करता हुजा शुभो 
-को जीते । 

उर विष्णो विक्र॑मस्वोर क्षयाय नस्कचि । 
घृतं धंतयोने पिव प्र प्र यज्ञपति तिर खाह ॥ ३८ ॥ 
विष्णुर्वा । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-हेश्रुके गदं ओर राष्ट्रे प्रवेश करने म चतुर सेना- 
"पते ! त्‌ खूत्र अधिक पराक्रम कर । हमारे निवास के ल्थि बहुत अधिक 
देश्यं एवं विश्चार रा को उत्पन्न कर । धृत से चमकने वारी जग्नि क 
समानत्‌ भी घृत का सेवन कर । गौर राट्यज्ञ के पति राजा को भपनी 
-उत्तम आहुति से भली प्रकार विनय कायं से पारक्रदे। 
देव॑ सवितरेष ते सोमस्त थ र्॑तस्व मा त्वा दमन्‌ । ग्धुतखं 
देव सोम डवो देर्वौ२॥ उपागा इद सहं मनुष्यान्त्‌ रायस्पोषेण 
सवाह निर्वरुणस्य पाशान्मुच्ये ॥ ३६ ॥ 

सोमक्मितारो देवते । ( १) साम्नी बृहती । मध्यमः । 
(२) आर्षी पक्तिः पंचमः ॥ 

भा०- विजय करने के अनन्तर सेनापति राजा के प्रति कहे 
राजन्‌ ! हे सब के प्रेरक ओर उस्पादक ! य देश्चयं समूह तेरा दै । उसकी 
-रक्षा कर । इस रक्षाकायं म तुन्चकनो शन्रुगण न मार सक । हे सुखप्रद 
देश्य क दाता राजन्‌ ! हे सब प्रेरक ! सब को अधिकार प्रदान करन 
इर! अन्य राज-शासका को प्रा दो 1 





| 
| 
। 
। 
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राजा का वचनम दस प्रकार धनैशवयं की बृद्धि, पुटि ॐ सहितः 
शष्ट के मनुष्यों के प्रति जपने को राज्य-रक्षा के कायं से उत्तम रीति- 
ते आहूति करता हँ । भौर वरुण के पाश ते अपने जापको युक्त करं ।! 
| ॥ [4 
ग्रन्ने वतपास्त्वे वतथाः या तव॑॑तनूमेय्यभूदेषा सा त्वयि याः 
1 > [~ < 
मम॑ वनूस्त्वस्पभ्ूडिय खा मयिं । चथायथं नँ तपते व्रता~ 
५ _ ^ 1 


4 ~ > ॥ [3 
न्ययं मे दीन्तां दीक्तापतिरम थस्तान तपस्तपष॑स्पतिः ॥ ४० ॥ 
शर्निदेवता । निचृद्‌ ब्राह्म त्रिष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०- नियुक्त श्रासकजन राजा से मधिकारक-पद्‌ की दीक्षा हसः 
प्रकार लेते हे राजन्‌ ! हे राञ्यव्रतो को पालन करने हारे ! तुक्षकोः 
हम वचन देते है करि जो तेरे मेराञ्य तों ओर परस्पर की सर्य प्रतिज्ञां 
के पारन करने वाला तेरा स्वख्प युक्षमे दहै वहतुक्षमेमीदहो भौर जो 
भेरा स्वरूप तुक्च मे विद्यमान दहै। वहमेरेमे मी हो अर्थात्‌ राजा जोः 
अधिकारी अपने अधीन अधिकारियों को प्रदान करताहैवेराजाकेही, 
समक्षे जांय । भौर जो अधिकार राजा केँ वे कयंनिर्वाह के भवसर 
पर अधिकारियों के समक्षे जांय । हे तों के पालक राजन्‌ ! हम दोनो 
के कत्तव्य कमं ठीक २ प्रकार से रहें । अधिकारदान का स्वामी तू राजा- 
यक्षे योग्य पदाधिकार की प्राक्षि की अनुमति दे ओर अपराधियोंको 
सम्तक्च करने या दण्ड देने के सव अधिकारियों का स्वामी राजा सुन्चकोः 
दण्ड देने के भी अधिकार की उचित रीति से अनुमति दे । 
उरु विष्णो विक्रमस्वोर च्तय।य नस्कृधि । 
घृतं धरतयोन पित्र प्र यज्ञपतिं तिर खाह। ॥ ४१॥ 
विष्णरदेवता । भुरिगाष्यनुष्टुम्‌ 1 गांधारः ॥ 
भा०-व्याख्या देखो म० ३८ ॥ 
च्रत्यरन्यो २.5 त्गान्नारन्यो२-ऽउपांगासर्वाक्त्वा परेभ्योऽविदम्परो- 


| ~ ॥ = अ अ | ॥ 
ऽवरभ्यः। तं त्वा जुषामह दव वनस्पते देवयज्याय देवारस्त्वाः 
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~क ~ 1 „22 विष्णंने त्या । श्रं (घे | £ (स 
देवयज्याय जुषन्तां विष्णव त्वा वघ त्रायस्व खधिते 
मैन हिसीः ॥ ४२॥ 
~ | असि्ेवता । स्वराड बद्यी निष्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--दे, राजन्‌ ! मँ प्रजा पुरुप तेर से भिन्न मौर शन्रु-राजाओं को 
अतिक्रमण कर दृं, ओर अन्य नाना राजाओ।के समीप भी श्ररण.के; 
ल्थिन जाऊं। दूर के राजाओं की अपेन्ना त्ते समीप, ओर निकृष्ट 
जनो की अपेक्षा तुशे उत्कृष्ट जानकर तेरे समीप प्रा इजाद । हे देव 
-राजन्‌ ! हे महानरक्ष केसमान छायाघ्रद ! विद्वार्नो का परस्पर संगतिराभ 
करने के. छि तेरी दम सेवा करते दे । मौर विच्‌ लोग भी विद्वानों 
कौ परस्पर संगति लामके लियि तक्ष प्राहं । हम रोग उप्रापक्‌ राट 
के पान क लिगि तक्ष नियुक्त करते ह । दे दु्ंको द्ण्ड देने वाठ 
-राजन्‌ ! तू हमारी रक्ष कर । हे अपने दी बरु से समस्त राष्ट्की रक्षा 
करने हारे शखवन्‌ ! त्‌ इस राष्र कौ हत्या मत कर । 

५ न्याव. ^ ५ = ६ 
यामा लख।रन्त(रत्त मा हताः प्रथन्प्रा समव । अय ९ 
[28 ~ > ~| ॥ ४५ | 
हि त्वा खधितस्तातजानः प्रणिनाय सहते सोभगाय। 

| क [न | ॥ श~ ५ 
श्रतस्त्वं दव वन्तस्पत शतवल्शा त्रसह सखहस्रवदट्णा पवि क्य 
| 
रुहम ।। ४२ ॥ 
यज्ञो देवता । बहम त्रिष्टुप्‌ । धेत: ॥ 
भा०-दे श्खाखों के धारण करने हारे ! त्‌ आकाश के निवासी 
लोको को विनष्ट मत कर । इसी प्रकार अन्तरिक्ष के प्राणियों का मत 
कर । पृथिवी जर उसके वासी प्राणियों ते प्रेमभाव से भिरुक्र रह । 


ल 


ह राजन्‌ ! यह शख भति तीक्ष्ण होकर तु्ञको बडे भारी सौभाग्य के 
छ्य नियुक्त करता है । इसलिये हे राजन्‌ ! आप चक्ष ॐे समानी 
.बडूते से रों के समान बहुतसे काय वे युक्त होकर नाना मार्गो 
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उन्नति भर प्रतिष्टाको प्राप्तो, ओर हम सव भी सशो लालाओं सहित 
नाना प्रकार ते फर एूटे । क 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
[ तत्र त्रयश्चत्वारिशदचः ] 
इति मीमांसातीयैप्रतिठितवियालंक रपिर पशोभितश्रामलस्डितजयदेवश्ते 
यजुप्र॑दालोकमध्ये पंचमेऽध्यायः ॥ 


षष्ठोऽध्यायः । 





॥ च्रोम्‌ ॥ "ेवस्यं त्वा सवितः प्र॑सनरेऽभ्विनोवाहभ्य।म्प- 
स्णा हस्ताभ्याम्‌ । आददे नायसखीद महं रत्तसां रीवा अरपिङृन्ता- 
मि। यवाऽसि यवश्रास्द्‌ देषो यवयारातीः दिवे त्वाऽन्तरि- 
त्ताय त्वा परथिव्य त्वा शन्धन्ताल्लाकाः पित्रषदनाः पितषद्न- 
मास ॥१॥ 

सावेता देवता । ( १) षौ पक्तिः भेवतः॥ (२) आसुयुंष्णिक्‌ । 

(३ ) भुरिगाध्युष्णिक्र । ऋषमः ॥ 

भा०-ग्याख्या देखो अ० ५, मन २६ ॥ 

'सन्रसीरसि खले उननेतरणामतस्थ॑॑विक्तादधि त्वा 
स्यास्याति 'टवस्त्वा सविता मध्वानक्तु खपिप्यलाभ्यस्त्वौ- 
षधीभ्यः । दयमत्रणास्पृ्ञ त्रान्तरिम्मध्येनाधाः पृथिवी सुप॑- 
रणाद थहीः ॥ २॥ न 

सापेता देवता । ८ १) निचृद्‌ गायत्री । षडजः । 
( २ ) स्वराट्‌ प्तः । पचमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! हे सभाध्यक्ष ! तू भग्रणी है। त्‌ उत्तम कोटिके 
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नेताभों को स्थापित करनेवाला है । त्‌ इस राष्ट्र के पालन कायं को भली 
प्रकार जान । सबका प्रेरक परमेश्वर तेरे पर भी अधिष्ठाताकेख्पमे 
विद्यमान रहे ओर वह तक्षको मधुरगुण से चमकावे । जौर वह तुक्षे उत्तमः 
फलवती, भौर दोर्षो का नाश्च करने वारी क्रियाओं से भी प्रकार्तित 
करे। तु भपने अग्रगामी यश्से चयौरोक को स्पश कर, सुयरोक के. 
समान बन । जपने मध्य, साधारण कार्यौ ते अन्तरिक्ष को पारन कर ¢ 
भौर उच्छरष्ट उ्यवस्था से पृथिवी रोक को ट कर । 
श्या ते घामान्यश्मलि गमध्यै यत्न गवो मृरिश्यङ्गा च्रयासंः। 
त्रत्राह तर्दुरुगायस्य विष्णोः परमस्पदम्वभारि भूरि । वहम- 
वनिं त्वा क्षत्रवनि रायस्पाषवनि पयूहामि । बह्म द हतर 
ड %.हायुर ह प्रजा ह ॥ २॥ 
दीधैतमा ऋषिः । विष्णुर्देवता । ( १ ) श्रच्युध्णिक्‌ । (२) साम्नीत्रिष्डप्‌, 
ऋषभः । ( ३ ) भुरिगाचीं त्रिष्टुप्‌ । धतः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! तेरे योग्य जिन सभा आदि भवनोँंको प्राठः 
करना चाहते दै वे रेषे हों जँ बहुत दीघ्च किरणे आया करती हों + 
अधिक प्रक्षसनीय तथा ग्यापक राज्य का वही उत्कृष्ट स्थान इन भवनों 
ञं विराजता है। मै तद्नको ब्राह्मणो, क्षत्रियो भौर रेश्वयं से पुष्ट वैश्यो 
की यथोचित बृद्धि को विभाग करने वारा जानता हँ । त्‌ ब्राह्मणबरः 
को बदा, क्षात्रवरू को पुष्ट कर, प्रजाकीञायुको बदा जौर प्रजा कीः 
भी बृद्धि कर। 

विष्णोः कमणि पश्यत यतो रतानि पस्पशे । 

इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥ ४॥ 

मेधातिथिक्रीषिः । विष्णदवता । निचृदार्षौ गायत्री । षड्जः ॥ 

` भा०-हे राजसभा के सभासदो ! भ्यापक शाक्तिवाले राजा केटुन 
कमं का निरीक्षण करो जिनसे वह नाना नियमों को बांघता है । तुम 
ले प्रत्येक रेश्चयंवान्‌ राजा का योगदायी मित्र है । 
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तद्‌ विष्णो; परमं पदं सद पश्यन्ति सूरयः । 
दित्वीज चज्ञराततम्‌ । ५॥ ¢ 
ऋष्यादिःपूवैवत्‌ । गायत्री ॥ 
भा०- राष्‌ के भ्यापक उस्र राजा कही परम पद्‌ को विद्वान्‌ श्रना 
ऊ भेर नेता पुरुप आकाश म सूयं के समान तेज चे प्रत होने वाला 
देखते हैँ । 
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रित्रीरखि परि त्वा दे कीर्विशों व्ययन्तां परीमं यजमान रायो 
मनुष््वाणाम्‌ । दिवः सचुरस्येष ते पृथिर्व्यार्ललोक आरण्यस्तं 
यश्युः॥ ६॥ 
विद्वांसो देवताः । ( १ ) आ्रष्यष्णिक्‌ । ऋषभः । ( २ ) सुरि 
साम्नी ब्रहती । मध्यमः ॥ # 
भा०-हे राजन्‌! तू प्रजा की चारो भरसे रक्षा करनेवाला 
डै। इसी कारण तु्षको विद्वान्‌ प्रजाप चारों ओर से गधिकारी खूप 
खर कर वै । राषटरकी व्यवस्था करने हारे इस दानशीलः मनुष्यों के 
उपयोगी देश्चयं चारों मोरे प्रा्षहों । हे राजन्‌ ! तु प्रकाशमय 
सूयं से उत्पन्न होने वारे फिरण समूह के समान तेजसी है । भौर यद 
शृथिवी पर निवासत करने वाखा जन तेरे ही जीन है । भरण्यजाति भी 
तेरी ही सम्पत्ति है । । 
उपावीरस्युपं देवन््दे वीविक्ैः प्रायुरुशिजा वन्ितमान्‌ ।  , 
देवं त्वष्वखु रम हव्या त खदृन्ताम्‌ ॥.७ ॥ २9 
त त्वष्टा देवता । रषी बृहती । मध्यमः । १ 
भ०-हे राजन्‌ ! त्‌ प्रजा के नित्य समीप रह कर उनका पान 
करने वाखा है । उत्तम गुणवाली प्रजाप, कान्तिमान्‌ तथा राज्य के कायः 
भार को उत्तम रीति से वहन करने वारे विद्वान्‌ घुरूषों को प्रा हों 1 हे 
गवः ! हे-प्रजाओं के दुःखो को काटनेहारे ! तू पश्च, प्रजा जौर नानाविधि 
७. 
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सम्पत्ति का उपभोग कर । नाना प्रकार ऊ भोग्य पदाथ तुक्ञे भास्वाद्‌ 
द । श्त ३।७।३। ९-१२॥ 
'रेव॑ती रम॑ध्वं बृह॑स्पते धारा वस॑नि । तस्यं त्वा देवहविः 
पान प्रतिमुञ्चामि धर्षा माषः ॥ ८ ॥ 
बृहस्पतिर्देवता । ( १ ) प्राजापत्याचुष्टप्‌ । ऋषभः ॥ (२ ) निचत्‌ प्राजापत्या 
बृहती । मध्यमः । 

-भाठ-प्रजापं राषटरमे आनन्दित रहं । हे बड़ राष्ट्‌के पालक! तू 
समस्त रेश्व्यौ को धारण कर । सव्य, न्याय के पाल्ल या व्यवस्थासे 
देवोचित हविः जर्थात्‌ आदान योग्य कर द्वारा तुके नियुक्त करता हँ | तू 
अव मुच्य होकर भी प्रजा के भीतर के दुष्ट पुरुषां ओर श्चुभों भौर 
प्रजाओं को परास्त कर । 
१देवस्य॑ त्वा सवितः प्र॑स्ेऽभ्विनोर््ाहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
स्द्मीषोम। भ्यां जुष्टं निय॑नज्मि । न्रद्धयस्त्वोष॑घीभ्योऽचु त्वा 
-ख्ाता म॑न्यतामनुं पितानु आता सगभ्योऽनु सदा सयूथ्यः ; 
ड््ीषोम।भ्य॑ त्वा जुं प्रोत्तामि ॥ ६ ॥ 

`ता श्रशविनौ पूपा च देवताः । ८ १ ) प्रजापत्या बरती । मध्यमः ॥ 

(२, ४ ) ऋखरौ पक्तिः । निवचृदाचीं पंक्तिः । पंचमः ॥ 


आ०--हे राजन्‌ ! तक्षको सर्व॑प्रकाशक, सर्वोस्पाद्क परमेश्वर के 
उत्पादित जग॑त्‌ म, भौर सूयं भर चन्दमा के प्रकाशमान तेजस्वी पाप 
बाधक शक्तियों या बाहूरभो से ओर सब के पोषक प्रथिवी के हाथों के 
समान धारण जौर नाकषण से स्वीकार ररता हूँ । जभ्रणी सेनानायक 
ओर श्ान्तस्रभाव न्यायाधघीश्च दोनों से ` युक्त चुक्षको राज्यकायं मे नियुक्त 
करता हः सेनापति नौर न्यायाधीश से युक्त अथवा श्नि के समान 
सन्तापकारी भौर. चन्द्रमा के समान आद्हादकारी भयानक ओर सौम्ब 
शुभो षे शुक्त तक्षको जलो भौरःउनके समान आ पुरूषो, ओर तीव्र 
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रसथुक्त भोषधियों से जभिपिक्त करता दँ । तुके इन महान्‌ राज्याभिषेक 
के ख्यि तेरी माता जनुमति दे, पिता तुञ्चे-अनुमति दे माहे -तन्ते अनु- 
सति दे, एक ही गभं मै सोमे वाखा सहोदर तुक्षे जनुमति-दे। एटक-जन- 
सश्चदाय सं तेरे ाथ रहने वाला साथी या -सहपाटी या सहवर्यी-ुरूष 
ओौर तेरा भित्रगण तुन्चे -जजुमति दे] शत० -३ ।७.। ४-।-३-५ ॥ 
अपां पेरूरस्यापो वीः खदन्तु -स्वात्तडिचत्सदेवहविः । रसते 
श्ाणो वातेन गच्छता थ समङ्गां यज्॑नैः सं -यक्ञवंतिराशिष।;१० 
श्रापो देवता (१) प्रजापत्या बृहती । मध्यमः । (२) निचृदराषीं बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-हे दीक्चाप्राक्च राजन्‌ ! तू जा्षपुरुषों का पान करने वाला 
दै । दिव्य आच पुरूष आस्वादन करने योग्य, उत्तम तथां श्रेष्ठ अन्न आदि 
पदार्थो का स्वयं भोग करं जौर तुके भी भोग कंराव । बड़ों के आशा 
वीदे तेरा प्राण वायु के सध मिल केर अनुकर रूपःघे गेति करे । 
छीर तेरे अंग या तेरे राष्ट ॐ अंग, विद्धान्‌ पुरषो द्वोरा, परस्तर संगत 
रहं । तू राषटरूमय यज्ञ का पालन होकर उत्तम आशां, चुम कामेनां 
ओर जाश्ीवद्‌ से युक्त हो । शत० ३ 1.७ । ४ । ६-९ ॥ 
घतेनाक्तौ ` पश्येथा रेचति यजमाने प्रियं घा श्रोविश। 
'डरोरन्तरिंत्तात्खजूटेवेन वातेनास्य हविषस्त्मन। 'य॑ज ` सम॑स्य 
तन्वा भव । वषो वर्षीयसि यज्ञि यज्ञपतिं धाः सखवाह। देवेभ्यं 
ठवभ्यः स्वाहा ॥ २२॥ 
वातो देवता । ( १) मरिगृआष्युष्णिक । (२) भुरिगाष्युष्णिकः। ऋषमः । 
(८ ३ ) निचृत्त भराजापत्या वृहती ॥ 
भा०-हे खी परषां ! तुम दोनों तेन ओर स्नेह से युक्त होकर 
पञ्च का पाङन करोः। खी ! तु देश्यं मौर सौभाग्य सम्पन्न गृहपति के 
आश्रय रंह कर उसकाःप्रियः जाचरण कर, गौर उसे एकवित होकर 
"रह ।-दिव्यगुणां वाड प्राण के साथ इसकी सहसंगिनी.होकर- विशार .अन्त- 
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रिक्ष से जिस प्रकार वायु सबकी रक्षा करता हे करता है उसी प्रकार 
देर संकट सेत्‌ उसकी रक्षा कर। भौर इसके होमयोग्य भन्न 
आदि पदर्थौ से स्वयं भी यत्त कर । जौर इसके शरीर से त संगत होकर 
ुत्रलाभ कर । हे सुखो की वेषौ करने हारी । बडे भारी गृहस्थ रूप यज्ञ 
म गृहस्थ यज्ञ को पार्न करने सँ समथ गृहपति को स्यापित. कर । गृह- 
स्थयज्ञ स आये विद्वानों का प्रेमवचनों ते सत्कार कर । आरः यज्ञ पश्चात्‌ 
भी विद्वानों का जादर सस्कार करो । | 


मादिममा पृद।कर्नम॑स्त च्रातानानवा प्रहि । 
घतस्य कट्या उप ऋतस्य पथ्या श्रु ॥ १२॥ 
#॥ विद्वांसो देवताः । -रुष्ुप्‌ । गांधारः ॥ 


, ` भा०-हे पुरुष! त. सर्पं ॐ समान कुटिल मां पर. चरने वाला 
या अकारण क्रोधी मत हयो । मूढ के समान अभिमानी, व्यग्र ॐ समान 


-हिसक, या जजगर के समान जपने संगी को हडपजाने वाल्ण मत हो। 


हे प्रजा के सुख को भली प्रकार विस्तृत करने वाल घुरूप } हस तरा आद्र 
करते डै। त्‌ अदिंसकं होकर आ । ओर दत जादि पुष्टिदं पदाथ की 
धारा को प्रष्ठ हो, स्वीकार कर। भौर सस्यक्ञान के मार्गो कात्‌ भनु- 


सरण कर ॥ 


५ 


देवीरापः ज॒द्धा दोडइद्व थ सुपरिविष्टा ठेवेषु सुप॑रिविष्टा वयं 
परिवेष्ासे भूयास्म ॥ ९३॥ ¦. ¦ . ५. 
श्रापोदे्रताः । निचृदाष्यैलुष्टुप्‌ । गां धारः ॥ 
भा०-हे जलो के समान खच्छ विदुषी खयो ! जाप रोग शुध 
आचरण वाली होकर स्वर्यंवर पूवक विवाह करो । ओर तुम कन्याजन 
विद्वान्‌ पुरूपं मे दी उत्तम रीति से उनकी अधाङ्किनियों के ख्प र्म उनको 
दानः की जाओ । कन्याये उत्तर †-हे विद्वान्‌ पुरूषो !. हम कल्या 





न -- --------------- 
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विद्धान्‌ रुषं के हथो दी जाद । पुरुष कटं हम विवाह करने वाङ. 
उनका पाणिग्रहण करने वाङ्‌ होवे | शत० ३।८।२॥ 
वाचं ते शुन्धामि प्रौं तं शुन्धामि चचरुते शयुन्धासि श्रोते 
खन्या नाभ त शुन्वाश्चि मीदू त शुन्धामि पायुं तं श॒न्धामि 
चरेत्र[स्त शन्यामे॥ १४॥ 
विद्वांसो देवताः । सुरिगा्षीं जगती । निषादः ॥ 
भा०--सखी स्वयंवर के अवसर पर पतिको कहतीदै- तरी 
वाणी.को छद्ध करती ह्व, तेरे प्राण को शुद्ध करती दह, तेरी आंखोंको 
छद्ध करती ह," तेरे कान को शुद्ध करती ह, तेरी नामि को छुद्ध करती 
दः तेरे प्रजननाङ्ग को शुद्ध करती हँ, तेरी गृदामाग कौ शुद्ध करती ह 
ओर तेरे चरणों ओर माचरणों को भी शद्ध करती ह| 
मनस्त च्रप्वायतां वाक्त॒ श्राप्यायतां प्राणस्त श्राप्यायताञ्चच्चु- 


स्त न्राप्यायतार श्रत त श्रप्याय्रताम्‌ । यत्त क्रं यदास्थितं 
तत्त ्राप्यायतां निष्ट्यायतां तत्त शध्यत शमहोभ्थः । श्रोषघें 
जायस्व स्वाचत मन हसाः | ६५॥ 
द्यत देवताः । (१) भुरिगार्ची त्रिष्टुप । धेवतः ॥ (६) आषीं पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०-हे मनुष्य ! तेरा सकट्प विकल्प करने वाखा वित्त बे । तेरी 
वाणी,प्राण, चष्घु, कान, ये समस्त इन्दियां शक्तिमान्‌ हों | जो तेरा करर 
स्वभावहै वह दूरहो। जो तेरा स्थिर निश्चय या स्थिर स्वभाव है वह 
बृद्धि को प्राह चह भी जौर शुद्ध हो । सब दिनो के ल्यि शान्ति प्राक 
हो । हे जोषधि जौर ओषधियों के प्रयोक्ता ` वैद्यः लोगो ! त॒म इसकी रक्षा 
करो .॥,हे शख वा, हे शखधारी पुरुष .। इस मनुष्य.को मत-मार । शत० 
३.1.८1 २।.१२.॥;. ¦ :; 
रत्तसा भागऽ. नरस्त  रत्त इदस ह रल्लाऽ्भितिष्ठामाद- 


सह र त्ताऽववाध - इद्‌ सह्‌ ९ रत्ताऽधमन्तमा नयामि। घतः 
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दाचापृथिवीः प्ोरीवाथां ` वायो वे स्तोक्रान॑मश्चिराज्य॑स्य वेतु: 
खहा खाहाते उद्धैवनमसं मासतङ्गच्छतम्‌ ॥ १६॥ 
च्ावापृथव्यौ देवते । ( १, २ ) बराहम्युष्णिक । ऋपमः ॥ 

भा०--हे दुराचारिन्‌ ! त्‌ दृसरों के कार्यौःका नाक करके अपने 
स्वाथ की रक्षा करने वाङे नीच पुरुषों का ही भाग है । इस चयि फेसा 
स्वार्थी पुरुष नीचे गिरा द्विया जाय । मै इस प्रकार दु्ट षुरुष का का 
जला कर । मै चस प्रकार विना विलम्ब के राज्यकार्यं के विकारी 
रुष को नीचे' गिरा कर दण्डित करं 1 ओर श्रीघही दख प्रकार के 
विघ्वकारी दुष्ट पुरुप को नीचे गहरे अंधकार से या अंधेरी कोटरी मे 
घोर दुः्ल भोगने के ल्यि भेज दं । जौर हे खी ओौर पुरुष ! तुम. दोनो 
शत आदि पुर्प्रद पदाथ से जच्छीः प्रकार सम्पन्न रहो । ज्ञानवन्‌ ! त्‌ 
भल्यन्त सुक्ष्म २ तत्वों का भी ज्ञान कर । हे विद्भाद्‌ पुरूष ! तू. अश्न 
के स्वभाव का स्वयंप्रकारशक होकर जज अर्थात्‌. अविनाशी परमास्मविष- 
यक ज्ञानको परा कर । यही. सबसे उत्तम जाइति दै । दे इस प्रकार 
उत्तम उपदेश्ष-ज्ञान की परस्पर जाहुति.प्रदान या] ग्रहण करने वाले श्यी 
शुरुषो.! तुम्‌ दोनो सर्वो, सबका परम बन्धनकारी, सबके जन्म-मरण, 
के.कततौ.परमेश्वर का. जान करो, उसको प्राघ्च करो । षत ३।८। 
२.1 १३२२ ॥ 
इदमापः प्रवहत कद्यञ्च मलञ्च यत्‌ । यच्चांभिदद्रोदापचैतं यज्॑ 
शपे. भीरणम्‌ । आपो मरा तस्मादेन॑सः पत्नमानश् सुञ्चतु ॥६५॥ 

श्राप देवताः । निचृद्‌ बरादम्युनष्डुप्‌ । गांधारःः ॥ 

; आ०--हे जलो के समान मरुशोधक जास पुरूषो ! जो निन्दनीय 
कमे जोर जो मलिन कारयंहै जौरजो कुम दूसरेकेप्रति द्रोहकायं 
दवष, 'चात, वैर भादि कर, मौर जो. असस्यभाषण करू; जौर जो. निभेय 
क दरे को. कोख्‌, निन्द्राजनक कर उस्‌ सब मलको जापुः लोग 





। 
| 
| 
# 
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बहुत.शीघ् जलो के समान वहाकर. दूर करो. जौर मद्षेः स्वच्छ. करदो 1 
चे भाठपुरूष तथा पवित्र करनेहारा पुरूष सुद्षको उस पाप घे चुड़ावे । 
"स ते मनो मनखा सं श्राणः धाणेनं गच्छताम्‌ । रेड॑स्यश्िवा 
श्रीणात्वापस्त्वा समरिणन्वातस्य त्वा धाज्ये पष्णो रथुद्या- 
ऊष्मणा व्याथपल्प्रयुत दषः ॥| १८ ॥ 
छभिर्देवता । (१) ्राजापत्यानुष्टुप्‌ । गांधार: । (२) निचृद्राी बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे मनुष्य ! तेरा मन मनन-सामध्यं से युक्त हो, प्राण प्राण- 
-बलतेयुक्तहो। तू ज्ञानवान्‌ होने योग्य है। अभिरूप आचाय तुके 
ज्ञान म परिपक्त करे। जाक्चपुरुष तेरे संग रहं । प्राण की ती्रगति गौर, 
परिपोपक सूयं की उष्णता से अर्थात्‌ तप से सन्ने तपस्या, कराई गद है,॥; 
तह्न से देपभाव को पथक्‌ कर दिया गय। है । शत ०३। ८ । ३।९-२४ ॥ 
चतं घृतपावानः पिवव॒ वसा वसापावानः पिवन्वान्तरित्तस्य 
हविरसि स्वाहा | दिशः प्रदिश अ!दिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः 
स्वाहा ॥ १६ ॥ 

विश्वेदेवा देवताः । बूह्यधनुष्टप्‌ । गांारः ॥ 

भा-हे घृत आदि के पान करने हारे पुरुषो ! जाप घीः भादि 
शुष्टिकारक पदाथ का पान्‌ करो । जाप लोग उत्तम पश्च संपत्ति से प्राष्ठ 
दध, दही, मक्खन ओौरः नाना जेय पदार्थं बनाकर खाओ। हे अन्नादि 
यदार्थं त्‌ अन्तरिक्षः की हवि है । इष व्यि इसकी आहुति दिया करो 1 
इन पदार्थौ को समस्त दिश्चालों बे, उपदिश्षाओं से, समीप्र के देशों से, 
ओौर दुर र. ॐ दशोः से, ओर उंचे पर्वती देशों से, सभी दिक्ानोंःया 
देव्यां से भी प्रकार प्राक्च करना चाहिये । शत ० ३ । ८ ।: ३ ।.३१-३५॥ 
येन्द्रः राणो शङ्खं अगे निदीष्यदेन्द्र उदानो शर्धः अगे निधींतः ॥ 
दव त्वष्भरार त सश्खलमेत सलदखा याद्धषुरूपस्भवात । दवत्रा 
यन्तमवसखं सखाधाऽखुः त्वा साता पतसे मदन्तु. ॥ २० ॥ 

तवष्टा देवता | नितवृद्‌ बह्म विषडुप्‌ । धवः । 
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; ` भा०--हे मनुष्य ! इन्दर अर्थात्‌ जीवसम्बन्धी प्राण अथौत्‌ चेतनाः 
तेरे श्रवयेक अङ्गम निरन्तर प्रकाश्चित हो । जीव की एक शक्ति उदान भीः 
तेरे ्रव्येक अङ्ग मे निरन्तर स्थित रहे । हे दिग्यगुणां बाले ! तथा वीय 

ले (तू जो अभी तकं विषम ख्पों वाला दै । वह एकरूप वाखा होकरः 
बहुत भविक शक्तिसम्पन्न हो जा । दिभ्य रोगों के सस्संग में गमने 
करते हए तेरे पीठे २ तेरे मित्र भी जात्म रक्षाके लियि च । तेरे माताः 
परिता तेरे उन्नति के साथ हरषित हों । इत ० ३।८।३.।३६॥ 
१खसुद्रज्गच्र खाहाऽन्तरिततङ्गच्छ स्वाहा देवश क्तविता- 
र्डच्छ खाद । "भित्रावर॑णौ गच्छ खाह।५ऽहारात्रे गच्छ 
स्वाहा ध्लन्द्‌। सि गच्छ खहा ज्ावापृथिवी ग॑च्छ साहा 
नयज्ञं ग॑च्छ खाहा ऽसो गच्छ साहा * "दिव्यं नभो गच्छ 
खाहा `° ऽचि वे्वानरज्ञच्छं खाहा °'मनों मे हा यच्छ ! "दिव, 
ते धमो गच्छत स्छ्ज्योतिः पृथिवीं भस्मनाप्रए खाह। ॥ २१॥ . 

-सेनापतिपैवता । (१,६,१२) याजुषी ` उष्णिक्र ।. ऋषभः । (२,५,१०) याजुषी 

£  अनुष्प्‌ । गांधारः । (२३,११) याजुषी पकरि: । पचमः । ( ४७, ) 
याजुषी. बृहती । मध्यमः । ( & › ८ >) याजुषी ` गायत्री । षड़जः । ५ 

४ ८ १३ ) आच्युष्प्क्‌ । ऋषभः ॥ 

॥ ` भा०-हे मनुष्य ! तू उत्तम नौका आदि से सुद्‌ की यात्रा कर # 

-क्रिमान आदि उपाय से अन्तरिक्षम जा । ब्रह्मविद्या से सर्वोँलपाद्कः 
परमेश्वर को प्राक्ठ .हो। योग विद्यासे प्राण ओर उदानको वश कर ॥ 
कारविद्याःसे दिन ओर रात्रि का ज्ञान कर। वेद वेदाङ्गकी विद्याद 

यज्ञुः, साम -मौर अथव वेदो का ज्ञान कर । भकाश्च, खगोल 
श्रूगोरू ओर ` भूगभ ` विद्या से आकाशश ओर भूमिके पदार्थो कालज्ञानं 
कर । उत्तम उपदेश से यज्ञ, अग्निहोत्र आदि कार्यो को जान । उत्तमः 
पदेश्च द्वारा ओषधियों के परम वीयं का ज्ञान कर । उत्तम विद्या द्वारा 
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दिव्य गुणयुक्त (नमः जाकाश्चके भार्गो कोयाजल्म को जान । उत्तम 
विद्योपदेश द्वारा वैश्वानर अग्नि, जाखर अग्नि, अथवा सूर्यं ते प्राक्च मग्नि 
का ज्ञान कर। हे परमात्मन्‌ ! मेरे हृदय में प्राक्च होने योग्य उत्तम ज्ञान 
प्रदान कर । हे यज्ञाभि! तेरा धूजां आकाश तक जावे । तेरी ज्योतिः 
सुख देने वारी हो। नौर तू परथिवी को यज्ञिय भस्म से भर दे। 


मापो मोषधीर्दि थकीद्धौम्नों धाम्नो राजस्ततो वरूण नो मुञ्च । 


यदाहरघ्न्या ईति वरुणेति शपामहे ततो बरुण नो मुख ।. 
सुमिचिया न त्रा च्रोष॑घयः सन्तु दुर्भिच्ियास्तस्मै सन्तु 
खो ऽस्मान्द्ेष्ि यञ्च॑ वयं द्विष्मः ॥ २२॥ 
वरुणो देवता । ( १ ) गृह्य स्वराद्‌ उध्णिक्‌ । ऋषमः । 
| (२) विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! हे प्रजां द्वारा वरण करने योग्य! त्‌ रष्टर्मः 
जरो, कूप, तडाग आदि, ओषधि, अन्न भादि के खेतों ओर वनों का 
नाश मत कर, उनकी रक्षा कर । जौर प्रसयेक स्थान ते मे भय से य॒क्त- 
कर । जवर २ हम यह के क्षि हेन मारने योग्य राज्या धिकारियो!. 
ओर हे दोषवारक राजन्‌ ! हम भागे अपराध न करने की शपथ ठेते दै 
तब २ उस अपराधके दण्ड ते हमें मुक्त कर । हमारे ल्यि आक्तपुरुष 
ओर दण्डदाता अधिकारीजन उत्तम स्नेहकारी मित्र के समान वतव 
करने वालों । भौर वेदी उस मनुष्य के च्यि दुःखदायी हों जो हमेः 
वेष करता है जर जिसे हम देष करते हे । शत०३।५। १० । १ :॥ 
हविष्मतीरिमा रापो हविष्मा २ आविवासति । 
` हविध्मान्देवो अध्वरो हविरप्मीरि अस्तु सूयः ॥ २३ ॥ 
“ श्रापो यज्ञः" सूर्य॑श्च देवताः । निचदा्युतष्धप्‌ । गान्धारः ॥ 
 , ओ०-लपराजितःराजा स्वर्यं बरारी होकर समस्त प्रनाभो कोः 
अपने वश, रखे । गौर राजा.जन्न आदि से सश्रद्धः दो निस प्रकार हिंसः 


श . 
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-रहित यज्ञ भौर सूयं अन्ना के उत्पादक दै वैते, राजा मी हो । शत० ६ । 

*९॥ २.॥ १९ १२॥ 

9१. ५ 6 ॥ < |. [+ „भ, ९, ~ (| 
श्वा ऽपन्नग्रहस्य सदास सादयामन्द्रागन्याभागधया स्थ 

4 [12 1 ^| [वा 3 श] ^ 
सित्रात्रर्णयाभागशयया स्थ ववश्वषा ठवाना भागययया स्थ। 

~ | | श 
र्मया उप सूं याभिर्वा खधैः स॒ह ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥२४॥ 
-शरसिर्देवत। । ( १ ) आर्षी त्रिष्टुप्‌ धैवतः । (२) मेधातिथिकरषिः । त्रिपाद्‌ 
गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--हे स्वयं वरण करने हारी कन्याओ ! मैं तुम्हारा पिता तुम 
-को विपत्तिरहित गृह वाले पुरूष के गृह मेँ स्थापित कर । तुम आत्मिक 
शक्ति भौर उरी शक्ति ते सम्पन्न भाग, अर्थात्‌ सेवन्‌ करने योग्य अज्ञ को 
-धारण करती हयो अथात्‌ उनॐे योग्य हो । स्नेही पुरूष मौर पार्पो षे 
निवारण करने वारो के भागों को धारण करने वाली हो । समस्त 
:विद्वान्‌ रूपों के भोग्य अन्न आदि पदार्थो धारण करने वालीदहो । जौ 
-गृहस्थ वधु सूयं के समान तेजस्वी पुरुष के समीप रटे, नौर जिनके 
-साथ सूयं के समान तेजस्वी पुरूष निवास करे वे हमारे गृहस्थ यक को 
-बदाने वारी हों । शत० ३। ९1२] १३-१७ ॥ 

हृदे त्वा मनसं त्वा दिवेत्वा सूयायत्वा। 

ऊध्वमिममध्वरं दिवि देवेष होत्रां यच्छ ॥ २५॥; 

„ सोमो। देवता । आर्षी बिराड अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे कन्ये |. मैं तुक्षे हृदय वाङ अथौत्‌ प्रेम से युक्त पुरुष के 
-श्रति मन धा भात्‌. ज्ञानी पुरुष के प्रति प्रकाश्चः बारे, भौर सूयं के 
-समान कान्तिमान्‌ के प्रति प्रदानः करतार ओौर्त्‌हे कन्ये ! इस 
-अदिसक, उन्छृषटः पद्‌ पर स्थित पुरुष को, ्ञान-प्रका श म. स्थित तिद्रानों 
के बीच म॑ हेः, उनको नियमों मं बाध। शत०ः द. ६1 ९।३.। १-* ॥ 





नि 
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"सोम राजञन्विर्वास्त्वं परजा उपावरोह विश्वास्त्वां ध्रजा उपा- 
च॑रोहन्तु 'शणोत्वधिः खमिधा हवे मे शएवन्त्वापों धिषणश्च 
डेवीः । श्रोतां त्रावाणो विदुषो न य॒ज्ञ शृणोतु देवः सविता 
-वै मे खाह। ॥ २६॥ 
सोमो राजा देवता । ( १ ) मृरिग गयत्री । षड्जः । ( २ ) आर्षी 
रिष्‌ । धैवतः ॥ 
भा०- हे सरवप्रेरक राजन्‌ ! सब प्रजां के आश्रये रह, भौर 
: सब प्रजाप तेरे आश्रय मे होकर रदं । उत्तम ॒सेनाबर.से प्रतापी तेना- 
-यति मेरी आज्ञा को सुने। बौर आघ प्रजां ओौर विदुषी तथा इद्धि 
भदान करने वाली ग्रष्ठ प्रनापं भी मेरी आज्ञा को सुरै 1 हे उपदेश करने 
| चाङे गुरुजनो ! भाप लोग भी, परमेश्वर को जिस प्रकार विद्वान्‌ रोग 
| अवण करते हँ उसी प्रकार, मेरे राषटूप यज्ञ, के विषय मेँ श्रवण करो । 
ओर प्रेरक राजा भी मेरी भाज्ञा कां श्रवण करे । यही उत्तमे वेदानु 
उ्यवस्था है । श्षत० ३ । ९। ३। &-१४ ॥ 
देवीरापो त्रपान्रण्यो व॑ ऊर्भिहैविष्य इन्द्रियावान्‌ सदिन्तमः 
। तं देवेभ्यो देवत्रा द॑त्त शुक्रपभ्यो येषाम्धागः स्थ खाहा ॥२७॥ 
| श्रापो देवताः । निचदाषीं त्रिध । धेवतः ॥ ` ““ २ 
| भा०-हे दिभ्य बाघ प्रजाजनो ! जो व्यक्ति तुम म से अप्त 
| -अ्जाओंे से दी उत्पन्न, जलो के बीच तरङ्ग के समान उ्नत, राट्‌ के 
| ` निभित्त जास्मा इति देनेवाला, समस्त इन्द्रियां से सस्पक्न, रा्र्को 
| -इर्षित करने मे सव से अधिक समथ है उसको, राजगण जौर विद्वान्‌ 
| --युरुषों ॐ हिताथ ओर वीयं का पार्न करने वारे भादित्य बह्म चारियों 
.यगियों ौर सस्यक्ञान के पारन करने घाङे विद्वानों के हिताथं समस्त 
-राजोचित अधिकार प्रदानः करो, जिस्म से जाप रोग भी एक श्रेष्ट सय 
ञडो । शत ° ७४।३।२६ ॥ 
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कार्बिरसि समद्रस्य त्वाक्तित्या उन्नयामि । 
समापो ज्रद्धिरग्मत समाषधीथिरोषघीः ॥ २८ ॥ 
- रजा दवता । 1नचुदाष्यनुष्डप्‌ | गान्पार्‌ः ॥ 

भा०-हे वैदयवग ! त्‌ भूमि पर कृपि करने मे समथे है । तुक्चकरोः 
मै राजा अन्न के समृद्रके नाशन होनेदेनेके लिगि उच्च आसन पर 
बैठाता हूँ | जरु जिस प्रकार जलोषे मिरुकर एक हो जात है उसी, 
प्रकार प्रजाएं अधिकारी पुरुषां को प्राक्च हों । ज।पधियां जिस प्रक्रार 
आपधियों से मिरुकरं अधिक गुणकारी जौर वीयवान्‌ हो जाती है उसी 
प्रकार प्रजां अभिकारियों के साथ मिखकर राष्‌ कायं कर। श्त० ३॥ 
७।३।२६।१७॥ 

यमग्ने पृत्सु मत्यैमवा वाजिषु यं जुनाः । 

स यन्ता शश्वतीरिषः स्वाहा ॥ २६ ॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । श्रशचि्दरेवता । भुरिगा्षी गायत्री । पडजः ॥ 

भ०-हे अग्रणी राजन्‌ !-जिस पुरुष कात्‌ संम्रामो मर्षा करत 
भौर संम्राम म जिसको भेजता है, वह रुष, आजीवन अन्न आदि वृत्ति 
योग्य पदार्थौ -को प्राक्च हो| यह सबसे उत्तम व्यवस्था है । शत० ३} 
७।३। ३२ ॥ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रखदेभिने। बहुभ्य पृष्णो हस्त।भ्याम्‌ ॥ 
त्रादठे रावासि गभरीरश्चेममध्वरं कृधीन्द्र।य सुषूत॑मम्‌ । उत्त 


मेन पविनाजस्वन्तं मघुमन्तं पयस्वन्त निच्राभ्या स्थ द्‌वश्रुत- 
स्तपेयत मा॥ २० ॥ 


मनम तपयत वच म तप्त वरण॒.म तप्यत चच्चुम तपय 


५ ०] भ 


भश्रात्र म तपद्रतार त्मात्त म तपयत .ज्प्रजा म तपत तपश 
तपयत हगणान्म तपयत गणा से मा वित्तषन्‌ ॥ ३९१. ॥ ` £ ॐ 
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सविता देवता । ( १ >) प्रजापत्या वृहती । मध्यमः । (२) स्वराडा्षीं पंक्तः + 
पचमः । ( ३ ) आसुरी श्रनुष्डेप्‌ । गान्धारः ॥ २४ ॥ 
प्रजारपतभ्या राजानो देवताः 1 ( १ ) उष्णिहः 1 ऋषभः ॥ ३१ ॥ 

भा०--दे राजन्‌ ! प्रेरक परमेश्वर की आज्ञा मं ˆवतंमान से प्रना- 
चग ओर अधिकारी वग की आहुति के सकारे तथा पोषक वर्म किसान 
आदिके हाथो के सहारे तुम्हे स्वीकार करताद्र। त्‌ आज्ञादेने वाला 
दै, इस राषटूयज्ञ को विचार में गम्भीर बन, ओर एेसा. बना कि तुक्च 
दाक्तिशारी राजाके लिय वह सम्पत्ति का उरपाद्क हो । अपने उत्तम 
-उयवस्था दण्ड द्वाराराष्र को बलशारी, [अन्नश्चारी तथा मधुर पदार्थौ 
वाला बना । हे ` प्रनाजनो ! आप लोग मुद्च राजा से राज्यन्यवस्था 
दवारा वश्च करने योग्य ह । आप रोग राजा भोर विद्वान्‌ पुरुषों की आज्ञा 
ओर उपदेश के श्रवण करने वाली हों । जतः मै राजा तम्हं भान्ञा देता 
ह कि- तन्नि कर आदि द्वारा तृक्च करो, संतुष्ट करो ॥ ३० ॥ मेरे मन 
को तृक्त करो । मेरी वाणी कोन करो। मेरेप्राणको तृच करो मेरी 
चष्ुओं को वृष करो । मेरे कान को तृच करो । मेरी आत्मा को. संतष्ट 
करो । मेरे पुत्रपौत्र आदि को संत््टकरो, मेरे पश्चभों को संतष्ट करो । 
मेरे अधीन शासक्वर्गां. को. ओर सेनागण को सन्तष्ट करो 1 र एेसा 
नृक्च करो कि मेरे सेनिक ओर श्रासकवगं नाना पदार्थौ के रियि तरसते 


न रहं, भूखे प्यासे न रहं । 
इन्द्राय त्वा वञ्मते रूद्र वत इन्द्राय त्वादित्यवत इद्राय त्वाभि- 
मातस्ते । शयनाय त्वा सासभ्रृतेऽ्ये त्वा रायस्पोषदे ॥ २२ ॥ 


समापतत सजा देवता । पचपाद्‌ अयो तिष्मती जगती । नषादः.। 
तेष्ट्प्‌ वा । षवतः॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! तुक्चको मै टेश्वय॑वान्‌ प्राजनो से युक्त इत्द्रपद्‌ 


कै लिय, शबो को रोदन कराने वाले. वीर घुरूषों से सम्पन्न इन्द्र पद्‌ के 
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चयि, भौर आदित्य ॐ समान तेजस्ली गों से युक्त इन्द्‌ पद के सिपि, 
जीर अभिमान ` करने वाले शुभो के नाशक इन्द्‌ पद्‌ के :ल्ये, ओर 
राष्ट्रका भरण पोषण करने वाजे बाज्ञ पक्षीःके समानः शान्रु पर आक्रमणः 
करने वाठे सेनापत्ति पद के लियि, ओर घनैश्वयं को पुष्टि देने वारे मग्रणीः 
पद्‌ ॐ किए, त्न अयुक २ वीर विद्वान्‌, देश्चयंवान्‌ , पराक्रमी, गुणवान्‌ 
पुरुष को पदाधिकारी बनाता हँ । 

| व 615 ~ ~ ~ 

यत्तं सोम दिवि उ्योत्ियेःपृथि्यां यदुर उन्तारत्ते । 

= 1 39 ट 1 > =| 

तनास्म यजमानायार राय कृष्यघ ठन्न वाचः ॥ ३३ ॥ 

सोमो देवता. 1 सुरिगार्षीं ब्रहती । मध्यमः ॥ 


मा०--हे र्‌ प्रेरक राजन्‌ ! तेरा जो सूयं के समान प्रखर तेजसी 
ख्पतेःरहने मे जो तेज दै, भर जो तेरा तेज प्रथिवी के समान सवी- 
श्रय बने रहने म हे, ओर जो वायु ॐ समान सच्छे प्राणो का स्वामी 
होनेमे तेरा तेन दै, उस द्वारा तु इस राषट्यत्त के कन्त के खयि तथा 
नाधि देश्यं सम्पन्न राट के ल्थि महान्‌ तेज सम्पन्न कर । जीर तुक्षे 
जअयिकार नौर वेतन आदि देने वके इस र्ट्के ल्ित्‌ अधिकारः 
पूवक आज्ञा प्रदान किया कर । शत० ३।९।४।१२॥ 
र ४.४ ॥ = ~ 
श्वात्रा स्थ॑ चृन्चतुरो 'राधोगृत्ता श्रखतस्य पत्नीः । 
व 1 ५ ॥ [ख # 
ता दृवांदंचन्म यज्ञ नयतापहूताः सामस्य पबत ॥\ ३४ ॥ 
यज्ञो देवता । स्वरा अरौ बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-हे प्रजाज॒नो ! तुमरोग शीघ्र कायं सम्पादन करने मः 
€ *© ॥ र - >8 ६ न 
समर्थं कायं सम्पादन करने मे समथहो। तुम रोग घन रेश्वयं को 
प्रदान करने वाङ जौर जरु `का उचित खूप से सेवन करते हो।' 


विद्वान्‌ या धन वदान करने वाङ वे तुम योग्य उत्तम राजां मौर , 


शाखकःसुरूषा के हाथ इस रामय "यज्ञ को प्रा कराते हो । नोर ठ | 


क्न. 





नि 
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आदर पूरवंक छुलाये जाकर इस रा से उस्पन्न उत्तम फल का या राजा : 
के इस राज्य का जानन्द्‌ प्राक्त करो । शत० ३ । ९।४। १६ ॥ 
मा ममा संविक्था ऊर्ज घत्स्वःिष॑रे वीडवी खती वीडयेथा- 
मूर्ज दधाथाम्‌ । पाप्मा हतो न सोम॑ः ॥ ३५॥ 
यतरापृथिन्यो देवते । मुरिगाष्मनुषडष्‌। गान्धारः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! भौर हे प्रजागण ! तू भय मत कर । त्‌ भये 
कंपित नहो! तू बरूको. धारण कर। हे राजा भौर प्रजा ! तुम दोनो ` 
एक दूसरे का आश्रय होकर, बलवान्‌ , इद्‌, हृष्ट पुष्ट होकर, एक दृसरे का 
बरु बद्र, भौर अपने को बलवान्‌ करो । पाप करने वाङ दुष्ट पुरुष 
को मारो, सौभ्य गणो वाले की हस्या मत करो । दात० ३।९।४॥४ 
१६-१८ ॥ | 
परागपागुर्दगधराकस्बैत॑स्त्रा दिश श्राघावनतु । 
`ऋत निष्पर ससरी्चिदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
` सोमो देवता । उशिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तेरो शरण मँ पू, पश्चिम, दक्षिण ओौर उत्तर - 
इन सब मोरों से समस्त दिशाओं के प्रजाजन जावे । हे हमारे प्रेमी !- 
हमारा सब प्रकार से पारुन कर । समस्त प्रजां तुन्ञे अपना सवामी; 
भली प्रकार जार्ने | शत० ३।९।४।२१॥ 
त्वमङ्ग परशं थुसिषो देवः श॑विष्ठ॒ मल्थम्‌ । न त्वदन्यो म॑घवन्न. 
स्ति मईडितेन्द्र॒ बवींमि ते वच॑ः ॥ ३७॥ 
गोत्तम ऋषिः । श्रो देवता । मुरिगारषी अनुष्टुप्‌ । गान्धार ॥ 
'भा०-हे सबपे भधिक शक्तिमन्‌ ! तू विजिगीषु राजा होकर 
मनुष्यमात्र को उत्तम शिक्षा प्रदान कर । हे रेशयंवन्‌ ! तेरे हे दूसंरा- 
कोद उन पर दया करने वाखा नदीं है ! हे राजन्‌ ! मैं लक्षे उत्तम वेदा- 
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जुकूक राजघ. के. वचनों का उपदेश करता हँ । श्त ३।.९। 

8 | २७६॥ ; ; ० कथा । + 

॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ; हि 

[ तजन सत्तचरिशदचः |] । त | 

इति मोमांसातीभै-रतिटितवि्यालंकर विरुदे पशोमितश्र मल्यख्डितजयदेवशाम ते 
( यजरैदालोकभाष्ये षष्ठोऽध्यायः ॥ 





खप्तमोऽध्यायः। 
^ जि तन् ॥ 
॥ नरो म्‌. ॥ वाचस्पतये पवस्व ब्रष्णों अथशुभ्यां > ३ 
-गभंस्तिपृतः । देवा देवेभ्यः पवस्व यषा सरागा ॥ १॥ 
प्राणो दवेता । निचृदावष्यतुष्टप्‌-। गाधारः ॥ 
आ०- हे पुरुष ! तू -आज्ञा देने वाके स्वामी के रियि पवित्र हो 
-अर्थात्‌ चित्त से वैर जादि केमार्वाकास्याग कर । सूय कौ किरणों षे 
-जिस प्रकार वायु पवित्रहोकर प्राणके ल्यि शरीर म जाता है इसी 
प्रकार सुखो के वषक राजां के प्रताप से पवित्र होकर, बाह्य ओर ञाम्य- 
-ज्तर शक्तियो ते पवित्र होकर, तथा दिव्य भावनाजं वाला होकर 
जिनका किं त्‌ स्वयं एक अंश है, उन विद्वानों के स्थि काम कर । शत 
७।१॥] १1 <८-१२॥. 
` मघुमतीचं इषस्छृधि यत्ते सोमाद्‌ म्यं नान ज्व तस्मै 
ते सोमर सोमाय स्वाहा खाहोवेन्तरिल्तमन्वमि ॥ २॥ 
सोमो देवता । निचदाी पंक्तिः । पचमः ॥ ए 
1०-- हे राजन्‌ ! हमारे ल्वयि मघुर रस से युक्त अज्ञा को उत्पत 
कर । हे सरवप्रेरक राजन्‌ ! तेरा दमन करने का सामथ्यं कभी. विता 
नदीं किया जा सकता । वह सदा श्रीर्मे. प्राणके समान जागता, 
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डे । इस कारण से हे सवेपरेरक राजन्‌ ! तेरे निमित्तं हमारां यह जारम- 
स्याग है । राजा अपने अधीन पुरुषो ओर प्रजान को अपने प्रतिं ठेसां 
वचन सुनकर स्वयं भी कहे कि यह मेरी भी तुम्हारे स्यि आत्मोत्समं 
खूप आहुति दै, विश्लार अन्तरिक्ष कामँ भनुक्तरण करता हँ । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार अन्तरिश्च समसत प्रथिवी पर आच्छादित है इसी प्रकार 
मै समस्त प्रजा पर॒ श्ासक बनता । श्त०४।१।.१। १-५ ॥ 
ङछतोऽखि विन्चस्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिेभ्यो 
मनस्त्वाष्टु खाहा त्वा सुभव सूवाय देवेभ्यस्त्वा मरसीचिपेभ्यो 
दवा शशा यस्मरं त्वडे तत्सत्यमरुपरिधरता भङ्गन हलोऽसौ फट्‌ 
प्राणाय त्ता व्यानायत्वा ॥३॥ 
विद्वांसो देवताः । विराड ब्राह्मी जगती । निषादः ॥ 
भा०- दहै राजन्‌ ! इन्द्रिथों के दित के लिय जिस प्रकार मात्मा, 
तथा प्रकाशमान लोकों के ल्थि जिस प्रकार सूयं जपने तेज से प्रकाश्च- 
मान है, उसी प्रकार पएथिवी के निवासी राजागण या प्रजा लोगो के 
इहितकेल्यि तू अपने सामथ्यं से राजा बनाया गया है । तुके 9 
विज्ञान प्राच हो । हे उत्तम पद्‌ पर विराजमान! हे सुजात ! में विद्वान्‌ 
पुरुष तक्षको सूयं समान पद्‌ के ल्यि नियुक्त करता हँ । तथा जपने 
मरीचि अथात्‌ ग्युदायक, त्रासकारी साधनों से प्रजा के अन्न धनोंको 
चूसने बारे विजिगीषु राजाओं के छथि उन पर वश करने के रिय तुक्षे 
निधुक्त करता हँ । हे देव ! जिस कारण से मैं तेरी इतनी प्रतिष्टा करता 
हँ वह तेरा न्यायस्थापन खूप ब्रताचरण ही है । ओर नियमोल्लंघन से 
तादित होकर अपस्य मागगामी विपरीत राजा विध्वंस होने योग्य है, 
उसे मार दिया जाय । हे राजन्‌ ! तुक्चको शरीर मे प्राण केसमान 
राष्र मे समस्त कार्यौ के सज्नारन ॐ स्थि ओर तक्षको शरीरम 
विभक्त होकरं नाना कर्मन्द्रियों के चारक भ्यान के समान रामे 
८ भ्र. 
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विविध कार्यौ के चङाने के लिये नियुक्त करता हँ । श्त ७।१।१४ 
२-२८ ॥ 
उपयामगृहीतो ऽस्यन्तयच्छं मघवन्‌ पाह समम्‌ । 
ऊरुष्य राय पषा यजसख ॥ ४ ॥ 
इन्द्रो मधवा देवता । श्राध्युध्णिक्‌ 1 ऋषभः ॥ 

भा०- हे रेश्वयंवन्‌ ! तु प्रथिवी के नियमन चक्र द्वारा हीत है 9| 
तूराष्रका भीतर से नियन्तरेण कर ओर सोम राजा की रक्षा कर ॥ 
समस्त पश्च आदि रेशवर्यौ की रक्षा कर ।-जन्ना को प्राक्च कर । शत० 


४।१।२।१५॥ 

ञन्तस्ते द्यावपृथिवी द॑घाम्यन्तदै घाम्यदैन्तरित्तम । 

खलजूदेवेभिरवरेः परेश्चान्तच्ामे म॑घवन्‌ मादयस्व ॥ ५ ॥ 

मघवा इश्वरो दवता 1 आपी पाक्तिः 1 पचमः ॥ 

आ०- हे मघवन्‌ राजन्‌ ! तेरे शासन के भीतर द्यौ भौर पथिवीः 
दोनों को स्थापित करता हँ ! तेरे ही शासन के भीतर विशार अन्तरिक्ष 
कोभी स्थापित करता हँ । भपने से नीचे के कर देने वाले माण्डर्कः 
राजां के साथ प्रेमयुक्त व्यवहार करता इजा जौर अपने से दूसरे 
श्तु राजां के साथ मित्रभाव करके अपने राष्ट्र के भीतर प्रबन्ध रमे 
समस्त प्रजां को सुखी कर । शत० ७।१।२।१४॥ 

खाङ्हंतोऽखि विश्व॑भ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पाथिःभ्यों 
मनस्त्वाष्ु ख्ाह। त्वा सुभव॒ सूय्यौय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्य 
उढानाय॑ त्वा ॥ ६॥ 

मघवां इन्द्रो देवता । रिक्‌ निष्टप । भवतः स्वरः ॥ 

भा०-( स्वाडकृतोऽसि ... ) इस भाग की व्याख्या देखो [ अ० ७ 
मन्त्र & ] हे राजन्‌ ! तक्को शरीर मे उदान के समान राष््‌मे उन्न 
पद्‌ पर नियुक्त करता हँ । शत० ४।१।२। १७-२७ ॥ 
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यो भूष थ॒चिपा उप॑ नः सदनं ते नियुतो विश्ववार । 
उपो ठे अन्धो मद्यमयामि यस्यं देव दधिषे पूैयेय॑ वायवे 
त्वा ॥७॥ 


वसिष्ठ ऋषिः । वायुदेवता । निचृत्‌ जगती । निषादः ॥ 


आ०-हे शरीर मे प्राणके समान राष्ट्रे जीवन या अधिपति 
खूप से स्थित राजन्‌ ! हे शद्धता, निष्कपटता, छउल-ख्द्रं रहितता खे 
फालन करने वाठे राजन्‌ ! हे समस्त प्रजा्मो से राजपद्‌ पर वरण क्रिये 
गये तु हमारे समीप सुशोभित हो। तेरे अधीन सदर नियुक्त पुरुष 
ह । तेरे तृचि करने वाले अन्न को मेँ तुक्च तक प्राप कराता हँ । जिसका 
हे राजन्‌ ! तू सवते प्रथम पानया म्रहण करता है । तुन्न शक्तिशाली 
घुरप को वायु ॐे समान सर्वश्रय, सरवैरक्षक पद्‌ पर नियुक्त करता ह 
दात० ७।१।३। १-१८॥ 
इन्द्रवायू इमं सुता उप प्रयोभिरागतम्‌ । इन्दवा वामु- 
शान्त हे । उपयामगृडाताऽसि वायव इन्द्रवायुभ्यां त्वषते 
योनिः सजोषेभ्यां व्वा ॥ ८॥ 


च्छन्दा शमिः । इनद्रवायु देवते । ( १) भरषी गायत्री । (२) स्वराड्‌ 
गारषीं गायत्री । षड़जः ॥ 


भा०-हे इन्द्र॒ ओर हे वायो अथात्‌ ! हे सेनापति! भरद 
न्यायकतः ! वेग से चलने वाखे भर्श्ों से तुम दोनों भाओ । ये उत्तम 
रीति से प्ररत, अपने पदां पर स्थापित रेश्चयवान्‌ भौर शीघ्रगामी पुरुष 
ज्म दोनों को निश्चय से चाहते हें । हे राजन्‌ ! तू प्रथिवी के भ्रजाजनो 
दवारा स्वीकृत है । तुके पूवं कहे वायुपद्‌ या विवेचक-पद्‌ के ल्ि नियत 
करता हू । ओर तुक्च इन्द्र अथात्‌ घेनापति भौर वायु जथौत्‌ विवेचक्ः 
पद्‌ के ख्यि भी नियत करता हूं । तेरा यह जाश्रयस्थान यापद्‌ है, 
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कषे प्रेमं सहितः इन्दर ओर वायु के पदो पर अर्थात्‌. दोनों श्ासकों ॐ पदों 
सर युख्यः शासक रूप मँ नियत करता हँ । त° ४ । १ ।३।१९॥ 
(व ८ ॥  ( 
१ जयं वौ मित्रावरुण सुतः सोम ऋतात्रघा । ममेदिह 
॥ | 1 ^ = ॥ ॐ 9 
शर॑तथदवम्‌ 1 उपयामगृहीताऽसि भित्रावरूणास्यां त्वा ॥ & ॥ 
गृत्समद ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देव्ते। ( १) आर्षी गायत्री । ( २) श्राखुरी 
गायत्री । षडनः ॥ 
भा०- भित्र ओौर वरण पदाधिकारिर्यो का वणेन करते ह। हे 
सत्यञ्यवस्था को बदाने वाले या सस्यममं की व्यवस्था ते स्वयं बद्ने 
-चाङले मित्र अथात्‌ सबघे स्नेह करने वारे ब्राह्मण गण ! गौर वरुण अथात्‌ 
सब दु्टो का वारण करने वाले क्षत्रिय ! यह प्रेरकरूप से राजा अभि- 
षिक्त किया गया है । इस अवसर पर मेरी ही आज्ञा या जभ्यथना का 
भाप दोनों श्रवण करो । हे राजन्‌ ! तुक्षे मिन्र ओर वरण पद के भी वज्ञ 
करने के लिये उन पर श्रासक रूप से नियुक्त करता हँ । शत० ४। 
3 । ४ । १-७॥ 


=| 5 | = 
राया वयशसखवाथुसो मदेम हव्येन ठेवा य्थसेन गावः। 
> 9 =| [4 
यँ मिंज्ावरूणा य॒वं नो विष्वाह। घन्तमन॑पस्फुरन्तीमेष ते 
म तायुभ्यान्त्वा ॥ १० ॥ 


त्र स्युक्ैषिः । मित्रावरुणौ देवते । ब्राह्मी बृहती । मध्यमः । 


9 भ 
†धे 

ल 
न 


। मा०-हे भित्र ! ओर हे वरुण! अथात्‌ हे ब्राह्मणगण । जौर हे 
श्चत्रगण ! हम लोग ॒रेशवयं का विभाग करते हए एेसे प्रसच हों जसे कि 
-विद्वानूगण अपने अभिरषित्त ज्ञान से भौर गौ आदि पश्च दैनिक चारा 
-पाकर प्रसन्न होते है । उस सवरस पिराने वाली परथिवी का आप दोनो 
सब दिनः व्यथारहितः रूपः ते धारण पोषण करो । हे राजन्‌ ! तेरा यही 
-ब्राह्मणगण ओर क्षत्रियगण माश्रय स्थान दै । कत अर्थात्‌ सत्यन्ञान भर 
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मायु जयात्‌ निविघ्र दीघं माहु दोनो के प्रात करने ॐ र्थि तुक्च योग्य 
खुरुष को नियुक्त करता हँ । शत०--४। १।४।१०॥ 
या जां कशा मधुंसल्यश्विना सुचृतावती । वया य॒ज्ञं मिंमित्ततम्‌ । 
उपथामगृहीतोऽस्यभ्विभ्या त्वेष ते योनिर्मौष्वीभ्यां त्वा ॥११॥ 
मेधातिथि पिः । श्रश्विनौ देवते । बाह्मी उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०-हे सूयं ओर चन्द्‌ या सूयं जौर प्रथिवी के समान परस्पर 
निस्य मिले हुए राजा भौर प्राजनो ! जो तुम दोनों वर्गौ की मधुर रस 
से युक्त, सस्यज्ञान से पूणं वाणी है उससे इस राख यज्ञ का सेचन 
करते रहो । दे राजन्‌ ! देश के शासन द्वारात्‌ बद्ध है। तुक्ञको देशा के 
खी नौर पुरुप दोनों की उन्नति ऊ ल्यि नियुक्त करता हँ । तेरे ल्यि यही 
आश्रय है । तुज्ञको उत्तम रस के प्रदान करने वाल्टी नीति भौर शक्ति 
दोनो ऊ दिये प्रतिष्टित करता हँ । श्त० ६ ।१।५।१५॥ 


३.५ 


प्रत्नथा परवथ। चिश्वश्रमथा ज्येष्ठतात वहिषद्‌ % स्वविदम्‌। 
चती चीनं वजन दाहस धुनिसाशुं जयन्तमनु यासु बधसे। "उपया 
अगुहीताऽख शण्डाय त्वेष त॒ यानिवीरता पाद्यपसष्टः शण्डा 
< ५ ॥ | [श्व 
वास्तवा श॒कूपाः प्रणयन्न्वनाधुण्ासर ॥ १२॥ 

कश्यपोवत्सार ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । ( १ ) निचृदाषा जगती । 

निषादः । ( २ ) पक्तिः । पचमः ॥ 

आ०--हे राजन्‌ ! तू जति पूंकारु के निकट पूर्वकार के राजारओं 
के समस्त देषो के भौर इन प्रस्यक्न वीर पुरुषों के समान, सचते उत्तम 
गुणशाली, उच्च आसन पर विराजमान, तापकारी बरु ओर तेज के 
धारण करने वले, श्तु के प्रति चद्ाईे करने काके, शचं का 
वारणः करने - वाके, शुभो को धुन डालने. `वाले, ` जति श्रीश्रकारी 
उस प्रसिद्ध पुरूष को, जिन जिन दिशाओं म पूण करता हे; 
उनमे ही तू उसङ़े अनुकल होकर खयं बृद्धि को. प्राप होत्रा हे 4 हे 
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राजन्‌ ! तसे उपयाम अर्थात्‌ प्रथिवी निवासी प्रजातन्त्र ने स्वीकार क्रिया 
ह । बके कारण कम्पन के निभित्त तक्षको इस पद्‌ पर जिथुक्त करते 
ह । तेरे ल्यि यही योग्य पद्‌ है। तू जपने -वीरस्वभाव की रक्षा कर। 
बरु के मद्‌ मे मत्त पुरुष भी प्रजा घे प्रथक्‌ कर दिया जाय । भौर वीयं 
के पारन करने वाले बलवान्‌ , युद्धः विजयी घुरुष टक्षते स्नेह करं । हे 
राजशक्ते ! इस प्रकार त्‌ कभी शतु द्वारा दुब्रादं या पीडित नदीकी 
जा सकती । शत० ७।१।९॥ 
१ सुवीरो वीरान्‌ ध॑जनयन्‌ परींह्यभि रायस्पोैण यजमा- 
¦ नम्‌ । सञ्जग्सानो दिवा पंथिन्या शुक्रः शुकशोचिषा निरस्तः 
शरडः *शुक्रस्याधिष्ठानंमसि ॥ १३ ॥ 
विशदेव देवताः । ( १ ) निचृदराषीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । ( २ ) भाजापत्या 
गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे वीर पुरुष ! तू उत्तम वीर होकर अन्य वीर पुरूषो को 
उन्न करता इभा सम्पूणं राट म जा । जर धन-रेश्चयं की सदधि 
सहित भपने दानश्ीर बृत्तिदाता राजा को प्राष् हो । सूं जौर प्रथिवी 
क समान गुणवान्‌ तेजस्वी होकर विराजमान ष्टो | राज्य के भीतर 
शान्ति भगकारी पुरुष देश से बाहर कर दिया जाय। हे राजन्‌! त्‌ 
स्वयं तेजस्वी सूयं का अधिष्ठान, परम पद्‌ है ॥ श्त ०४।२।५। १६ ॥ 


(~ =, ५ = ९ ॥ (| 
, ्रच्छन्स्य त.द्व साम खवायस्य रायस्पाषस्य दादटतारः 


् 


स्याम । सा प्रथमा संस्छतिर्धिश्ववांरा स प्रथमो वर्णो मित्रो 
शधिः ॥ १४॥ 
विश्वेदेवा देवताः । स्वराड जगतो । निषादः ॥ 
भा०-हे प्रेरक राजन्‌ ! उत्तम वीयंवान्‌ नोत्‌ है उखॐ़े अक्षयः 
 धनैश्वयं की सदधि. के हम प्रजानन्‌ देने वा हो । वह राजशक्ति समस्तं 
शाट की रक्षा करने वारी सवते उक्कृष्ट रचना है । वह राजा सबके 
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उत्तम, प्रजा का स्नेही, भौर सर्वोत्तम अग्रणी है। शत० ४।२। 
१।२१॥ 

ख प्रथमो बृहस्पःतश्चिकिरत्वाँस्तस्म्ा इन्द्राय खृतमा जुहोत 
शाह । तम्पन्तु होत्रा मध्वो थाः चि याः सुप्रीताः सुहता 
यत्खाहा य।ङ्रीत्‌ ॥ १५॥ 

वश्वदरवा दवताः | निचुद्‌ वृ]ह्ययनुष्ट्प । गाच्धारः ॥ 

भा०-वह सर्वश्रेष्ठ, विद्वान्‌ , वेदवाणी का पालक है । हे विद्वान्‌ 
शयुरुषो ! आप रोग उस देश्चयंवान्‌ राञ्य-पद्‌ के लिय इस राष्ट्र के राजत्व- 
पदको प्रदान करो । गौर राजाके युख्य अधिकारी मधुर भन्न नादि 
भोग्य से वृ हां । क्योंकि वे उत्तम रीति से जपना भाग प्राक्च करके, 
त्तथा सुप्रसन्न होकर भौर उत्तम रीति से जाद्र-मान पाकर राषट्का 
उत्तम रीति से बहन करते हँ । इस प्रकार भभ्रणी नेता को प्रजवित 
करने हारा राष्टयक्ञ का प्रु पुरुष उस कायं का सम्पादन करे । शत० 
।२।१।२७,२८॥ 

छयं वेनश्चोदयत्पृ्चिगमां ज्योतिजैराय रजसो विमानं । 
इमसपाथ सङ्गमे सूभैस्य शिशु न विप्रां स्रतिभीं रिहन्ति । 
'ङपयामगृहीतोऽखि मकोय स्वा ॥ १६ ॥ 
` वेनो देवता ( १) निचुदापीं त्रिष्टुप्‌ । भवतः । (२ ) गायत्री । षड्जः ॥ 

भाल--यषह कान्तिमान्‌ राजा उत्पन्न होने वारे बालक के समान 
है। गभ॑स्थ जर ॐ विदोष रूपं से बने स्थान म स्वयं बचना जिस रकार 
ज्ञेरम छिपटा रहता है उसी प्रकार बह राजा भी समस्त रोकों के बने 
विशेष संगठन के भीतर उयोति, प्रका, तेन खूप जेर घे छ्पिटा 
-रहता है । बध्वा जिस प्रकार माता के पेट के जलां को बाहर फंकता है 


 श्सी प्रकार यह राजा मी उयोति धारण करने षार तेजस्वी पुरुषों को 


मरित करतता है । जलो ॐ एकत्र हो जाने पर निस प्रकार बे को जगु- 


१२० यजुर्वेदसंहितायां [ म॑० १८ 





लियो के दबाव से बाहर कर लिया नाता है उसी प्रकार मेघावी विद्वान्‌ 
पुरूष बालक क समान ही सूयं के समान प्रचण्ड ताप के कारण प्रहस 
नीय या उसके समान दानश्लीर राजा को प्रजाओं के एकन्न होने के 
अवसर पर अपनी ज्ञानमय स्तुतिर्या से अचैना करते द । हे योभ्य पुरूष ! 
तू राञ्यकेनाना्जगों, याराषटरके समस्तभागोंते स्यं राज रूपर्मेः 
स्वीकृत है । शरीर मे जिस प्रकार समस्त अंगों मे प्राण वायु चेष्टा करता 
उसी प्रकार समस्त राष्ट्र म विज्ञेष प्रेरणा देने वाले उत्तेजक सुरूप के पद्‌ 
पर तुक्षे नियुक्त करता रहँ । शत० ४।२।१॥। ८--9० ॥ 


मनान यपु हवनघु तिग्म वपः राच्या वनथो द्रवन्ता ॥ 
श्रा यः; शयाभस्तुवनस्णां अस्याश्राणातादेशं गभत्ताचष त 
यानः प्रजाः पह्यपस्चष्ा मका देवास्त्वा मन्थिपाः प्रणयन्त्व- 
नाधषए्ासर ॥ १७ ॥ 


विश्वेदेवाः देवताः । स्वरा वृह त्रि्डम्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! जर हे प्रजाजन ! तुम दोनों बुद्ध के जिन गव~ 
सरो पर मन के समान तीव्रगति ¦ वारे कार॑कुशल पुरूष को, अपनी 


सेना के साथ गमन करते हुए प्राक करते है, मौर जो बहुत देश्वय॑वान्‌ 


होकर इस राजा के आदेश को ग्रहण करे श्र प्ररार करने वाती 
सेनाभों के साथ सव भकार राजाका आश्रय करतादहै। रेते हे वीर! 

ह प्रजा भी तेरा आश्रयहीहै। त्‌ प्रजाओं का पारन कर । प्रजा पर 
गव्यु का दुःख डाखने वारे को द्रकियाजाय। हे राजन्‌ ! तक्षको शनभ 
का मथन करने वारे विजिगीष रोग आगे विजय मागं परल च्छं । हे 
भ्रजे ! इस प्रकार त्‌ शुनां द्वारा कमी पीडति नीं हो सकती 4 श्रत० 
।२।१।११॥ 


, खश्रजाः परजाः ्रजन्‌यन्‌ परीद्यमि रायस्पाषेण य॒ज्ञमानम्‌ ¢ 
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खङग््ानो दिवा पृथिव्या सन्थी सन्थिरोचिषा निरस्तो मक 
"छन्थिनेऽधि्ठान॑मसि ॥ १८॥ 

परजापतिरैवता । ( १.) निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । भवतः । ( २ ) प्राजापत्या 

गायत्री । षड्जः । 

आ०-हे विद्वन्‌ ! तू उत्तम प्रनावान्‌ होकर प्रजाओं को उत्तमः 
बनाता इजा खवेत्र गमन कर। तु श्छृति वेतन एवं समस्त देशवयं देने 
वाले राजा के समीप देश्वयं की समृद्धि सहित प्राक्च हो । सूयं के समान 
तेजसी राजा भौर स्वाश्रय प्रजा इन दोनों के साथ सत्संग करता इजा 
शुभो जसत्य भौर अविद्या का मथन या विनाश करने वारा होकर 
विद्यमान रह । धसे सथनकारी के तेजसे प्रजा के मृत्यु के कारणरूप 
अल्यायी पुरुप एवं श्रन्रु दुष्ट हिंसक पुरुप वा रोग जादिकोदूर कर 
दिया जाय । हे राजन्‌ ! तू उक्त प्रकारके रान्रुया दुष्ट पुरुषों के नाश 
करने वाके पुरूष का भी जधिष्टाता, आश्रयदाता है । श्त० ७।२॥' 
१ । १५-२१ ॥ 
ये देवासो दिव्येकादञा स्थ पुंथिव्यामध्येकादश स्थ। 
ष्यस्िते। महिनेकः।दश्च स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥१९॥ 


~~. 


परुच्छेप ऋषिः 1 विश्वदेवा देवताः । सुरिगापीं पक्तिः । धेवतः ॥ 

भा०-हे देवपुरूषो ! शाप रोग जो राजा के जघीन ११ सभासद्‌ 
होजो कि अन्तरिक्षीय विभागके संचालक हो भौर ञापरोगजोः 
परथिवी पर ११ अधिकारीगण हो गौर भपने महान्‌ सामथ्यंः सेजो 
अन्य रोग साुद्भिक शक्तिव १५ अधिकारी हो, बे सब मिरु कर इस 
राष्‌ यज्ञ का तेवन करै, उसमें अपना २ भाग ङ । 

उपयामगरहीतो ऽस्याग्रयसोऽखि स्त्रा्रयणः । पाहि यज्ञं 
पाहि यज्ञपातं विष्णस्त्वामिन्द्रियण पातत विष्णु त्व पाद्या 


सवना पाह ॥ २० ॥ 
यज्ञो देवता निचृदाषी जगती । निषादः ॥ 
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भा०-हे सभापते! तू राष्ट के नियम ग्यवस्था द्वारा स्वीकृत है । 
-त्‌ “भाग्रयण' भग्र अथात्‌ सख्य २ पद प्राप्त करने योग्य है। लौरतू 
-उत्तम पूना योग्य, भग्रपद्‌ प्राप्त, सर्वोत्तम पदाथिकारी है। तू इस व्यव. 
-स्थितराष््का पालन कर भौर यज्ञयाराषटूकेपाख्कस्वामीकीमभी 
-रक्षाकर। हे राष्ट! सब शक्तियों भौर राष्ट्रे विभागों म समानशखूप 
-से भ्यापक राजा अपने देश्वयभाजन राजबल घे तेरा पाल्नक्रे | तूहे 
श्रजाजन ! उष उ्यापक शक्तिमान्‌ राजा का पालन कर । र तू समस्त 
ष्देश्वयं के द्योतक अधिकार-पदों की भी रक्ला कर। श्रत० ४।२। 
-२ । ९-१० ॥ 

सोम॑ः पवते सोमः पवतेऽस्मे ब्रह्मयोऽस््े ्जायासै 
-खन्रते यजमानाय पवत इष.ऽऊजं प॑वते द्भ्य त्रोषघीभ्यः 
-पवते दयावापथिर्बाभ्यौ ` पवते सुभरतायं पवते विभ्वभ्यस्त्वा 
देवेभ्यं । "पष ते योरिर्विश्चैभ्यस्त्वा देवेभ्यं; ॥ २९ ॥ 
-सोमो वेता । ( १ ) स्वरा ब्राह्म त्िषटुप्‌ । धैवतः । (२) जगती । निषादः ॥ 


भा०-सर्प्ररक राजा राषटरके सव कार्यो मे प्रृत्त होता है । राजा 
चन्द्रके समान ग्यवहार करता है। महान्‌ परमेश्वर के बनाये नियम 
-वेद ओर ब्रह्मचय के पालन कराने के लियि तथा ब्राह्मण प्रजा के य्यि 
इस वीयंवान्‌ क्षत्रिय प्रजा के ण्यि ओर इस एेशव्यात्पादकं तथा दान 
यज्ञ करने वारी वैदय प्रजा कीरक्षा मौर बृद्धि के लिये राज्य मे उद्योग 
-करता है । वह राजा अपने राषटर मे उस्पन्न करने ओर उससे बरु प्राष्ठ 
करने के लिये उद्योग 'करता है । वह उत्तम जल भौर उत्तम भोषधियों 
क संग्रह के लियि उद्योग करता दै । सूर्यं के प्रकाश, एवं उत्तम इष्टि ओर 
शथिवी के उत्तम २ पदार्थौ की उन्नति के  ल्मि चेष्टा करता है वह उत्तम 
हे । वह उत्तम विभूति की प्राषि के लिए उद्योग करतां है.। हे राजन्‌ ! 
क्तो इम समस्त राजा, विद्वानों, शासो ॐ लिये स्थापित करते 
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है । तेरा यह आश्रय स्थान, पद्‌ या जासन है। समस्त देवों उत्तम 
विद्वान्‌, सस्पुरुषों के लिये तुशे नियुक्त करते हँ । शत० ४ । २ ।२। 
-3 १-१६॥ 

उपद्रामगंह तो ऽसीन्द्राय त्वा वृदद्धते उक्थान्यं गृह्णामि । 


भ 


यत्तं इन्द्र वहद्वयस्मस्से त्वा विष्णवे त्वेष ते योनिसक्थभ्यस्त्वा 


^ 


ठंवभ्यस्त्वा द्‌वात्य यज्ञस्यायुष गृह्णाम ॥ र ॥ 
13र्व.वा दवताः । वाह्या 1त्रष्टुप्‌ । पवतः; ॥ 

भा०-हे वीर पुरुष ! तु राज्य ॐ नियमों द्वारा "गृहीतः अर्थाव्‌ 
-चेधा हुआ है । उत्तम ज्ञानो की रक्षा करने वाले तुक्तको.मँ परम रेश्वयं 
युक्त, बडे भारी राष्टरके कार्यौ ते युक्त, दीघ जीवन वाले पद्‌ या राजा 
के लिये नियुक्त करता हँ । हे परमेश्वयेवन्‌ .राजन्‌ ! जो तेरा महान्‌ 
राज्य भौर जो तेरा यह दीर्घनीयनसाभ्य कायं है, उसङे रिण त्ञको 
नियुक्त करता हँ | तुक्षे व्यापक राट के पालन कायं के लये नियुक्त 
करता ह । यह तेरा जाश्रय स्थान या पद है। विद्वानों, शासको ओर्‌ 
-पदाधिक्ारियों भौर धीन राजां क रक्षक तुक्चषको उन विद्वानों पदा- 
-धिक्ारियो अधीन राजामा की रश्चा के लियि नियुक्त करता हँ । मँ तक्ष 
इस राउ्य व्यवस्था ऊे तथा दीघंजीवन के ल्य नियुक्त करतार्ह। 
-शत० ४।२।२। १-१०॥ 

~ ५ ५ |> [4 | 

मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवादूयं यज्ञस्यायुष गह्णामीन्द्राय त्वा 

॥ ८ ~. ् 1 
-देवादूयं यज्ञस्यायुषे गहामीरनदरान्निभ्यां त्वा देवाद्यं यज्ञस्यायुषे 
गह मी न्द्रावरुणाभ्या त्वा दबाव्य यज्लस्यायुष ग्रह्णामा न्द्रा 
खअहस्पातभ्या त्वा दवाल्य यज्ञस्यायुष गह्धामी °न्द्राविष्युभ्या 
त्वा देव्य यज्ञस्यायुषे गृह्णामि ॥ २२॥ 
पविश्वेदेवा देवताः । ८ १ ) अनुष्टुप । (२ ) प्रजापत्यानुष्टुप्‌ । ( २ ) स्वरार्‌ 
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- साम्न्यनुष्डप्‌ । गांधारः स्वरः । ( ४ ) भुरिगार्ची गायत्री । षड्जः । 
(५ ) मुखि साम्न्यनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! विद्वानों ओर अधीन राजाओं के रक्षक ! तुक्षकः 


¢ [१ भ > 


मित्र ओर वरुण दन पदो.पर राषटरव्यवभ्था के दीघं नीवन के ल्यि नियुक्तः 
करता हँ । हे राजन्‌ ! विद्वानों भौर राजा आद्‌ जनों के रक्षकं तुञ्को- 
इन्द भथाीत्‌ रेश्वर्यवान्‌ सेनापति पद्‌ पर राषट्यज्ञ के दघं जीवन के ल्यः 
नियुक्त करता हँ । विद्वान्‌ पुरुषों के रक्षक तक्को इन्द्र गौर अञ्चि अर्थात्‌ 
राजा ओर दुष्टं ॐ संतापक अग्रणी पद्‌ पर राण्य कीदीर्घाञुके ल्िः 
नियुक्त करता हँ | देवों के रक्षक तुक्को इन्द्र भौर वरण पद्‌ पर राषट्यज्ञः 
की दीघोयु के लिये नियुक्त करता ह| देवों के रक्षक तुक्ने इन्दं जौरः 
ब्रहस्पति पद्‌ पर राञ्य के दीघं जीवन केर नियुक्त करता ह| देर्वौः 
के रक्षक तुङ्षको इन्द ओर विष्णु पद्‌ परराञ्य की दीर्घायु के र्यिः 
नियुक्त करता हँ ।४।२। १-१८॥ 

मित्र, वरण, इन्द्र-वरण इन्द्र-वदस्पति, इन्द्र-विष्णुं ये सब राञ्य के. 
विदोष अंग दँ । जिनके पदाधिकारी इन नामों से कहे जाते ह । उनः 
सबके लिय योग्य पुरुषों को नियुक्त करने ओर उन सबका रक्षा के लियः 
उन सवके उपर सबकी रक्षा करने मे समथ एक पुरुप को नि यक्त करनेः 
का उपदेश वेद्‌ ने क्रिया है । शत० ४।२।२।१-३८॥ 


मृद्धान टवा अ्ररत प्राथव्या चश्वानरमत श्रा जातनमेम्‌ ॥ 

कृवि उस्राजमतिधथि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवाः ॥०४॥ 
भरदाजो बाहदस्पत्यः । वश्वानरो देवता । श्राषी त्रिष्टुप्‌ , धैवतः । 

, भा०-रानगण मिलकर भाकाश्ञके क्िरोभाग पर जिस प्रकार 

सूयं विराजमान है उसी प्रकार समस्त ज्ञान गौर विद्धान्‌ पुरूषो केः 


मूधन्य शिरोमणि, प्रथिवी मे जिम प्रकारे भीतरी जक्षि उयापक है उसी 
श्रकार परथिवी निवासी -भ्रजा म प्रेम भोर. काद्र ` पूवक सबके भीतर 
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० २६ | सक्ठमोऽध्यायः १२५ 





श्रतिष्ठित, समस्त राष्ट के नेता खूप, सव्य व्यवहार जौर राज्यः नियमःर्मे 
-अति विद्वान्‌, सवके अग्रणी, क्रान्तदर्शी, सर्वोपरि सम्राट्‌, अतिथि केः 
समान पूजनीय, समस्त जनों के पालन करने म समं योग्य पुरुष को 


-सुख अथात्‌ सवे सख्य पद्‌ पर स्थापित कर । शत ° ७।२।३६।२४ ॥ 


° उपव ममुहीतोऽसि शर्ोऽसि धवष्ितिशचैवाणौ श्ववतमोऽच्यु- 
-तानामचुतक्तित्तम एष ते योनिंरश्वानरायं त्वा । ध्रवं श्रुवेण 
मन॑सा वाचा सोममव॑नयामि । रथां न इन्द्र इद्धि ऽसपल्नाः 
समनस स्करत्‌ ॥ २५ ॥ 
वैश्वानते देवता । ( १ ) याज्ञुषौ श्रनुष्डप्‌ । गाधारः। ( २,३ ) विराड्‌ श्रारषी 
बृहती । मध्यमः ॥ 

मा०--हे सज्नाट्‌ ! तू राञयग्यवस्था के नियमों से बद्ध दहै। त्‌ स्थिर 
है । तेरे अधीन यह भूमि सदा स्थिरख्पसे रहे। तू अचलरूप से रहने 
वालों से सरसे अधिक स्थिर है तू शनरुर्भो के आक्रमण घे भी भपने 
आसने च्युत नहोने वाले, न विनष्ट होने वारे राजाओंमष्ेभी 
सवे अधिक द्द्‌ है । यह तेरा पद्या प्रतिष्ठास्थानदहे। हे सन्रा्‌ 
तक्षको म समस्त प्रजां के नेतृपद्‌ पर नियुक्त करता हँ । मँ स्थिर चित्त 
से ओर ध्रुव वाणी से सब्रके प्रेरक तुक्षको सख्नाट्‌ खूप मै जभिषिक्त 
करता हँ । इसके पश्चात्‌ तू हमारा रे्यंवान्‌ सम्राट्‌ होकर समस्त 
प्रजाओं को श्तुरहित भर समान चित्त वाला बना । शत ४। 
२।३।२४॥ 

यस्तं द्रप्स स्कन्दति यस्ते अथदयचरौवच्युतो धिषरंयोरू- 
पस्था॑त्‌ । अध्वर्यो वा परि वा यः पथिजत्तं ते जुहोभि मन॑खा 
-वष॑ृत ९ खा देवाना मु्रम॑णएमसि ॥ २६ ॥ 

देवश्रवा ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वराड्‌ बूह्यी इहती । मध्यमः ॥ 


भा०- हे राजन्‌ ! तेरा जो सूर्यं के समान तेजस्वी वीयं भौर 
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नो तेरा उ्यापक सामथ्यं द्यो भौर प्रथिवी इन दोनो के समीप से विद्धान्‌ 
प्रनाओं द्वारा या वीर सैनिक द्वारा ज्ञातया प्रकट होता है, मौर जोः 
अखण्डित, भरहिंसित सेनापति या महामन्त्री या राज्य चे, जथवा जोः 
सत्यासस्य के निणय करने वाले तेरे भ्यवहार से ज्ञात होता है, उस तेरे 
मन द्वारा संकल्प श्रिये गये या निश्चित्‌ किये गये अधिकार को उत्तम वेद्‌ 
वाणी द्वारा तुक्च प्रदान करता हँ । हे राजपद्‌ ! त समस्त राजानो मौर 
विद्वानों म घे सवबपे अधिक उंचाजाने वाला दै । शत० ४।२॥ 
४।१,५॥ 

१ | थ) ©| च द. | भ €| भ 
प्राणाय भे वचदा वचसरं पवख व्यानाय मे वाद्‌ वचस 

ॐ ५ नट ९ ५ ष =, =| भ< ९.५ 

पवस्ो दानायं मे वचादा वचस पवख ` वाचे मे वच्ादा वचसे 

५ [7 १ भ ९ ५ द 1 

पवस भ“कऋतदत्ताभ्यां म॒ वचादा वचसे पवस्व श्श्रात्रायमे 
= ९ > र~ ॐ नि न 8 ५ वेथ त 

वोदा वचसे पवस्व च्ुभ्यां मे बच।दसरां वचसं पवेथाम्‌ ॥२७ 
१ =| ट. ० द _। ~ भश (| 

छ्रात्मने मे वचादा वचसे पवस्वा जसे मे वादा वच्सं पव- 
| न 

स्वायुषरे मे वर्चोदा वच॑से पवस्व* विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो व. 
दसो वर्चसे पवेथाम्‌ ॥ २८॥ 
२७--यज्ञपतिर्देवता । ( १; २, ६ ) श्रासुयैनुष्टुप्‌ । गान्धारः । (३, ७) 
्मासरयुध्णिक्‌ । ऋषभः । ( ४ ) साम्नी गायत्री । ( ५ ) ्राघुरी गायत्री । षडजः- 

२८-यज्ञपतिर्देवता । समूहेन बाह्यी ब्रहती । मध्यमः ॥ 
भाग-अब राजा अपने जघीन नियुक्त पुरषो को अपने राटरख्पः 
श्षरीर के अंग मानकर इस प्रकार कहता है । जिस प्रकार शरीरे सख्य 
श्राण दहै, वह आत्मा से उतर कर उसी प्रकार नात्मा के समानः 
राजा के समीप का पद्‌ “उपाच कहा है। हे उपांशु! उपराजः 
तू तेजका देने वालादै, त्‌मेरे शरीरम प्राण के समान राषरमे सख्य 
कायं के ल्यि उद्योग कर । हे युके बरु देने वारे! शरीर म व्यान केः 


च 
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समान मेरे रा्-ग्यापक प्रबन्ध के तेज की इद्धि के लिये उद्योग कर 1; 
हे बर ओर अन्तनियन्त्रण के जधिकारी षुरुष ! शरीर मे उदान वायु 


.. के समान आक्रमणकारी बरु कीदृृद्धि के ख्यि तू उद्योग कर । हे ज्ञान 


खूपतेजके पदान करने हारे! तु शरीर मे वाणी के समान वेदृज्ञान रूपः 
मेरे तेज की बृद्धि के ल्य उद्योग कर । हे तेज जौर बर्प्रद्‌ भधिकारी- 
पुरुष ! तू क्तानवृद्धि जौर तेज की बृद्धि के व्यि उद्योग कर । हे बलप्रदः 
“ञादिवयः पद्‌ के अधिकारी पुरूष! त्‌ मेरे श्रीर्मे श्रोत्र के समान 
राष्‌ म परस्पर एक दृसरे के दुःख सुख श्रवण करने ख्प तेज की बृद्धि 
के र्थि उद्योग कर । हे तेजके देने हारे शक्र भौर मन्थी पद्‌ के जधि-- 
कारी पुरषो ! त॒म दोनों शरीरम आंखों के समान कायं करने घाङेः 
अधिकारियों के बल रद्ध करने के ल्य उद्योग करो ॥ २७ ॥ 


हे तेज देने हारे (भाभ्र्यणः पद्‌ के अधिकारी पुरुष ! तू मेरे 
आत्मा या देह के समान राष््या राजा के बर की बृद्धि के ल्यि.उद्योग, 
कर । हे तेज देने वारे उक्थ्य पद्‌ के भवधिकारी रुष ! मेरे शरीर मे. 
मजस्‌ के समान राष्र्के भोजस्‌, पराक्रम, वीयंकेबदानेके व्यत्‌. 
उद्योग कर । हे तेज के बदाने वाले श्रव पद्‌ के अधिकारी षुस्ष। त्‌. 
मेरे शरीर मे जायु के समान राष्टर्के दीघ॑जीवन की ब्दि के ल्यि उद्योग 
कर । हे तेज के बढाने वारे पूतन्छत्‌ ओर आहवनीय पद्‌ वे. भाघकारीः 
पुस्षो ! जाप दोनों मेरी समस्त प्रजाभों के तेज बरु बदाने काः 

` उद्योग करो । 


शरीर मे जितने प्राण काय॑ करते हँ तदनुरूप राष्ट मै अधिकारियों को- 
स्थापित करने का वणेन मन्त्र ३ से २६ तकं किया गया है । जिसका 
तुखनार्मक सार नीचे देते है । 


-शरीरगत प्राण 


__-----------------______[___________~__~ 


¶ प्राण... 
२ व्यान... 
३ उदान 
9 वाक्‌ 
५ क्रतु-दक्ष 
& श्रोत्र 
-७ चक्षुः 

८ आत्मा 
९ भोजस्‌ 
*१० जायुष्‌ 


११ प्रजा 
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राष्टगत पद नाम 


उपा श सवन 


११ 
अन्तर्याम 
इन्द्र वायु 
मित्रावरुण 
आशिन 
शुक्रामन्थिन्‌ 
आग्रयण 
उक्थ्य 
भ्रव 


> 


पूतश्चत्‌ आहवनीय 








~~~ 





मन्त्र संख्या 





देखो मन्त्र ३, ४, ५, 


६) ७) 


९, १०, 

११, 
१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८; 
१९, २०, २१, 

२२, २३, 

२७, २५, 


२६) 


कोऽसि कतमे।ऽसि कस्यासि को नामासि । यस्यं ते नामाम- 
नमाह यं त्वा सोमेनातीवपाम । 'भूमवः स्वः खरजः परजाभिः 
स्याथ सुवीरो वीरैः खपोषः पोषः ॥ १६॥ 

प्रजापतिदेवता । ८ १ ) चीं (२) भरकि साम्नी पक्तिः । पंचमः ॥ 
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०---राजा निघयुक्त अधिकारी का ओर अधिकारी रोग राजा का 
"परस्पर परिचय प्राक्त कर । हे राजन्‌ ! तू कौन दै १ अपने वभ मते कौन 
सादरं? कस पिता का पुत्र ह, तरा हभ नामक्या हे १ जस तेरा 
शुभ नाम हम जान, तुक्षको सवप्रेरक. राजपद करके हम तुके तृप्त कर । 
दस प्रकार राजा भा प्रव्यक अधिक्ारोका परिचय करे, तथा उपे राज 
की मोर से दिये जाने वाछे घन वा अन्न द्वारा तृक्च करे। मेँ राजा भूमि 
अन्तारक्ष, सूय तीनां के दश्वय घे युक्त होकर इन प्रजां द्वारा उत्तम 
भजा से सम्पन्न होऊं । इन वीर पुरुषों द्वारा मेँ उत्तम वीर होड । इन 
पक्त देश्वयंवान्‌ पुरुषों से मिलकर मेँ राष्ट्र का पोषक होऊं । 
उपयामग्रहीताऽस्ि मधवे त्वो पयामग्रहीतोऽसि माधवाय 
स्वो -पयामगृंहीतोऽखि शुक्राय त्वोपयामर्ुहीतोऽसि शुचये त्वो- 
पथामगुहीतोऽखि नभसे त्वो ऽपयामगृहीतोऽखि नभस्याय त्वो 
°पथामगृ्ीतोऽसीषे त्वो-पच्ामगूंहीतो ऽस्यृजं त्वो ध्पयामगुही- 
-तोऽखि सह॑से त्वो "पयामगृहीतोऽसि सहस्याय त्वो" पयाम 
गरहीतो.ऽखि तप॑से त्वो "पदामगुंहीतोऽखि तपस्याय त्वोपया- 
गृहीतो ऽस्य ध्हसस्पतये त्वा ॥ ३० ॥ 
अजापतिश्रषिः । १, ३-५, ६, ११ । साम्नो गयत्यः । पड़जः (२,६११०,१२) 
श्रायोऽतुष्टुमः । गांधारः 1 ७,८, याजुष्यो पकती । पंचमः । 
^ १३ असुयुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भाग्~ग्रजा भौर राजा के राज्यतन्त्र का संवत्सर खूप से वणेन 
करते हँ तदनुसार राञ्य के कायकत्ताओं की नियुक्त कहते है । हे योग्य 
पुरुष ! तु. राञ्यञ्यवस्था के नियमों द्वारा नियुक्त किया जाता है । तज्ञ 
"मधु" पद्‌ के छ्य नियुक्त करता दँ । तुज्लको (माधवः पद्‌ केख्वयि 
नियुक्त करता हूँ । तक्षको छुक्रः पद के ख्य नियुक्त करता हँ । तुक्चको 
इचि" पद्‌ के ख्यि नियुक्त करता ह । वुन्ञे 'उजः पद्‌ के लिय नियुक्त 
९्घ्र. 
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[त 
करता हँ । तज्ञे दष" पद्‌ के ्यि नियुक्त करता ह । तुन्ने सहस" पद्‌. 
के लि नियुक्त करता हँ । तषे सदस्य पद्‌ क ख्य [नयुक्त करता 
स्ते 'तपस्‌° पद्‌ के ` ल्यि नियुक्त करता हं । तक्षे "तपस्य पद्‌ कं लियि 
निुक्त करता हँ । जौर लक्षे (अहेसस्पति' पद्‌ के ख्य खय नियुक्त 
करता ह । शत० ४।३। १। १->२ ॥ 

जेते संवत्सर या वपं से ६ कतं ओर प्रस्येक ऋतम दोर मासरैः 
नौर १३ वां मलमास है उसी प्रकार प्रजापति राजा के जवान & सदस्यः 
भौर प्रस्येक के अधीन दो २ अधिकारी नियुक्त हे । जिसमं एक सेनानी, 
दसरा आमणी अर्थात्‌ रक सेनापति दूसरा नगराध्यक्च हो । 

( १ ) “मघु> माघव तस्य ( अघ्नेः ) रथगृर्सश्च रथोजाश्च सेना- 
नीभ्रामण्यौ इति वासन्तिकौ ताव्त्‌ 1 श्त० ८ । ६। १ । १६ ॥ एेतो एर्व 


तेनोहैतौ वासन्तिकौ मासौ 1 स यद्‌ वसन्त ओपधयो जायन्ते वनस्पतयः 


पच्यन्ते माधवश्च । इात० ४।३।१।१४॥ 

(२) शक्रः, “छविः एतो (क्तश्च छचिश्च) एवं अष्मौ मासौ \ 
स यदेतयोवैर्ष्ठं तपति तनोदैलो श्क्यं विश्च । श०४।३॥।१॥ 
॥ तस्य वायोः रथस्नश्च रथचित्रश्च सेनानीग्रामण्यौ । इति डण्मौ 
ताद्‌ । श० ८।६&। १।१७॥ 

( ३.) “नभः” नभस्य तस्यादित्यस्य रथप्रोतश्चार मरथश्च सेनानी- 
म्रामण्यौ इति वापिको ताद्रत्‌ श्०८।६।१।१८ ॥ एतो ( नभश्च 
नभस्यश्च ) एव वापिकोौ,. मासौ जञुतो वै द्वा वष्ति तेनोदैतौ नभश्च 
नभस्यश्च । श० ४।३।१।१६॥ 

(४ ) रषः “उजः°-- एतावेव शारदौ स॒ यच्छरदश्स ओषधयः 

. प॒च्यन्तं तनाहतावषश्चाज्शच । श० ४।३।१।६॥ तस्य ताक्ष्यश्च- 
रिषटनेमिश्च सेनानीग्रमण्यो. इति, बरारदौ, ताब्रृत्‌ श्ष० ८।६।१।१८॥ 

(.५ ) सहः, “सहस्य । - तस्य. सेनाजिश्च सुपेणश्च सेनानीप्रा- 
-ण्यो हैमन्तिकौ तादृत्‌ । श० ८। ६।१।७॥ एतौ एव हैमन्तिकौ 


~~~ 


० ३० | 
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१३९१ 


सयद्‌ हेमन्त इमाः प्रजा सहेव स्वं वशमुपनयते तेनोहैतौ सदश्च सह्- 
स्यश्च. कश्०।३।१] १८ ॥ 


(६) न्तः, (तपस्यःः--एतौ एव 
श्यायति तेनोदैतौ तपश्च तपस्यश्च श० ४।३।१ 


= 


श्शरा 


न, ५ 


यदेतथोवरिष्ठं 


स्‌ 
१९ ॥ 


॥ 

संवत्मर 5 अंशां ओर प्रजापालक राजा के नियत पदाधिकारीः 
पुरुषां की ठंख्ना को साथ दिये मानाचनत्र से देख । 

नन्त नत्वत्क न्नसनन्-चर्न--- 
































धरतु नाम | मास नाम | विशेष नाम | पदनाम सेनानी, मरामणी 
(१ ् ¢ 
, वन्ध" त मधु रथगृत्स्‌ सेनानी 
५ वैशाख माघव रथोजा ग्रामणी 
त ज्ये छक्र रथस्वन सेनान 
र प्रीषम | भ्य = धि ९ 
| जापाद्‌ साच रथाच ग्म्णां 
त श्रावण नभस रथप्रोत सेनानी 
३ वपां = र ५ 
भाद्‌ नभस्य समरथ मणी 
आश्विन, कुमार | इष ताक्ष्यं सेनानी 
४ शरद्‌ कः यः अरि ५ 
कातिक उजं रिष्टनेमि आमरण 
= = क 
मन्त | मागशीप सहस्‌ पनजित्‌ सेनानी 
~^ | सहस्य सुपेण मणी 
४ {दि माघ तप 2 
& शश्र फाद्णुन तपस्य ०८०५००० व 
७. मलमास अहंसस्पति |... |... 
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इन्द्रा श्वी आगत खतं गीर्भिनभो वरैरयम्‌। अस्य पत धिये- 
षिता । उपयामगहीताऽखीन्द्राधिभ्या त्वेष ते योनिरिन्द्राधिभ्या 
त्वा ॥ २१॥ 
विश्व मित्र ऋषिः । दन्द्रासनी देवते । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०-दहे सेनापते! भौर हे अग्रणी नेतः! जाप दोनों भभि- 
पिक्त इष २, प्रजाया सभासदां की सम्मतियों द्वारा वरण करने योग्य, 
सबका एक सूत्र मँ बाधने वाले, इस राजा को प्राक्च होभो, भौर उसके 
अधीन रहकर अपनी प्रज्ञा या कर्म, कतव्य द्वारा प्रेरित होकर इसकी 
ञान्ञा का पालन करो । हे पुरूष ! तू राञ्य की व्यवस्था द्वारा बद्ध है॥ 
तह को इन्द्र जर अभ्भि दोनों पदों पर शासन करने के लियि नियुक्त 
करता हँ । यष्ट तेरा आश्रयस्थान या पद्‌ है। तुक्षको मेँ इन्द्र मौर 
अश्षि दोनों अधिकार पदों के ल्यि नियुक्त करता । शत० ४।३॥ 
१ । २३-३४ ॥ 
श्यराघा ये द्ञचिमिन्धते स्तृणन्ति वर्हिराखुषक्‌ । येषामिन्द्रो 
युवा सख । "उपयामगृहीतो ऽस्यश्नीनद्राभ्यां त्वेष ते योनिं 
स्रीन्द्राभ्या त्वा ॥ ३२ ॥ 

त्रिशोक ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः ( १ ) आर्षी गायत्री । षडजः । 

( २) उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा<-जो विद्वान्‌ पुरूष नित्य जभ्चिके समान तेजस्वी पुरुष को 
प्रदी करते, अधि बर्वान्‌ करते हे, ओर जो पदीं के क्रम से आसनो 
को योग्य पुरूपं के छ्यि बिछठाते हैँ, जिनका देश्वयैवान्‌ राजा सदा 
उत्साही मित्र है, वे राजा के जधीन रहकर क्रम से उत्तरोत्तर योग्य पदां 
को योग्य आसन देते है । ( उपयाम-गृहीतः असि° इत्यादि ) पूर्वत्‌ ॥ 


५ [वा 1 ९ | | 
ओम लश्चषेणीधृतो विभ्वेदेवाख त्रागत । द्वास्त द्युषः 
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सुतम्‌ । उप्रयामगूदीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः एषते योनिः 
विश्वेभ्यस्त्वा देवभ्य॑ ॥ ३३ ॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । र्वे देवा देवताः । ( १ ) आषीं गयत्री । ष्डजः । 
: (२) श्रा्चीं बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-हे समस्त अधिकारी राजगण!. आप लोग राष्ट के रक्षक 
सौर मनुष्धों को नियम या व्यवस्थामं रखने वलो । जाप लोग 
अपने को अन्न, धन जादि देने वाले राजा के प्रति उसको ब्रल. एेश्वयं 
देने वालेष्टो। आपलरोग मिपिक्तराजा के अधीन आओ। हे पुरूष! तू 
राञ्यव्यवस्था द्वारा बद्ध है। तुज्लरो समस्त विद्धानां तथा अधिकारी 
राजां के ल्यि सर्वोपरि नियुक्त करता । तेरा यह उच्च पददै। 
समस्त विद्वानों की रक्षा के स्यि तक्ष नियुक्त करता हं | शत० ४। 
३।१।२७॥ 
भविश्व देवाख त्रागत श्णुता म॑ इम हव॑म्‌ । पदं वरहिर्निषीदत। 
स्डपय्ामग्रहीतोऽखि विभ्वभ्यस्त्वा देवेभ्यं एष त योनिर्विश्च 
अयस्त्वा देवेभ्यः ॥ ३४॥ । 
गत्समद ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । ( १ ) आषीं गायत्र । षडजः । 
( २ ) निचृदाध्यष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०- हे समस्त विद्धान्‌ देवगण ! प्रजाजनो ! आप लोग भाभो । 
मेरी इस अभ्यथना को सुनो। ( उपयामगृहीतः असि दृव्यादि ) 
पूववत्‌ । 
इन्द्रं मरुत्व इह पाट सोमं यथां शार्याते अ्रपिंबः सुतस्य । 
तज प्रणीती तव॑ शर शम॑न्नाविवासन्ति कवयः सुयज्ञाः । डप 
यामगृहीतोऽखीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
ससुत्वते ॥ २५ ॥ र) 
अजापतिरिनद्ो देवता । (१) निचृदाी तरिषटप्‌ । धैवतः । (२) ्रायंश्िक। ऋषभः ॥ 





-मं० ३६ | सप्तमोऽध्यायः १३५ 





भा०-हे प्रजागण या सैन्य के स्वामी सेनापते! इस अवसर पर 

स्ैप्रेरकराजाकीत्‌ रक्षा कर । जिस प्रकारक बाणोंद्वारा श्तु पर 
आक्रमण करने के अवसर पर तृने अभिषिक्त राजा की रक्षा की थी। 
हे शूरवीर पुरुष. तेरी शरण म उत्तम यक्ञशीर भौर क्रान्तदर्शी षि 
:महपि तेरी उक्तम नीति द्वारा निवास करते हं । हे श॒रवीर पुरुष 1 
राज्यन्यवस्था द्वारा तुक्षे नियुक्तं क्रिया जाता है। प्रजार्भों ॐ या वाधु 
के समान तीव्र सैनिकों के स्वामी पद्‌ के य्य तुज्ञे नियुक्तं करता हूँ । 
यह तेरा आश्रयस्थान ओर पद्‌ दै प्रजां ओर वीर सुभगो के स्वामी 
"पद्‌ के लि तन्ते स्थापित करता हँ । शत० ४।३।३। १-१३॥ 

† ससुत्वन्तं बरषभं वान्रुघानमक॑वारिं दिव्य शासमिन्द्रम्‌ विश्वा- 
-साहमवस नूत॑नायो्र थखहोदासिह तथहुवेम । 'उपखामर्ृही- 
-तोऽसखीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते योनिरिनद्रय त्वा मरत्व॑ते। 
'-डपागरामगृहीतोऽलि सरुतान्त्वौज॑से ॥ ३६ ॥ 

विश्रामित्र ऋषिः 1 प्रजापतिर्देवता । ( १) विराड श्रां त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 

(२) श्राषीं उभ्णिक्‌ । (३) साम्नी उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०- मरुद्गण अर्थात्‌ प्रजां ओर सुभटो के स्वामी, सब सुखां 

-के घषक, सबको बदाने वाले, “अकवः› अथात्‌ जधमात्मा के शत्रु अथवा 
-अक-+-वारि दुखों के वारण करने वारे, दिव्य गुणवान्‌ , समस्त शतुओं 
के विजयी, सेना के दमन मे समध, शासनकारी उस पुरुष को हम इस 
अवसर पर सेनापति या इन्द्र नाम से बुलाते ह । शेष पूववत्‌ । तू राज्य 
-की व्यवस्था द्वारा बद्ध है । तुञ्ञको वायु के समान तीव्र गतिश्ीर सुभटो 
ओर प्रजाओंके पराक्रम के कायं के ल्यि नियुक्त करता हँ । शत० ७ । 
३।३॥। १४॥ 


“ खजोषां इन्द्र सग॑णो सरुद्धिः सोम पिव वुच्हा शूर विद्धान्‌ ।, 
जदि शर्र२॥ रप बुधो जुदखाथभ॑यं रणि. विश्वतो नः । 
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'डपयाम्हीतोऽसीन्द्र।य त्वा सरुत्व॑त पष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा मरुत्वते ॥ २७ ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । मरुत्वान्‌ शद्रः प्रजापतिदवता । ( १ ) निचदा्षी त्रि्डप्‌ ॥ 
प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भाग सबको समान मावते प्रेम करने वारे, तथा वायुं केः 
समान तीव्र गतिमान्‌ सैनिकों के गुणों वे युक्त होकर हे रेश्वयंवन्‌ सेना- 
पते ! शूरवीर ! आप नगरों को घेरनेवाटे शाचुवो का नाश करके, राञ्य- 
रेश्वस के उत्तम पदको स्वीकार कर, भरत्‌ शन्रजां का नाञ्च कर 
संम्रामकारी शबरं को मार भगा । गौर हम सव तरफ ते भयरहितः 
कर । ( उपयाम० इत्यादि } पूववत्‌ ॥ 


५ श 1 
। सरत्व॑२॥ इन्द्र॒ वृषभो रणंय पित्रा सोममनुष्तरघम्मद्‌ाय ॥ 


॥ 3 |~ | 4 
आसिञ्चख जठर मध्व ऊर्मिं त्वथ राजासि प्रतिपत्सतानाम्‌ # 
[न 7 | ॥ ~ 1 
'्डपयामगहीतोऽखीन्द्राय त्वा स्रुत्वत पष त्रे योनिरि्दरायः 
॥ १ 
त्वा मरुत्वत ॥ ३८ ॥ 
विश्वामित्र ऋपिः । मरुत्वान्‌ इन्द्रः प्रजापतिर्देवता । ( १ ) निचृदाषीं -त्रष्टप्‌ ५ 
(२ ) प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भ[-- हे सेनापते ! त्‌ उत्तम प्रजा जौर सेनाभों का स्वामी, 
श्रु पर श्रवषौ करने वाला, जपनी धारणश्क्ति के अनुसारः 
सबकी सन्तुष्ट या हषित करने के ल्थि, संग्राम के टियि, 'सोम' रस 
के समान बर्करी राजा के अधिकार को स्वीकार कर 1 पेट मे निसः 
प्रकार अन्नकेखा लेने पर बर उन्न होता है उसी प्रकार त्‌ जपनेः 
वशम भन्न मौर शनरुके दमन सामथ्यं के उद्योग को प्रवाहित कर 
तू राञ्य ॐ समस्त अगां के प्रत्येक पद्‌ पर राजा ख्प से विद्यमान है + 
( उपायामगृहीतः ° इत्यादि ) पूववत्‌ ॥ 


| 


॥ 
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'सर्दा२॥ इन्द्र नृवदा च॑षेशिभ्रा उत द्विव अमिनः सहोभिः 

अस्मद्रशरग्वावुधे वीरयोः परथुः खुकृतः क्ठभिंभूत्‌ । "उपयात 

मगृहीतो ऽसि महेन्द्रायं त्वेष ते योनिंमहेन्द्र्ं त्वा ॥ ३६ ॥ 

भरद्वाज ऋषिः महनद्रः प्रजासिनापति्देवता । ( १ ) भुरिक्‌ पंक्तिः, पंचमः ।' 
(२) साम्नी त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 


आा०- महान्‌ रेश्वयंवान्‌ राजा नेता पुरूषो का स्वामी, अथवा नेता ` 
के समान समस्त लोको जौर प्रजाजनों को पूणं करने वाला, प्रजा जौर 
श्ासकजन दोनों को बदाने वारा, अपने साम्य ओर बलों मे अमित. 
पराक्रमी हमारे प्रति कृपाल होकर बृद्धि षको प्राक्च हो। बह वीरता के. 
जधिकहोजाने से विज्ञाल तथा विस्तृत राज्य वाला, भौर उत्तम कायं 
कर्तां की सहायता से उत्तम राञ्य-कायकत्त हो । हे राजन्‌ ! तू राज्य 
के नियमा द्वारा बद्ध है। तक्षको महेन्द्र पद के स्वि नियत करता हूँ ।. 
यह तेरा मासन दै । तुन्ने महेन्द्र पद्‌ के लिय स्थापित करता हैँ । शत० 
४।३।३।१८॥ 


9 ५ ् ~ 1 €. ~| 
सर्हाऽ इन्द्रो य श्रंजस। पजन्य 
॥ प र ^ _ १ ॥ + च ९. 
स्य वावृधे । उपयामगृहीताऽसि महेन्द्राय त्वेष त यानिमेह-- 

॥ 
न्द्राय त्वा ॥ ४०॥ 
वत्त ऋषिः । इनदरः प्रजापतिर्देवता । ( १) आर्षं गायत्री) (२) किरि. 

शरारी गायत्रीं । पड्जः ॥ 

भा०--जो रेश्वयंवान्‌ राजा बल से महान्‌ है, जौर मेघ के समान 
प्रजा पर अस्यन्त सुख सम्पत्तियं की वपां करने वाला है, वह जपने राज्य 
मे बसने वारी तथा पुत्र के समान प्रजा के क्ये गुणानुवःदों, अथवा 
संघों द्वारा इद्धि को प्रा होता है । ( उपयामगृहीतः असि° इत्यादि )° 
पूववत्‌ ॥ , ॥ 9 
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उदु व्यं जातयेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
=, ॥ > ॥ 
दश विश्वाय सूय सखाहा ॥ ४९२॥ 
प्रस्कण्व ऋषिः सूर्यो देवता । अुरिगपीं गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-उस रेश्वयंवान्‌ राजा को ज्ञानवान्‌ पुरूप अपने ऊपर आद्र 
<से धारण करते. उसको स्वामी स्वीकार करते ह । उस समस्त कार्यो 
सौर प्रजाभों के द्षन करने या कराने वाले साक्षीरूप, सूयं के समान 
-सवप्रेरक राजा को सर्वोत्तम कहा जाता है । शत०४।३।९॥ 
~~ ~ | (1 ॥ ०५ 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चचुर्भित्रस्य वरुणस्ा्ेः 
| _ ~^ [3 = | ॥ | 
आप्रा यावाप्रृथिवी अन्तर्म सूय च्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च 
॥ 
-स्वाहा ॥ ४२॥ 
कुतस ऋषिः । स्यो देवता । सुरनारी व्रिष्डप्‌ । भवतः ॥ 
भा०-दिद्धानों ओौर राज्यके पदाधिकारियों मेसे यहराजा 
-अति पूजनीय, सवश्िरोमणि होकर उदय को प्राप होता है । वह मित्र, 
- वरुण ओर अग्नि इन पदाधिकारियों कामी आंख के समान मागं 
दिलाने वाखा या उनपर निरीक्षक खूप से नियुक्त है । वह दयौ, पएूथिवी 
ओर अन्तरिक्ष सबको पूणं करताहै। वह सूं ॐ समान तेजस्वी 
-जंगम प्रजाओं ओर स्थावर जंगरु, पव॑त, नगर अ।दि समस्त धर्नो का 
स्वामी कहा जाता है । श्त० ७४।३।४।१०॥ ` 
भ ॥ | भ ~ | ~ ~ ~ 
-अघ्ने नयं सुपथा राये चअरस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 
पयय मञ्जु | ॥ 
ययार्यस्मज्जदर मना भाया त॒ नम उक्त ॥वघस खाहा ॥४३॥ 
-आंगिरस ऋषिः । श्रननिरन्तयामी जगद्‌श्वरो वा देवता । मुरिगाषीं वर्ष्‌ । धैवतः । 
भा०-हे ज्मणी ! हे दिभ्य राजन्‌ ! हम रेश्वयं प्राक्च करने के लि 
“उत्तम मागंसेले चरु। तू समस्त मागो भौर उच्छृष्ट क्ञानो को जानता 
{है । जर ङटिल्ता कराने वा करने वाङे पाप जौर पापी पुरूष को हम 





-मं० ४६ ] ` सप्तमोऽध्यायः १३६ 








से दूर कर] तेरे लषु हम ब्रहुत २ आद्र युक्त वचन प्रयोग करते दह, 
-जिसपे तेरा उत्तम यश्च हो । शत० ४।३।४।१२॥ 
षं नो ग्र्रिर्वरिवस्कृणोत्वयं मधः पुर पतु प्रयिन्द्न्‌ 1 
अयं बाजांज्ञयत्‌ वाज॑ नातावय थ शकर ज्ञयतु जहेषाणः खाह। ॥४४॥ 

भा०-ज्याख्या देखो ज० ५।३७॥ 
रूपें वो रूपमभ्यागा। तुथो वो विश्ववेदा विभजतु । ऋतस्य पथ 
-गरेतं चन्द्रदक्षिणा वि स्त्रः पर्य व्युन्तरिक्ञंयतख सदस्येः॥४५॥ 

प्रजापति वेता । निचृञ्जगती निषादः ॥ 

माहे प्रजाभो नौर पेना के पुरूषो ! खूप भरात्‌ चांदी आदि 
-मृस्यवान्‌ पद्‌।थं से तुम्हारे शिप को प्रा करता ह । समस्त धन देश्वय 
काम्बामी या ज्ञानचृद्ध ब्राह्मण तुमको नानां प्रकार से घन भौर ज्ञान 
-का प्रितरण करे । तुम सव सुव्यवस्थाके मागं से मागे बदो । सुवणं 
ओर चंद आदि की दक्षिणा अर्थात्‌ जपने कर्मके बदरे वेतन प्राक्च 
करो । हे राजन्‌ ! तू आक्राश्मेंव्रिद्यमान तेजस्वी सूयं को विदोष खूप 
से देख भर्थात्‌ उसङे समान तेजस्वी, शद्तापक होकर राजपद को जान 
ओर उस का पालन कर । ओर अन्तरिक्ष को भी विद्ोषख्पसे जान । 
अथात्‌ अन्तरिक्ष जिस प्रकार समस्त प्रथिवी पर आच्छादित रहता ओर 
-चायु व्रि द्वारा सव्र को पार्ता है उसी प्रकार परथिवी निवासी प्रजा का 
पारन कर भौर सभा के सदस्यों द्वारा राज्य को उन्नत करने का उद्योग 
-कर । शत ० ४।३॥। १४-१८ ॥ 
-जाहूमणसयय विदेयं पितृमन्तं पैतृसत्यमृषिमावय सुघातुदक्ति- 
-णुम्‌ । अस्मद्र।ता देवता ग॑च्छृत प्रदातारमाविशत ॥ ४६ ॥ 

विद्वांसो देवताः 1 भुरिगाषी त्रष्ष्‌ । भेवतः ॥ 

भामे राजा इस राञ्यकायं मे, उत्तम पिता माता गुरूजनों से 

युक्त, उत्तम पितामह वारे, वेदमन्त्रा के द्रष्टा, करषियो के विज्ञान को 
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जानने वाले, उत्तम सुवणं आदि धातु की दक्षिणा प्राक्च करने योग्य, ब्रह्मः 
के ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुष को प्राच करं हे सेना जर प्रजा के पुरुषो ! 
आप लोग हमसे वेतन प्राच करर विद्धान्‌ पुरुषों को या विद्वान्‌ पुरुषों 
के पदां को प्रा करो । नौर उच्ृष्ट दानक्ती अधिक्रारी के जधीन होकर 
रहो । श्रत ४।३।४॥ १९-२०॥ 
"रयै त्वा मह्यं वरुणो ददातु सोऽस॒तत्वमशीयायुदौच् 
पथि मयो मह्य॑म्‌ ध्रतिग्रहतरि "रुद्रायं त्वा महयं वरुणो ददात्‌ 
सरोऽमृतत्वभशीय ध्राणो दा एधि वयो महौ प्रतिग्रही" वृह- 
स्पतये त्वरा मह्य वर्णो ददात साऽमतत्वमशाय त्वग्डात्र प्व 
मयो मद्य प्रतिग्रहीत्रे ष्यमाय त्वा मद्य वस्णा दद्‌ात॒ खास 
तत्वमशीय हय ढा एधि वयां मह्यम्‌ प्रातच्रहा् ॥ ४७ ॥ 
वरुणो देवता ( १ >) मुरिक्‌ श्रजापत्या । ( २ ) स्वश्‌ प्रजप्य । 
(३ ) निचृद्राचीं । ( ४ ) विराड्‌ रषी जगती । निषादः ॥ 
भाग राजा अपने अधीन पुरुषों को स्वणं जादि धन, गौ आदिः 
पञ्च, मौर वख ओर अश्च काप्रदान करता है । हमारी इच्छा द्वारा बत 
राजा, सुवणं आदि धन क्न अग्रणी नेता को प्रदान करे । वह मेँ पूं 
आयु को प्राक्च कर । दाता की दीर्घं आयु हो । ओर खन्न ग्रहण करने 
वाके को सुख हो । पञ्च ओर अन्न भादि भोग्य पदाथ, राजा खन्न शचरुनों 
को रने वाले वीर पुरुष को प्रदान करे । वह मेँ अप्त अथौत्‌ पणे जघ 
काभोग करं । दान करने वे को प्राण, उत्तम जीवन बल प्राक्च हो। 
सक्च प्रहण करने वाटे को सुख प्राक्च हो । राजा वरुण वख जादि वेद्‌- 
वाणी के पार्क मुन्न विद्धान्‌ को दे । जिसपे मेँ पूणं भायु का भोग करं 
दानशीर दाता को आवरणकारी वख आदि समस्त पदा प्राक्ठहो। 
मह्न स्वीकार करने वाठे को सुल प्रा हो । सर्वश्रेष्ठ राजा सन्न राष्निय- 
न्ताको हे अश्वं! तुके प्रदान करे । मेँ जीवनके सुख को प्राक्त क? 
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दानशील पुरुष को घो प्रासहा । भौर स्वीकार करने वाजे युश्नको 
दीधय प्राक्च हो । श्षत० ४।३।४ | २८-३१ ॥ 
=| =| 
कोऽदात्कस्मा ्रदात्कामोऽढदात्कामाखादात्‌ । 
= ॥ [श [4 ॐ _ = 
कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामेतत्त ॥ ४८ ॥ 
काम आ्रात्मा देवता । श्राष्यभ्णिक्‌ । ऋषसः ॥ 
भान्-कौन देतादहै! गौर किसको देता दै १ समना करने वाला 
अर्थात्‌ अपने मनोरथ पूणे करने का इच्छुक स्वामी अपने अधीन पुरूषों 
इभ्य, अन्न आदि प्रदान करता है। ओर उन नियत द्रग्यको केने के 
अभिलाषी पुरुष को ही वह प्रदान करता है । वस्तुतः मनोरथ या जाव- 
शयकता वाला पुरुप ही प्रदान करता है । इच्छुक या जावहयकता वाला 
ही उसं द्यि धन की ङेताहै। यह सव लकेन देन का कायं हे अभिलाषी 
रुप ! हे संकट्प ! हे इच्छा ! तेरा ही है । शत० ४।३।४। ३२-३३ ॥ 
॥ इति सषमोऽध्यायः ॥ 
[ तत्र ्रष्टाचत्वारिशदचः | 
इति मीमांसाती-प्रतिष्रितविद्यालक्र(र प्रिर पशोभितश्रीमत्र्डितजयदेवशमकृते 
यजुरदालोकभाष्ये सप्तमोऽध्यायः ॥ 





्ण्रमोऽध्यायः। 


= 
॥ ओम्‌ ॥ उपयामगुहीतोऽस्यादि्येभ्य॑स्त्वा 
विष्णं उरुगायैष ते सोमस्त थ स्स्व मा त्वा दभन्‌ ॥ १॥ 
बृहस्पतिः सोमो देवता 1 श्रार्ची पंक्तेः । पंचमः ॥ 
आ०-हे पुरूष ! तू स्वयं वर॒विवाह द्वारा सक्ष कन्या द्वारा 
स्वीकृत है । तुश्ने आदिष्य के समान तेजस्वी पुत्रों के छ्थि वरण करती 
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| हे विद्यादि गुणों मै प्रविष्ट! यह एत्र गभ जादिर्म स्थिततेरादही 
है, इतकी रक्षा कर । तुक्षे काम आा।द्‌ वसन न साच । 
कटा चन स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि दाशुष । उकापन्नु म्रम्‌ 
नुते दाने देवस्य प्रूच्यत त्रात भ्यम्त्वा॥२्‌ 
गृहपतिभैववा इन्द्र देवता । सुरि पक्तिः । पचमः । 

1०- हे रेश्चयवन्‌ पते ! जाप कमा अपने भावों को नदीं छिपाते 
आस्मसमर्पण करने वालको प्राक्षहात है| आपका दिया दानदही 
सदा मुत्ेप्रा्ठ हो । जापको नै वरता ॥ 

1 चन ध्रयुच्छस्यभे निपालि जन्मना । तुसावाप्दत् स वनन्तः 
इन्द्रियमा तस्थावसरत ।दञ्यापठत्यञ्यस्त्वा ॥ २॥ 
त्रादददव्या गृह" ९ 1 बनचरापा पाकतः ॥ पचमः ॥ 
भ०- खी. कहती है--हे पते ! तभी कभी प्रमाद नक्र त भूतं 
ओर भविष्यत्‌ दोनों जीवनं को बचा सङ्गा । यदि तेरा उत्पादकः 
इन्दिय,पजननाङ्ग वश मे रहा तो आादिव्य के समान दुरा या १२ मासाः 


अथात्‌ सदा के ट्थि तन्ते वरती दहं । 
यज्ञो देवानां प्रव्येति सम्नमादित्याखो भद्रता खड््न्तः ॥ 


श्रा बोऽत्रीची खसतिवन्र यादशह।(या व रिव सदा 
दित्यभ्यस्त्वा॥४॥ 
दुत्स ऋषिः । रिव्या गृदपतिदरैवत । निचत्‌ जगती । निषादः । 

भाज विद्वान्‌ खी पुरुषों का गरहस्थयज्ञ सुव प्राप्त कराता ह ॥ 
आदित्य ब्रह्मचागि्यां ! आप खग सवक। संदा सुख दने हारे बने रहो। 
अप्प लोगों की बह भ मति हमारे प्रति भनुद्धूल बनी रहे, जो पापीः 
य॒रूष को मी अधिक देश्वयं या सुखलाम कराने वाली होती है। दे 
वीयंवान्‌ पति! तक्षे मे देते जादित्य ब्रह्मचारी बनने योग्य पुद्धों की 
रक्षा के खमि सखरीकार करती हूं । रत० ४।३।५॥ १५॥ 
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विवखन्नादिल्यरेष ते सोमणीथस्तसिमन्‌ मत्स्व । श््रद्‌स्मै नसे ` 
वचसे दधातन्न यदधशीदा दम्पती वामम॑श्न॒तः । पुमान्‌ प्रो 
जायत विन्दते वस्वधा विश्वाहारप एधते गहे ॥ ५ ॥ 
गृहपतय दवताः । ( १ ) प्राजापत्याञनुष्डप्‌ । गन्धारः । (२) निच 
जगती । निषादः ॥ 

आहे विविध स्थानों पर निवास करने हःरे या विविध रेश्र्यौः 
के स्वामिन्‌ | हे ञादिव्य के समान तेजस्विन्‌ पते ! यह तेरा सोमपान ` 
करने का कर्य है। तू उसमे ही आनन्द्‌ प्रसन्न रह । हे नेता आदस्य 
ब्रह्मचारियो ! इस वचन र्मे सत्य ओर श्रद्धा को धारण करो । जिसके. 
आश्रय पर साश्रीवीद्‌ देने वाले पति पत्नी सुन्द्र पुत्र को प्राक्च करते हे, 
ओर वह वीर पुत्र उत्पन्न द्वोतादहै, वह देश्यं प्राक्च करता है । भौर 
सदा पापरहितहोकर गृहमेबृद्धि को प्राक्च होता है । शत० ४ ॥ ५ 
१७-२४ ॥ 
वामद्य संवितर्वामस्‌ श्वो टिवे दिवे वामसस्मभ्य॑ थ सावीः । 
वामस्य हि त्यस्य द्व भरेरया धिषा वांप्रभाज॑ः स्याम ॥६॥ 

भरद्वाजऋषिः गृहपतयः सतिता वा देवता । निचृदा्ां तरिष्डुप । धवतः ॥ 

भा०-हे उत्पादक पति! ञाज सुन्दर पुच्र उत्पन्न कर । ओर 
आगामी कार मे.मी उक्तम पुत्र को उत्पन्न कर । ओर हमारे च्थि सदा 
उत्तम पुत्र उत्पन्न कर । जिसे सुन्दर ओर विस्तृत गृह के बीच दहे 
पति देव ! हम इस उक्तम बुद्धि से उत्तम पुं को प्राक्च करने वाले हो ।. 
श्रात० ४ | 9 । १-२६॥ 

उणयामभहीतोऽसि साशित्नोऽखि चनोधाश्नोधा ऋसि 
चनो मयिं धेहि । जिन्व ध्ञं जिन्व॑ यज्ञपति भगाय देवायं त्वा 
सवित्रे ॥ ७॥ 
भरद्वाज ऋषिः । सविता गृहपतिर्देवता । ड ब्राह्या ्रतुष्टप । गान्धारः ॥. 


५ 
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भा०-हे पति! तकषेमें खी उपयाम = विवाह द्वारा स्वीकार 
करती हं । तू सावित्र अधौत्‌ प्रजा का उत्पादक, या परमेश्वर का उपा- 
-सक, या स्वयं सविता-सू्यं क समान तेजस्वी है । तू अन्न सग्द्धिका 
-घारक हे । त्‌ गृहस्थमन्ञ को र्ट कर । सविता-खप तुक्षे अथात्‌ सन्तानो 
. सपादक पति पद्‌ के स्थि वरती हँ । 

' उपयाम्ुहीतोऽखि “खुशमोखि सुप्रतिष्ठानो वृहन्ता नभ॑ः । 
-विश्विभ्यस्त्वा देवेभ्यं एष ते योनिर्विश्वैभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ८ ॥ 
1 श्वेदेवा गृहपतये देवताः । ( १ ) प्राजापत्या गायत्रौ । षड्जः । 

| (२) निचृदा्षौं बृहती । मध्यमः ॥ 

० पति विवाह द्वारा बद्ध हो । वह उत्तम गृह वाखा बौर 
प्रतिष्ठावान्‌ हो वीर्य॑सेचन मे समथं उसको आद्र एवं न्न जादि पदां 
प्राच हों । समस्त विद्वानों के ल्यिमें खी तुक्षे वरती दं । 

- 'उपथामरमुहीतोऽखिः बृहस्पतिसुतस्य देव सोम त इन्दो- 
रिन्दरियाचतः। पत्नीवतो ग्रहै २5 ऋध्यासम्‌ हं परस्ता 
दहमवस्तादन्तरिल्लं तदु मे पिताभूत्‌ । ग्रहसथसुभयतो 
.ददर्शाहं देवान परमे हा यत्‌ ॥ ६॥ 

विश्वेदेवा देवताः । ( १ ) प्राजापत्या गायत्री । षड्जः ( २ ) श्राषीं उष्णिक । 
ऋषभः । सरा श्राषीं पृक्तिः । पचमः ॥ 

भा०-हे वीर्यवान्‌ तू वर! तू बडे विद्वान्‌ का पुत्र ई। आह्वादक 
“दुश्वयंवान्‌ वीर्यवान्‌ , तथा पल्ली सहित है । तेरे स्वीकार किये समस्त 
-गृहस्थ कत्तन्यों को आगे पीछे मे प्ली बदाङंगी । हमे अन्तःकरण का 
विज्ञान प्राक्ठहो। दोनों तरफ अ्थीत्‌ इस रोक तथा परलोक दोनों म 
उस सवके प्रेरक परमेश्वर को पना पार्क देखती हँ | जो प्रेरक कि 
विद्वानों के हृदयो म परम त्व खूप से गुप रहता है । शत० ४ । ४। 
-२ । १५-२८ ॥ 
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अ्ा२इ पतनीवन्त्सजदैवेन त्वष्रा लोम पिव खाह। । प्रजा 
प॑तिववांसि रेतोधा रेतो मयि घेहि ्रजाप॑तेस्ते वृष्ण रेतोधसों 
रेतो धामशीय ॥ १० ॥ 

गृहपतयो देवताः । विराड वृाहयी वृहती । मध्यमः ॥ 
आ०--हे पत्नी वाले मद्रणी ! वीयंको पुत्र खूप से परिणत करने 

बाले दिभ्य सामध्यं ते युक्त होकर तू वेदोपदिष्ट उत्तम रीतिषे सोम 
चराति अर्थात्‌ उत्पादक शक्ति का पान किया कर। हे पते! तु प्रजाका 
पालक, वीयं सेचन म समर्थ, तथा वीयं धारण कराने वाला है। त्‌ युक्न 
पल्ली मे वीर्यं धारण कर । तुन्न प्रजापति के वीय॑वान्‌ पुत्र का मँ 
श्रा करं । 

उपय्रामगहीतोऽखि हरिरसि हःरियोज्ञनो हरिंभ्यान्त्वा । 

दधानाः स्थ॑ सहसोमा इन्द्राय ।॥ ११॥ 

गृहपतयो देवताः । अुरिगाष्येनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

आआ०-गृहस्थ- तन्त्र मे, हे पति! त्‌ खी से विवाह द्वारा स्वीकृत 
है| अश्च के समान गृहस्थ का वहन करने वाके भौर सारथि के समान 
उसको सत्‌ मागं पर ठे चल्नेवालात्‌ है । तुक्षको कक्‌ क्षाम के समान 
खी-पुरूप दोनों के हित के व्यि गृहपति ख्पर्ममें वरती हँ । हे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! आप सव सोम ख्प पति सहति हम खी पुरुषों को सन्मागं में 
धारण करने हारे रहो । शत ० ४।४।३॥।६ 
यस्त अश्वस निर्मत्तो यो गोखनिस्तस्य॑त इष्टय॑जुष स्तुत- 
स्तोमस्य शस्तोकथरस्योपटतस्योपहतो भक्तयाभि ॥ १२॥ 

गहपतयो देवताः । श्रा पक्तिः । पन्चमः ॥ 

भा०-हे पते! त्‌ अश्वो मौर गौ जादि देश्व्यो से युक्त भथवा 
करमन्द्रियों वे युक्त दै । तू अगन्यादि विद्या ओर भूमिका भोक्ता मौर 
द्‌(ताहै। तीनों वेदों के ज्ञाता त्च विद्धान्‌ को आद्र पलक निमान्त्रत 

१० ब्र. 
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कर शेष का मै उपयोग करं । इसी प्रकार पति जपनी विदुषी उदारपन्ली 
एवं अन्य बन्धुं को आद्रपूवक लाकर भोजनादि करावे । 
। दवङृतस्यनसाऽवयजनमास मनष्यरकृतस्यनसाऽवयजनमास 
गपेतृककतस्यन साऽवयजनमस्या त्मङकतस्यनसाऽव्रयजनसस्ये 
न॑स पनसो ऽवयजनमसि । \यचच्राहमेनो विद्श्चकार यच्चाविं- 
५५ = ५ ॥ ~ 
दवस्तस्य स वैस्येनसो ऽवयजनमसि ॥ १३ ॥ 
विश्वेदेवा गृहपतयो देषताः। (१३४) निचृत्साम्नी । (२) साम्नी, 
( ५) प्राजापत्या, ( ६ ) निचदार्पौ उष्णिक । ऋषभः ॥ 
भा०- हे परमेश्वर! त्‌ दानश्षीरों या उपदेशकां या विद्वानों के 
कथि पाप अपराध को दूर करनेवासा है। त्‌ मनुष्यों द्वारा क्रिये पाप 
कोभी दूर्‌ करने हाराहै। इस प्रकार माता पिताके चयि पाप ओर 
अपराध की दूर्‌ करने वाला है । अपने जाप किये गये पाप जौर जप 
राधको दूर करनेमे समथं है। प्रसयेक प्रकारके अपराधया पापको 
दूर करने हारादहै। ओर डो अपराघःया पापै जान वृक्च कर करू, 
भौर जो अपराध मे विना जाने कर, उसं सक प्रकार के पराधको 
त्‌ दूर करने मं समथ है। 


सं वचेखा. पयखा सन्तनूभिरगन्मद्धि मनसा स ९ शिवन । 
स्वप्र सदो विद्‌घात रायोऽनुमाष्ं तन्छो यद्धिलिप्म्‌ ॥ १४॥ 
, भरद्वाज ऋषिः । गृहपतयो विश्मदेवा देवताः । विराडा्षौं त्रिष्टुप्‌ 1 भवतः ॥ 


भा०-हम गृहस्थ रोग तेज, ब्रह्मवचंस, अन्न, भौर जल, दुग्ध 
आदि टिकर पदार्था, तथा उत्तम शरीरो जौर कल्याणकारी श्चुभ चित्त 
.से सदा संयुक्त हों । उत्तम दानशीर परमेश्वर समस्त रेश्चयं प्रदान करे। 
.जो हमारे शरीरो मे कमी रह जाय उसको परमेश्वर पूणं करे शत ० ४। 
२।४।८॥ 
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समिन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः सथ सूरिभिं्मघवन्त्स 
स्वस्त्या । सं ब्रह्मणा देवछृतं यदस्ति सं दे 
याना सखाहा ॥ १५ ॥ 


अ्त्रिक्षिः । गृहपतिर्देवता सुरिगाषीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


वान थुसुसतौ य्लि- 


भा०-हे देश्व्य॑वन्‌ ! हे परम श्रेष्ठ परमेश्वर ! हमे मन, दन्द्यो, 
वेदवाणी गौ मादि पञ्ु्भो, ओर विद्वान्‌ पुरुपों के साथ संगत कर । ओर 
ब्रह्य अथात्‌ वेद घे, ओर विद्वानों द्वारा जो उत्तम कायं किया जाता है 
उसते भी दमं संगत कर । जर £ सत्संग करने योग्य श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुषों 
की शुभ मति के अधीन हरमे उत्तम ज्ञानवाणी द्वारा सुखपूचक सब कुछ 
आठ करा। यह तेरा उन्तम.यश्लोजनक ककतेव्य है। इत० ४।४॥। 
४ । ७। 


4. 


सं व्च॑ला पय॑सा सं तनूभिरमन्महि मन॑सा सथ शि 
स्व खदनरो विदधातु रायोऽुंमाघ वन्छो यद्धिलिष्म्‌ ॥ १६॥ 

मा०- व्याख्या देवो [ अ०२।२४ भौर अ० ५। १४ || 
-धछाता रातिः संवितेदं जुषन्तां प्रजांपतिर्निधिपा देवो श्रिः। 
त्वष्टा विष्णुः प्रजया स रराणा यजमानाय द्रविणं दधात 
-खाहा ॥ १७॥ । 

पिश्वेदेवा गृहपतयो देवताः । स्वराडा्ीं त्िष्पू 1 धैवतः ॥ 

भाग्-घाता,.राति, सविता, प्रजापति, अभ्भि, त्वष्टा ओर विष्णु 
ये मब अधिकारी वग इस परस्पर के सहयोग से बने राष््कोप्रेमसे 
-स्वीकार कर, ओर अपनी संतान के समान प्रजा के साथ भच्छी प्रकार 
.भानन्द्‌ प्रसन्न रहते भर जीवन को सुखी करते इए, भपने को धारण 
पोषण देने वाङे राजा को धनैश्चयं उत्तम धमंयुक्त रीति से प्रदान कर, 
{उसे पुष्ट कर । शत० ४।४।९॥ 
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खगा वों देवाः सदना अकम य त्र॑जग्मेदथ सव॑नं जुपाणाः। 
मरमाया वहमाना हवी शप्यस्मे घ॑त्त वसवो बस॑नि खवाहां ॥१८॥ 
विश्वेदेवा देवताः । आर्षी निष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
भा०-हे विद्वानो ओर दानशील वैदय पुरुषो ! या राजपदाधि- 
कारियो ! जो आप रोग इस राषटयक्ञ की सेवा करते हुए, जौर नाना 
अन्न आदि उपादेय पदार्थौ का भोग करते हुए, जर उनको प्रास करते 
इए भाते है, उन जाप रोगों के ण्थि, सुखपूंक चलने योऽ० आष, 
मौर उत्तम आश्रय स्थान, व्यापार के निमित्त मागे मौर दुकान, मण्डयां 
माद या बाज्ञार आदि हम बनावे] हे यह के निवासी प्रजाजनो 
जाप रोग हमारे राष्‌ के लियि उत्तमचूपसे यमानु करो, कराओ ^ 
श्रत ४ ।४।४।१०॥ 
याऽ आव॑ह उशतो देव दर्वोस्तान्‌ भरस्य खे त्रे सधस्थं + 
जक्षिव! थसः पपिवाथसंशच विश्वेऽसु वरम्मैथुस्वरातिष्ठतानुः 
खाह। ॥ १६ ॥ 
गृहपतये देवताः । भुरिगारी त्िषटुप । भवतः ॥ 
भा०-हे जग्रणी राजन्‌ ! जिन नाना कामनाभों जोर इच्छां 
ते युक्त षुमषों को तू स्वयं अपने सहयोग के पद्‌ पर स्थापित करता है 
उनको प्रेरित कर । हे राज्यपदाधिकारी पुरूषो ! जाप रोग भोजनः 
करते हए, जक आदि पान करते हुए, उत्तम रीति घे प्रज्ञ जर प्राण 
को प्राच करो, भौर अतितेजोयुक्त सुखमय पदों पर विराजो । शत ० ४ । 
४।४।११॥ | 
वथथहि ववां प्रयति यज्ञे असन्न होतारमवृंणी महीर । ऋध 
गया.ऋध॑गताशंमिष्ठाः प्रजानन्यज्ञमुपयाहे विद्धान्टसवाह ॥२०॥ 
गृहपतयो देवताः । स्वराडाषी निष्टुप्‌ । ये्रत ॥ 
भा०--हे तेजस्विन्‌ ! हम लोग इस यक्ञके प्रारम्भ मै ही दस 


मं० २३] अष्टमोऽध्यायः १४६ 


यक्तमे होताके समान आदान-प्रतिदान करनेमे निपुणनेताका वरण 
करतेर्दै। हे विद्धान्‌ समथे पुर! तू सटद्धि-सम्पत्ति की बृद्धि करता 
इभा इस महान्‌ यज्ञ॒ का सम्पादन कर । जौर सण्द्धि करता इजा ही 
इस कायम आने वाले विघोंकाश्चमन कर। तू राष्टरकी व्यवस्था के 
समस्त कायं को जानता दुभा ही उत्तम विज्ञान सहित प्रा हो । शत 
७।४।४। १२॥ 

देव! गातुविदो गातुं विचा गातुमित । 

मन॑सस्पत ऽइमं देव य॒ज्ञ खाहा वाति धाः ॥ २१॥ 

गृहपतयो देवताः । स्वराडाष्युष्णिक । ऋषभः । 

भा०-दइसकी व्याख्या देखो [ अ० २। ० २१॥। || शत० ४। 
छ । ४।१३॥ 4 ॥ 
ष्यज्ञं यक्ञं ग॑च्छ यज्ञपति गच्छ खां योनिङ्गच्छ खाहा। एष 
तें यज्ञो य॑ज्ञपते खहसूक्तवाकः स्चैवीरस्तञ्जुंषस्व खाद ॥२९॥ 
-गृहपतयो देवता; । ( १ ) मुरकि साम्नी बृहती । (२) विराडा्चीं ब्रहती । 

मध्यमः ॥ 

भा०-हे राषटयत्ञ ! तु परस्पर की संगति को प्रा कर । उसको 
पालन करने वाङे समथ पुरुष को प्राक्त कर । तू जपने आश्रय को प्रा 
कर । तभी उत्तम रीति से सम्प(दन हो सकता है । हे यज्ञ के पार्क 
राषटरूपते ! तेरा दही यह यत्त है। यह उक्तम वेद्‌ ॐ सूक्त का जध्ययन 
करने वाले विद्धान्‌ पु्पो पे युक्त, ओर सत्र प्रकार के वीर घुरूषां 
से युक्त है । उक तू उत्तम रोति घे वेदानुकूर स्वीकार कर । रत० 
& ।॥ ४।४।१४॥ 

भादिर्मरमा पृदाकुः । उख हि राज्ञा वरुणश्चकार सूयय 

पन्थामन्वेतवा उ । अपदे पाडा प्रतिघातवेऽकख्तापवक्घा हदया- 
व्रिघ॑श्चित्‌ । नसो वखुणायाभिष्ठितो वरूणस्य पारः ॥२३॥ 
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व 
गृहपतये देवताः । ( १ ) याजुषी उभ्िक्‌ । ऋषभः । (२ ) ऋषवेदे शुनःरोषः 
ऋषिः । वरुणो देवता । भुरिगार्ौ त्रिष्ुप्‌ । धेवतः । ( ३ ) श्रास॒री 

। गायत्री षड्जः ॥ 

भा०-हे पुरुप ! त्‌ सांप के समान कुटिल, क्रोधी मत बन । जज 
गर के समान सब प्राणियों को निगलने वाला, एवं उनको अपने वंधनः 
म बौँधकर मारने वारा, क्रूर भीत्‌ मत बन । सर्वश्रेष्ठ राजाने ५ के 
प्रकाश के समान उउवल सस्य तक पडंचने के य्य विशार मागं बना 
दिथा है। वह जहां पैर भी नदींरखा जा सके एसे स्थानो भी पैर 
रखने के स्यि मार्ग बना देता है । वह श्रेष्ठ राजा हदय को कटुवाक्योः 
भौर जपने ऋर कर्यो से दृसररो के छेदने वारे मममेदी दु्ट पुरूष का भी 
अपवाद्‌ करने वाला, उसके प्रति अभियोग चखा कर निग्रह करने वारः 
है । रेषे सर्वके पापों के वारण करने हारे राजा को नमस्कार है । धसे 
सर्वश्रेष्ठ राजा का राञ्यनियमों का दमनकारी पाश्च सवत्र स्थिर रहे ¢ 


शत० ४।४॥५। १-११॥ 
ञ्ेरनीकमप त्विवेजापेनपौत्‌ धरति रकतन्नसुम्‌ । दमै दमः 
खमि यदयञ्ने प्रतिं ते जिह्वा ृतसुर्चर्ए्यत्‌ खाह। ॥ २४ ॥. 
श्भिगहपतिरदेवत। । श्राषीं त्ि्डुप । धैवतः ॥ 

भा०--भग्रणी राजा का ञुखयबल या सेनासमूह प्रजा्भों कोः 
गिराने बालान होकर, प्रजार्भो के पुत्र समानही हो कर, उनके प्राणः 
धारणोपयोगी जान मार की रक्षा करता इना, प्रजां मे प्रविष्टया 
भ्याक्च होकर रहे । हे राजन्‌ ! तू घर रमै याप्रवयेक दमनके कायरम 
प्रकाशयुक्तं तेनस्वी पुरुष को नियुक्त कर । हे राजन्‌ ! तेरी भाक्ता 

उभ्रता को भली प्रकार प्राक्च करे । शत ४।४।५।१२॥ 
समुद ते हद॑यम॒पस्ुम्तः सं त्वा विशनत्वोधीरुतापः । य॒ज्ञस्य॑ 
त्वा यज्ञपते सृक्तोक्ञो/ नमो्ाके विधे यत्‌ खाह। ॥ २५॥ ` 
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सोमो गृहपतिर्देवता । भुरिगार्ष पंक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तेरा हृदय प्रजानों के भीतर नाना प्रकार के 
उन्रतिकारक व्यवहारमेल्गे। ओर तुक्तमंदु्टको दण्ड द्वारा पीडित 
करने वाङे अधिकारी ओर आप्त प्रजाजन सब आश्रय पावे । हे राष्रू-यज्ञ 
के पालक ! जिसमे वेद सूक्त प्रमाणसूप से कहै जार्यै रेषे उत्तम कायं मँ 
जओौर आद्र योग्य वचनो के कायं मं, जो भी उत्तम व्याग योग्य भौर 
ग्रहण योग्य पदाथ है वह तुन्न प्रदान कः । शत० ४।४।५। २० ॥ 
देधीराप एष वो गभ॑स्तघुप्रीतथ सुतं विभृत । 
देवं सोमेषर ते को कस्तस्मिञ्छं च वदव परि च वदव ॥ २६॥ 

आपः सोमा गृहपतये देवताः । स्वराडाी बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे दानशीरु आ्च प्रनामो! यह राजा जापरोगोंका 
मातार्ओ या गृद-देवियों द्वारा उत्तम रीतिसे गभं के समान रक्षा करने 
एवं धारण करने योग्य दै । उसको अति उक्तम रीति ते वृत, संतुष्ट 
जौर उत्तम रीति से परिपुषटखूप म धारण करो। हे राजन्‌ सवेप्ेरक ! 
तेरा यह्‌ भजाजन हा निवास करने योग्य आश्रय दहै । तू उसर्मे विद्यमान 
रहकर शान्ति प्राक्त करा, ओर उसको अन्य नाना पदाथं प्राक्च करा । 
श्रत ७।४।५।२१॥ 
शच्रधभय निचुम्पुण निचेरुगस निचुम्पुणः । ` तरव ठेव्देवरृत- 
मेन ऽपाछिषमनर मत्परेमत्थैरुतं पुरुराव्णो देव ` रिषस्पाहि । 
देवान। समिदंसि ॥ २७ ॥ 

दम्पती देवते । ( १ ) भरि प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌ । गांधारः । 
( २ ) स्वराडाषीं ब्रहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे अपने अधीन समस्त अधिकारी ओर प्रजावगं को भरण 
पोषण करने हारे राजन्‌ ! भौर हे अरशक्जितरूप से गतिशीख ! त्‌ नव्य 
चरता रहता दहै, सवत्र राट म व्यापक है, पर तो भी तेरी जत्यन्त 
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मन्द्गति है, तेरी गति का पतता नहीं र्गता । हे देव ! मेँ पूज्य विद्वानों 
क प्रति किये गये अपराध को विद्वान्‌ पुरूषो दवारा दूर कर व्याग दं । मौर 


साधारण रोगों के प्रति किये अपराध को साधारण जनों से मिलकर दुर. 


करू । हे देव ! तू नाना विघ दारुण क्टोकेदेने वाङ हिसक पुरूष से 
इमे बचा कर । तु विद्वानों भौर समस्त राष्‌ के पदाधिकारियों के बीचमें 
प्रज्ल्िति काष्ठ वा सूर्यं के समान तेजस्वी है । शत० ४ । ४। ५।२२॥ 
पजत दशमास्यो गभ जरायुणा खह । यथाय वायुरजात यथा 
समद्र पजात । पवाय द्‌शमास्या असख्लज्जरायुण सह्‌ ॥ २८ ॥ 
दम्पती दवते । ( ३ ) श्रासयुष्णक्‌ । कमषभः। 
(।२ ) प्राजापत्यःऽनुष्टप्‌ । गाधारः ॥ 
आन्त्र र्मे राजाको गभं सेउपमादीदहै। उसी का पुनः 
निवह करते ह। दश्च मा का गभे निस प्रकार जेरके साथ क्नैःर 
बाहर आता है उसी प्रकार परिपक्र होकर भौर राष्रको पूण प्रकार से 
अहण करने मँ समथ होकर राजा जपने चारो मोर से घेरते वारे सपक्ष 
दल के साथ चङे । भौर निस प्रकार यह वायु बडे वेग से समस्त दक्ष 
आदि को कंपाता हवा चरता है, मर जिस प्रकार सुद्र गजंता हुभा 
तरङ्गा द्वारा कापता है, उसी प्रकार यह दशो दिश्चानो मे "मास्‌" अथात्‌ 
चन्द्रमा के समान आह्वादक मौर प्रजाओं को प्रसन्न करने हारा राजा 
स्पष्टख्प म प्रकट होता है । शत० ४।५।२।४,५॥ 
यस्यै ते यज्ञियो गर्भा यस्ये योनि्हिरणययीं श्रङ्गान्यहता यस्य 
तं मात्रा सम॑जीगसम ९ खाहां ॥ २९॥ = 
दम्पती देवते । भरिगाष्यनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-जिस प्रथिवी के हित के लिये राष्टयज्ञ के योग्य ही उसको 
चक्ष करने मँ समर्थं पुरूष है, जौर जिसका आश्रय सुवणं भादि देश्यं से 
युक्त कोश दै, उस माताके समान प्रथिवी के साथ उस राजा को, 
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'जिसके अंग अथात्‌ देह वा राज्य के समस्त अंग ऊुटिल्ता से रदित, 
{निर्दोष हा, जो सव्यवाद्‌ा, सौम्य, ओर धमात्मा हो, उसको, मै षरो- 
:हित संयुक्त करता ह । 
पुरूदस्मो विधुरूण इन्दईरन्तमेहिमानमानञज धीरः । एक॑पदी दवि- 
पद्‌! त्रिपढीं चतुंष्पदीमरष्रापदीं भुवनाय प्रथन्ताथ खाह। ॥२०॥ 
दम्पती देवते । गर्मव्यवस्था । र्षी जगतीं । मध्यमः ॥ 

भार-बहुत से प्राजनो के बीच दशनीय, अथवा बहत से दुःखों 
का नाशक, बहुतसे खूपोमें प्रकट होने वाखा, देश्चयंवान्‌ , तथा धीर 
राजा प्रजां के बीच जपने महान्‌ साम्यं को प्रकट करतादहै। हे 
:विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोग राजा स्पसे एकं चरण वारी, राजा मौर 
-राज्ञाङ्गख्पसे दा चरणवाखो, राजा, राञ्याङ्ग जौर राजसभा इन तीन 
अंगोँसे तीन चर्णोवारी, चारों वर्णो ते चार चर्णोवाखी, मथवा सेना 
के चार अगों द्वारा चतुष्पदी, ओर चार वणं गौर चार आश्रम द्वारा 
अशापदौ भथवा राञ्य ॐ सात अंग भौर पुरोहित इने अशटापदी, 'वश्ली" 
अथात्‌ राञ्य की वश्चकारणी शक्ति को समस्त भुवनों मे उत्तम रति 
:विस्तृत करो । शत० ४।५।२॥। १२॥ 

मरुतो यस्य हि क्तये पाथा दिवो विमहसः । 

स खंगोपात॑समो जन: ॥ ३१॥ 
-गोतमकऋषिः । दम्पती गृहपतथो वा मरतो देवताः । आर्षी गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-हे विशेष रीति से माद्र-सव्कार करने योग्य वैरयजनो ! 
-ओर विद्वान्‌ पुरूषो ! एवं वायु के समान तीत्रगामी सैनिकं पुरूषो ! 
आप रोग जिसके अधीन र्टर्मे रहकर दिभ्यगुणां को प्राक्च होते हो 
वह ही पुरुष सबपे उत्तम प्रथ्वी का रक्षक है । शत० ४।५॥ २।१७॥. 

मही चोः पथेव च॑ न इमं यज्ञं मिमित्तताम्‌। 

पिपतां जो भरीमभिः ॥ ३२॥ 
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मेधातिथिक्रीषिः चावापृथिव्यौ दम्पती देवते । आर्षी गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-पूजनीय ओर नाकाशके समान रेचन समथं राजा ओर 
उ्तके आश्रय पर प्राण धारण करने वारी प्रजा, दोनों इस रामय 
यज्ञ का सेचन करं । ओर दोनों हरमे भरण पोषणकारी पदार्थौ भौर- 


साधनों ते पूणं कर । शत० ४।५।२।२।१८॥ 

"श्रातिष्ठ बचहत्रथै युक्ता ते बरह्मणा हरी । च्र्वीचीन थ खु तेमनो 

शावा कृणोतु वदना । 'उणयामर्ृहीतोसीन्द्राय त्वा पोडदिनं 

पष त योनिरिन्द्र।य त्वा षोडशिनं ॥ ३३ ॥ 

गोतम ऋषिः । पोडशी इनदरो गृदपतिदैवता । ( १ ) श्राध्यनुषटुप्‌ । गान्धारः 
््युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


भा०--शोडषी इन्द का बणंन-हे विध्रकारी पुरुष के नाशकारिच् 


राजन्‌ ! तू रमणीय राज्यासन खूप रथ पर विराजमान हो । तरे धारण 


ओर जाकर्षण गुण ब्रह्मवेत्ता के बर से युक्त हों । ज्ञानोपदेशक वहान्‌. 


अभिमुख तेरे चित्त को उत्तम माग मं प्रदत्त करे। हे पुरुष! तू राज्य कां 
नियमभ्यवस्था द्वारा खीकृत दै । तुक्चको सोरी कलाओं से सम्पन्नः 
परमैश्वयंवान्‌ राजा ॐ णिथि नियुक्त करता हँ । तेरा यह पद्‌ है । तुकः 
योग्य पुरुष को षोडश कला वाके राज्य के प्रधान १६ पदाधिकारी 


शक्तियो से युक्त अथवा १६ महामायो से युक्त इन्द के ण्यि नियुक्त. 


करता हं । शत० ४।५।३।९॥ 
युवा हि केशिना हसी वृष॑णा कद्यभरा । श्रथां न इन्द्र॒ सोमपाः 
गिरामुपश्चति चर । उपयामगृहीतो ॐखीन्द्राय त्वा षाडाशनः 
धष त यानिरेन्द्राय त्वा षाडाश्चन ॥ २४ ॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । पोडशी इद्रो गृहपतिवां -देवता । ( १ ) विराडाध्यनुष्य्‌ ४ 
१ ऋषभः ॥ 


== 
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भा०-हे रेश्वय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! तू अपने रमणीय राष्ट, एक दूसरे ` 
के कक्ष्य अर्थात्‌ दार्ये वाये पारो कोपू्णं करने वाले, वीयं सेचन में 
म समथ, परस्पर ॐ वित्तहारी उत्तम प्रस्राधित केशवान्‌ २१ पुरुष खूप 
लोदों को गृहस्थ कायं मे नियुक्तकर। तुराष्र्‌ का पार्क होकर हमारी 
स्पष्ट सनी जाने वाली वाणी को जान । (उपयामगृहीतः असि० इव्यादि)* 
पूर्ववत्‌ । शत० ४।५।३। १० ॥ 
'इन्द्रमिद्धर वहतोऽग्रतिधृष्रशवसम्‌। ऋ णां च स्तुतीरपं ` 
यज्ञं च मायुप्राणाम्‌ । 'उपद्रामगृहीतोऽसनदर।य त्वा षोडशिनं 
एषते योनिरिःद्र।य त्वा षोडशिने ॥ ३५॥ 

गातम ऋषिः । पोडर्शीन्द्रो गृहपतिरदेवतः । विराडाष्यैनुष्ुप्‌ । गान्धारः । 
( २ ) आ्युष्णक्‌ ऋषभः ॥ 

भाज जिसके बल कोशन कभी सहन करने मे समथ नहीं 
रेते परमेश्वयंवान्‌ राजा को तीव्र गतिमान्‌ अश्च वहन करते है| हे वीर ` 
पुरुष राजन्‌ ! त्‌ वेद्‌-मन्तरार्थ-द्टा ऋषियों की स्तुति ओर मनुष्यां के - 


आदर-सत्कार को प्रा हो। 
|. 


स्मान्न जातः परो अन्यो च्रस्ति य त्रदिवेश भुवनानि विश्वां । 
प्रजापतिः प्रजया सशरराण्खीरि उ्यताशाष त॒ सरः 
षडशी ॥ २६ ॥ 
विवस्वान्‌ ऋषिः । इन्द्रः पोडशी प्रजापतिः परह्य परमेश्वरो वा देवता । 
मुरिगाषीं त्रष्धप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--“पोडषीः सन्नाट्‌ वह कटाने योग्य है, जिस ते उच्छृ दूसरा ` 
न हो| वह अपने राज्य के समस्त स्थानो नौर पदों पर श्ासक हो ।> 
वह अपनी प्रजा सहित रमण करता हभ तीनों उयोतियों अथौत्‌ सूयं 
विद्यत अश्म के समान तेजस्वी हो । वह “पोडशी' अथात्‌ सोह कला-- 
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-वान्‌ अथवा १६ राजसमा के सदस्यो से धुक्त एरुष पुरूषोत्तम पद्‌ का 
गी होता है । 


> ॥ 


= ॥ 
{इन्द्रश्च सम्राड वरुणश्च राज्ञा तां ते भक्त च॑क्रतुर्र॑ एतम्‌ । 


त 
 रतयोरहमनुं भक्तं भ॑त्तयामि वग्देवी पाणा सोम॑स्य तप्यत 
सह धराणेन खाह। ॥ ३७ ॥ 
-विवस्वान्‌ ऋषिः । इनद्रागरणो सम्राट्‌ माण्डलिकरतनानो देवते । ( १) साम्नी 
तिष्डप्‌ ( २ ) आर्ची त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०- इन्द्र ओर वरूण दोनों क्रमसे सन्राट्‌ अर राजा दं । 
-अर्थौत्‌ महाराजा चक्रवर्ती राजाको सम्राट्‌ या ईन्द्र ङा जातादै 
मौर माण्डाक राजा को राजा यावरण कहना उचित दै | हे प्रजाजन। 
-वे दोनों सबते प्रथम तेरे इस उपभोग करने योग्य पदार्थं को सेवन करते 
ह ओर उन दोनों के बादर्म प्रजाजन राष्ट के मोभ्य पदाथं का भोग 
करता ह| वाणी जिस प्रकार प्राण के साथ मिलकर ज्ञान का सेवन 
करती हृदं वृक्ष होती है उसी प्रकार यह प्रथिवी या महारानी सबके 
शासन करने हारे राजा साथप्रेम करती दै उत्तम कीति ते 
-तृष्ठदहो॥ 
श्न पव॑स्व सवप च्रस्मे वयः सुवीथैम्‌ । दधद्रयिं भवि 


*, (| 


-पोषेम्‌ । `उपयराममहीतोऽस्यद्ययं त्वा वैस एष ते योनिरश्चये 
त्वा बस । ग्रसनं वचसिवन्वचस्वोस्त्वन्डेवेष्वासि व्चैस्वा- 
नहं म॑नुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वैलानत ऋषिः । राजादथेो, गृहपतय वा शर्देवता। मुरिक्‌ त्रिपाद्‌ गायत्र । 
षड्जः । ( २ ) स्वराडाच्यनुष्ुप्‌ । ( २ ) मुरिगाच्यलष्टप्‌ ॥ गांभारः ॥ 
भा-हे अग्रणी! तू शुभ कमे भौर ज्ञान से युक्त हो, भौर हम 
-उत्तम वीयं ले युक्त तेज प्रदान कर । सुक मे पुष्टिकारक वीयं भोर देश्यं 
-धारण कराः। हे पर्य ! त्‌.उत्तम॒राज्यव्यवस्था के वशत है । भभ पदक 


` | 


-- 
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तेज के लियि तुन्नकरो नियत करता हँ । तेरा यह पद्‌ दै । अश्च के तेजसी ` 
पद्‌ के लियि तुके स्थापित करता हँ । हे तेजख्िन्‌ अग्रणी विद्धानां ओर 
राजाओं के बीच मेतु तेजस्वी है। मै मनुष्यों म वचसी होऊं । शत० 
४।५।४।२॥ 
उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः । सोम॑मिन्द्र चमू - 
खुम्‌ । उपद्रामगहौतो ऽसीन्द्राय त्वौजस एष ते योनिरिन्द्राय 
त्वौज॑से । इन्द्रौजिष्ठोजिषटस्त्वं देवेष्वस्योजिष्ठोऽहम्मनुष्यषु 
भयासम्‌ ॥ ३६ ॥ ट 
कुरुषुतिः वैखानसो वा ऋषिः । इन्द्रो राजादयो गृहस्था वा देवताः 1 ( १, २). 
अपी गायत्री । षड्जः । ( ३ ) आच्युध्णक्‌ । ऋपमः ॥ 

भा०-हे रेश्चयंवन्‌ राजन्‌ ! तू भपने पराक्रम के साथ. ऊपर 
उठता हुआ, अपनी सेनानों द्वारा सम्पादित देश्वयंयुक्त राञ्यपद्‌ को प्राप: 
करर, अपने हनु ओर नासिका दोना को कपा । अथात्‌ जिस प्रकार 
मनुष्य स््रादु पदां पीकर तृक्च होजाने पर नाक अख हिकाता है हसी ` 
प्रकार तू भी राञ्येश्वयं प्राक्च करके अपना सन्तोष प्रकट कर । हे योग्य ` 
वीर पुरुष ! तू राज्यच्यवस्था के द्वारा सखीछ्ृेत है । तुक्चरो पराक्रमशील : 
इन्द्र पद के लिये मँ नियत करता हँ । यह तेरा सिंहासन है । इस परा- 
क्रमशीरु इन्द्र पद्‌ के ल्यि तुत्ते इस पद्‌ पर स्थिर करता हँ । हे सबसे ` 
अधिक ओज, तेज, पराक्रम से युक्त राजन्‌ ! तू समस्त रानानाोंमं से 
सबसे अधिक पराक्रमी है। मै तेरे द्वारा मनुष्यों मे सबसे अधिक्‌: 
ोजस्वी हो जाऊं । श्त० ७४।५।४।१०॥ 
च्रडश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जर्नो२५ अचु । आ्राजन्तो श्रघ्यों ` 
यथा प्डपयाम्हीतोऽखि सयोय त्वा श्राजधेष ते योनिः 
सूर्या त्वा श्राजाय॑ । सै आजिष्ठ राजितं देवेप्वखि- 
अजिष्ठोऽहं मनष्येषु भूयासम्‌ ॥ ४० ॥ 


<१९५८ यजुर्वदसंहितायां [ म॑० ४२ 


[व -----------~------- 





-भरसकर्व ऋषिः । खथोऽप्रयो गृहपतथो राजादयो देवता; ॥ ,( १ ) शर्षी गायत्री । 
( २) स्वराडार्पीं गायत्री । .षडजः ॥. ठ 
भा०--हइस राजा के सूयकिरणों के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ 
-जविकारी रोग, जिस प्रकार देदीप्यमान अश्चियां हों उसी प्रकार तेजस्वी 
-अभ्रणी पुरूष दह, उनको प्रजाजनों के उपकार के ल्यि नियुक्त देखता 
रं । हे तेजस्वी पुरुष ! तु. राज्य के व्यवस्था-निय्मो से बद्ध है । तेजस्वी 
“सूये' पद के क्रि त्ने वरता रं । तेरा यह आश्रय है । सूयं पदकेल्यि 
तदे स्थापित करता ह । हे प्रदी सूयंके समान पदाधिकारिन्‌ ! त्‌. सब 
विद्धानां ओर राजां मे सवये दी से युक्त हे । तेरे तेज से मनुष्यो 
नै सव्रते दीश्िमान्‌ होः । शत० ४।५।४।११ ॥ 
'उदु व्यं जातवरैदसं ढवं वहन्ति केतवः । दशे विश्वाय सुभरम्‌। 
-डपयामगृहीतोऽखि सूयय त्वा ्राजायैष ते योनिः सूयय त्वा 


राजाय ॥ ४९ ॥ 

-्सकणव ऋपिः । चर्या देवता । (१) निचृदाषी, (२) स्वराडा्षी गायत्री । षड्जः ॥ 
भ०--उस पदार्थोके ज्ञाता सूयंके समान तेजस्वी राजा को, 
-किरणो के समान प्रकाश्मान्‌ ज्ञानी विद्भान्‌ रोग निरीक्षक साक्षीख्प छे 
सबले ऊपर स्थापित करते ह । हे सूयं के समान तेजस्वी पुरूष ! तू. राञ्य- 
<नियमन्यवस्था दवारा सुबद्ध है । तलको तेजोयुक्तं सूयं पद्‌ के लिये नियुक्त 
करते है । यद तेरा पद्‌ है । सूय के समान तेजस्वी पदाधिकार के ल्यि 

-तुक्लको स्थापित करता ह | 
आजिघ्र कलक रया स्वा विशन्त्विन्दवः । पुन॑रूजां निव॑ततैस्व 
-सा न॑: सदसत धुदोरुधारा पय॑सखती पुनर्माविंशताद्रयिः ॥४२॥ 


कुसुरविन्दुऋषिः 1 पत्नी गौव देवता । स्वरा ब्राह्मी उष्णिक्‌ 1 ऋषभः ॥ 


आ - े पूजा करने योग्य प्रथिवि ! तू कलाओं, राञ्य के अगो 


नको सुचार रूप से धारण करने वाठे राष्ट ओर राटरपति को स्वीकार कर । 


~-----~ 
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सद्म रेश्चयंवान्‌ राजा, प्रजाजन ओर रेश्चय के पदाथ प्रविष्टहों।त्‌ 
जार २ अन्न आदि पुष्टिकारक पद्‌ पदार्थो सहित भरी पूरी हो, भौर हमे 
प्राठहो । वहत्‌ हमे बहुत से धारण पोषण के सामध्यंवाी भौर अन्न, 


घी, दुघ आदि बे युक्त होकर हजारों रेश्वयं प्रदान कर । नौर एेश्वयंङूप 
तू युह्षको वारर प्राक्च हो । शत० ४।५। ८ । ७-९॥ 
इडे रन्ते हन्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिंते सर॑खति महि विश्चति । 
(एता ते ग्रच्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं व्रतात्‌ ।॥ ४३॥ 
ऋपिरेवते पूवे । श्राप पक्तिः । पचमः॥ 
भा०-हे अन्नदात्री ! हे रमण करने योग्य रमणीय ! हे स्वीकार करने 
योग्य ! हे कामना योग्य ! हे उयोतिष्मति चन्द्र के समान माट्हाहकारिणी ! 
हे अखण्ड खूप वारी ! हे महति ! हे विविध गुणों से प्रसिद्ध, युके राजा 
को विजयी पुरुषों के समक्ष उत्तम क करने वाखा प्रसिद्ध कर ।दे 
खण्ड २ न करने योग्य ! ये सबतेरेही नाम, तरेदी खूप दहे । श्त 
७ । ५।८।१०॥ 
भ्विनं इन्द्र गधे! जहि नीचा यच्छ प्रतन्यतः। यो च्स्मा२ऽ 
-अभिदाघत्यधरं गमया तमः । 'उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा 
विमृघं एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विखचे ॥ ४४ ॥ 
रशा।सो भारदाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । ( १ ) निचृद्‌ श्रनुष्टु्‌ । गान्धारः । 
( २ ) स्वराडाषौ गायत्री । षड्जः ॥ 
` भआा०- हे सेनापति या राजन्‌ ! तू हमारे शच्रुभों का विनाश कर । 
युद्ध के व्यि सेना-संमरह करने वालेयासेनासे चदा करने वाङे नीच 
श्नमो को बांध कर रख । जो हमको दास बनाना चाहता ह, उसको 
गहरे अन्धकार के स्थान म पडंचा। हे योग्य पुरुष ! तू राञ्यव्यवस्था 
द्धारा स्वीकृत है। वक्षो विशोषखूप से शवरुभों को मदन करने वाङ 
सेनापति के पद्‌ पर नियुक्त करता हँ । तेरा यह पद्‌ है । "विष्घ्‌ इन्द” 
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अर्थात्‌ विशेष साभामिक सेनापति नामक पद्‌ पर तुशे स्थापित करतः 
ह । शत ७।६।४।४॥ 

वाचस्पति विश्वकर्माणम्‌तये मनोजुवं वाज द्या हुवेम । 
ख॒ नो विश्वानि हवनानि जापद्विश्वशम्भरवस खाधुकमा ॥ 


र १ (~ 


डपयामग॑हीतो ऽसीन्द्राय त्वा विश्वकमण एष त॒ यानारन्द्रयः 


1 


त्वा विश्वकर्मणे ॥ ४५ ॥ 
शासो भारद्वाज ऋषिः । ६्ररः समशो वाचस्पतिविश्वकमौ इन्द्रो देवता । 
( १) सुषिरं त्रष्डप्‌ धैवतः । ( २ ) विराडाष्यनुष्ड्प्‌ । गंधारः ॥ 

भा०-सब आज्ञार्जोके स्वामी, समस्त कर्मौ के व्यवस्थापक, 
नके समान वेगवान्‌ पुरुष को हम आज अन्न संमह, कान तथा नाक्तः 
के कायं मे बु्ाते द । वह श्रष्ठकमं करने हारा अथवा सब कामा के 
करने मे कुर, सवक्रा कल्याणकारी होकर हमारो समस्त जानङापाना 
को स्वीकार करे ओर एण करे । हे योग्य पुरुष ! तु राटरूभ्यवस्था दारा 


स्वीकृत है । तुज्चको °विश्चकमां इन्दर" के पद पर नियुक्त करता ह । यह | 
तरा पद ओर स्थान है । तुक्चको “इन्दर विश्वकमा? पद्‌ पर स्थापित करता | 


हँ । शत० ४। ६।४।५॥ 


श्वक्रमेन्‌ हावषा वचनन जातारमिन्द्रमरङूणंरवध्यम्‌ । तस्स 


विशः सम॑नमन्त परवीरयसुग्रो विहव्या यथासत्‌। उपरयामगु- 


(3) 


धि 


हीतोऽखीन्द्राय त्वा विश्वकमेण एष त यानिरिन्द्राय त्वा 


विश्वकमेण्‌ ॥ ४९ ॥ 
शतो भारद्वाज ऋषिः । विश्कमा इन्द्रो दवता । निचृदाषीं । त्रष्टप्‌ । यवतः 


( २ ) विराडाष्यनुष्डुप्‌ । गांधार; ॥ 


भा०-हे समस्त कला कोशल के कार्यो को भली प्रकार से सम्पा 
ह ^ (~ 
दन करने मे समथ ! त्‌ बृद्धि करने वारी उचित साधन-साममी से राष्‌ 
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के रक्षक राजा को जवध्य बना देता है । अर्थात्‌ तेरे कौशलो से सुरक्षित 
राजाको कोद भी युद्ध मे मारने समथं नक्ष होता है। उस रक्षक 
राजा ङे भागे शिक्षा मे पूणं समस्त प्रजाएुं मली प्रकार छ्ुष्ती हं । तेरे 
ही कारण यह राजा विष साधनों से सम्पन्न जिस प्रकारदहोत्‌ एेसा 
प्रयज्ञ कर । हे योग्य पुरुष ! ( उपयाम गृहीतः जसि ° ) इत्यादि पूर्ववत्‌ 
श्त० ४।५।४। ६ ॥ 
उपयामगहीतोस्यश्चये त्वा गायच्रच्चन्दसरं गरहणामीन्द्राय त्वा 
ति ्रप्ठन्दसं गरहामि वि्वैभ्यस्त्वा देवेभ्यो जग॑च्छन्दसं गृहा 
स्थनुष््तऽभिगरः ॥ ४७ ॥ 
देवा ऋषयः । श्रदाभ्यो श्वक्रमौ इनदरो देवता । विराड वाही ब्रहती | मध्यमः । 
आ०--हे योग्य पुष ! तू राञ्यभ्यवस्था द्वारा स्वीकृत है । अभम 
पद्‌ के ल्ियि गायत्री इन्द्‌ मे युक्त तुश्चको स्वीकार करता । जौरदहे 
घुरुप ! {्‌-छन्द से युक्त तुद्चको इन्दर पद्‌ के लि स्वीकार करता हँ । 
जगन छन्द ते युक्त तुक्षको समस्त विद्वानों के हित के लिय स्वीकार करता 
हट । हे राजन्‌ ! तेरा उपद्रष्टा यह वेदवाणी दै शत० ॥ 

(१) गाय॒त्रोऽगं भूलोकः ॥ कौ० ८ । ९ ॥ ब्रह्म गायत्री । भूलोक 
भौर वेद्‌ या ब्राह्मणों के “छन्दस्‌, अथात्‌ माच्छाद्‌क रक्षक को (भभ्षि' 
पद्‌ क खयि नियुक्त करे । 

( २ > क्षत्रस्येवैतच्छन्दो यत्‌ त्रिष्टुप्‌ । कौ० १० ।५॥ बरं वै 
वीयं द्रिष्टु९ । कौ०७।२॥ बल की रक्षा करने वा को इन्द्र पद्के 
स्यि नियुक्त करे । 

(२) पशवो वै जगती । कौ० १६।२॥ जगती । वै खन्दसां 
परम पोषं पुष्टा । समस्त भन्य देवों के पदों पर पश्च, प्रजा, सदधि के 
पारक पुरुषों को निथुक्त करे । ^ 

( ४ ) “मनुष्टुप्‌--वाग्‌ वा अनुष्टुप्‌ । शत० ३।१।४।२॥ 

११ प्र. 
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श्रजापतिवौ अनुष्टुप्‌ । ता०४।८]९॥ ञानुष्टुभो राजन्यः । तैर 
ब1८।२॥ र प्रजापार्क शक्ति, राष्रका, "भांभगर' नाज्ञापक 
था उपदेष्टा हो । 

ब्ेशींनां त्वा पल्सन्नाधरूनामि ककूननाना त्वा पत्सन्नाः 
धूनोमि । -भन्द्नानां त्वा पत्मन्नाधूनामि । सदिन्तमानां त्वा 

स्मन्नाधूनोमि। भमघुन्तमानां त्वा पत्सन्नाघूनामि । शुक्र 
त्वा शक्र आधनोम्यन्हो रूपे सूयस्य रषरमषु ॥ ४८ ॥ 
देव ऋषयः । व्रजपितयो देवताः । ( १ ) याजुषी पाकतः । पचमः (२०४१५) 
याज़॒ध। जगती । निषादः । ( ६ ) साम्नी बहती । मध्यमः ॥ 
(३) याजुपौ त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! हे पतनशीक ! आद्रतस्थान पर शयन करने 
चारौ प्रजां के बीच ध्माचरण ते गिरते हुए तुक्षको मेँ पुरोहित निर 
न्तर विद्याभ्यासं करने वाखी विनयी प्रजां के बीच व्यायाचरण 
से गिरने पर वुक्तको मै कम्पित करू । कल्याणकारिणी प्रजाओं के बीच 
तरे मघःपतन होने पर मै तुक्षको कम्पित करू' । भस्यन्त सन्तुष्ट रहने 
चाली प्रजां के बीच नीच आचरण से गिरने पर तुक्षको मेँ दण्ड से 
कम्पित कं । मधुर स्वभाव वाली प्रजां के बीच अन्याय से 
से गिरने पर तुक्चको नै कम्पित करं । दे शुद्धाचरण राजन्‌ ! दिनि के 
अदी स्वरूप मे, भर सूयं की किरणों के स्वरूप मै, दीषिमाच्‌ तुन्षको म 
नीचाचार होने पर कम्पित करता हूँ । 
"ककुभ रूपं चृषभस्यं रोचते वृच्छुक्रः शुक्रस्यं पुरोगाः सोमः 
सोमस्य पुरोगाः । `यत्ते सोमाद।भ्यन्नास जाग॑वि तस्मै त्वा 
गृहाभि "तस्र ते.सोम् सोमाय खाह ॥ ४६॥ ` 
देवा ऋषयः । विश्वेदेवाः भरजापतयो देवताः । (१ ) विराट्‌ प्राजापत्या जगती । 
5 ¦. ¦ ` निषादः ॥ (२ ) निचृद्‌ उष्णिक्‌ । येवत्तेः ॥ 
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भा०-सुलोके वषंक राना का दिशा के समान शद्ध ओर 
-मादिष्य के समान कान्तिमान्‌ रूप प्रकाशित होता है । महान्‌ तेजसी 
राजा ही तेजस्वी धमौनुकर राष्र का नेता होता है, € राजन्‌! तू 
सवका प्रेरक होकर रेश्वयंपूणं राषटरका नेता हो| हे राजन्‌ ! क्योकि 
तेरा कभी नाश्च न होने वाला सदा सावधान स्वरूप दै उस क्त्य 
के लियितुक्षे मैं प्रहण करतारहँ। हे राजन्‌ ! उस तेरे छियि उत्तम यद्रा 
आकष हो। 
उशिक्‌ त्वं देव सासा्चेः धियं पाथोऽपीहि वशी 
न्द्रस्य प्रय पाथाऽपाद्यस्मत्सखात्व दव साम 
नौ प्रियं पाथोऽपीहि ॥ ५० ॥ 

देवा ऋषयः । प्रजापतिः सोमो देवता । युरिगारषीं जगती । निषादः ॥ 

भाग-हे दानशील प्रेरकं राजन्‌ ! तू इच्छावान्‌ होकर मग्रणी 
सुरूप के प्रिय रुगने वाले करतैव्य को प्राक्च हो । हे राजन्‌ ! त्‌ देश्वयं- 
-वान्‌ सेनापति के भिय पारन व्यवहार कोप्राक्च हो । हे राजन्‌! 
तू हमारा भित्र होकर समस्त विद्वानों, राञ्याधिकारियों नौर प्रजा- 
जनों के पालन-करत्य या पदाधिकार को प्राक्त हो। 


2 
वि 


इह रतिंरि् र॑मध्वमिद धृतिरिह खध्रतिः खाह।। उपसृज- 
<्यखुणा माज धरुणो मातरं घयन्‌ । रायस्पाषसस्माख दाधरत्‌ 
स्वाहा ॥ ५१ ॥ 
देवो ऋषयः । प्रजापतये गृहस्था देवताः । रिग्‌ शरा्षी जगतो । निषादः ॥ 
आ०-हे राजा के अधीन पुरुषो ! इस राट म॑भानन्द्‌ प्रमोद्‌ 
रहे । यहां जाप रोग आनन्द से जीवन व्यतीत करो । यहां सब पदाथ 
भौर व्यवहार स्थिर ई, आप लोगों की अपनी स्थिति जौर भाषे पदार्थो 
छी स्थिति सव्यवाणी, जौर क्रिया भी यहां दही रहे । हे प्रजापार्को १ 
आप रोग धारण करने योग्य जिस सन्तान को उसकी माता के 
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धीन करते हो वह बालक उस माता का स्तन्य पान करता इजा हम 
जं उत्तम विध्या मौर सदाचरण लाम करफ़े धनैश्चयः की वृद्धि करे + 
.शत० ४।६। ७।९॥ 
खत्रस्य ऋद्धिरस्यम॑न्म ज्योतिरण्ता अभूम । 
दिवं पृथिव्या अध्यारुटामावदाम देवान्तस्वज्यातिः ॥ ५२ ॥ 
देवा ऋषयः । प्रजापतिर्देवता । सुरारी ब्रहती । मध्यमः ॥ 
भ०--हे राजन्‌ ! परस्पर एकत्र हुए राजा प्रजाजनों का तू. 
सदधि रूप या श्नोभा है । हम सब प्रजाजन 1वक्ञान कं प्रकाश मौर रेश्वयं 
न प्राच हो । हम रोग अदधत, १०० वपं तक के दीघ जीवन वारे हों 
इस परथिवी ते प्रकाशमय रोक को प्राप हा । विद्धान्‌ पुरूषो का नित्य 
संग लाभ केश। जौर सब पदार्थौ के प्रकाशक भानन्द्मय परम मोक्ष 
कोमी प्राक्त कर । शत० 1 &।९।१२॥ 
युवं तमिन्द्रापवता पुरोयुधा यानः परतन्याद्प त तामद्धत्‌ 
वल्रेण तन्तमिद्धतम्‌ । दूरे चत्ताय छन्त्सद्‌ गहनं यदिनत्तत्‌ ! 
श्रस्माक९ शत्रन्‌ परि शुर विश्वतो टर्मां दर्षीष्ट विश्वत 
भुवः स्तरः खश्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरा वारः सुपणा 
पोषः ॥ ५२॥ 
परुच्छेप ऋषिः । ( १ ) सद्रापवैतो ( २,४ ) गृहपतय वा देवताः (१) भ्रष्ये- 
नुष्टप्‌ । गान्धारः ( २ ) आसुर्युष्णिक्‌ । ऋषभः । ( २ ) प्राजापत्या बृहतौ । 
मध्यमः ( ४ ) साम्नो त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 
भाद सूयं समान तेजस्वी योर पत के समान ममे दो 
वेनापतियो आप दोन भागे बदुकर घु करने वाके होकर, जो मी हम 
पर सेनां सेः चदादईं करे उस र को मार भगाओ। उस्र कोखोँडा 
जादि ` अल्ला से मारो। यदि वह श्ाब्ुदल हमारे सैन्य तक पटच 
जाय तो उसको दूर भगा. देने के छियि पराक्रम करो । हे शूरवीर सेनापते! 


ह 
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तू शन्ुदल -के फाड़देने मे समथ होकर हमारे चारो तरफ भये हृष 
शन्रुजं को सव ओर से एकदम काट फाट डाल । भूमि अन्तरिक्ष गौर 
आकाश तीनों लोकों मे हम अपनी उत्तम सन्तानों से उत्तम प्रजावान्‌ 
बन । वीरो से उत्तम सष््ृद्धिशारी हों । श्त० ४।६।९। १४-२५ ॥ 
चरमेधरुयभिधीतः प्रजापंतिर्वमचि व्याहंता्ामन्धो ्च्छेतः । 
सविता स॒न्या विश्वकमां दीक्ताय पूषा सोमक्रय॑एयाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । परमेष्ठी श्रजापततिदेवता । निचृद्‌ बृह्ययुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-राजा के कन्तव्यों के भिन्न २ खूप । साक्षात्‌ संकल्प किया 
जाय तो वह राजा सर्वोच्च स्थान पर विराजने वाखा है । आज्ञा की वाणी 
करने मे वह श्रजाःका स्वामी दै 1 साक्षात्‌ प्राघठ करने पर “अन्धः भन्न 
के समान प्राणप्रद्‌ है । प्रजाओं को देश्वयं बांटनेके कायं राजा सूयं 
के समान सबको समान खूप ते प्रदान करने वाखा है । रत धारण करने 
मे समस्त कर्मो को कराने वाला विश्वकर्मां राजा को शासन कायं के 
श्ये समस्त पृथिवी को समक्ष रखकर प्राक्च करने के अवसर पर वहः 
-साक्षात्‌ "पूषा सबका पोषक है । 
इन्द्र॑श्च सरुतश्च क्रयायोपोत्थितोऽसुरः प्ररयमानो मिः क्रीतो 
विष्णुः शिपिविष्ट उरावासन्नो विष्णुनैरन्धिषः ॥ ५५ ॥ { 
आआ० - "क्रयः" अर्थात्‌ द्रव्य टेकर उसके बदरेमे श्तु के षिरूढ 
डरकर चदते समय राजश्चक्ति का स्वरूप सेनापति भौर भराणघातक सेना 
ॐ वीरजन द । नाना भोग्य पदार्थो के एवज म खरीद्‌ कर उसको राजपद 
देते समय वह राजा महान्‌ व्यापारी है । जब स्वीकार क्रख्यिजा 
घुकता है तव वह प्रजा का “मित्रः मथौत्‌ स्नेही है । विज्ञार राञ्य के 
मासन पर स्थित साक्षात्‌ ज्यापक तेज ते युक्त सूयं के समान है । समस्त 
मनुष्यो को भाक्ञा देने हारा भौर सबको हिसा से बचाने वारा होकर 
चह "विष्णु हे । न 


५ 
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नि --------------- 
्रोद्यमांणः सोखर ऋग॑तो वरुण त्राखन्यामाखन्नोऽचिराच्नीं 
इन्द्रो इविर्धानेऽथ्॑वोपावहियमाणः 1 ५द६॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । विश्वदेवाः गृहस्थाः देवताः । ब्रहती मध्यमः ॥ 
भआ०्--भति बादर से सवारी आदि द्वारा खाया जाकर जन राजा 
प्राच होता है तब वह “सोम सर्वोपरि शासक ओर सबका आक्ञापक. 
ह । राञ्यसिहासन पर स्थिर इञा वह राजा सबसे वरण करने योग्य 
है । अग्नि के समान सन्तापकारी पद्‌ पर विराजमान बह अन्तरिक्ष मै 
विथत्‌ के समान, वा ङण्ड स अग्निवत्‌ होने से अग्नि" है। अन्न द्वारा 
शष के पालक पद्‌ पर विराजता इजा राजा "इन्द्‌ः हे । प्रजा की रक्ष 
के लिये संनिकट स्थापित इभा वह अहिंसक, प्रनापारुक “अथव? दै । 


~ स (9 ल ५ 
विश्वेदेवा चरथ स्युत्ो विष्णुराप्रीतपा आप्याय्यसःनो यमः 
1 ॥ 
खृयमानो विष्णुः सम््ियमासो वायुः पूयमानः शुक्रः पूतः शुक्रः 
लनीरश्चीमैन्थी संज्ध्रीः ॥ ५७ ॥ । 
ऋषिदेवते पूषोकते । निचृद्‌ बृह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 


भा०-राञ्यश्ञासन के विभागों मे वही राजपद्‌ प्रथक्‌ २ बांटकििया 
जाकर “विश्वदेव" अथौत्‌ समस्त राजपदाधिकारी खूप हो जाता है । सक 
प्रकार से सन्तुष्ट प्राजनो का पालन करने हारा ओर स्वयं भी प्रजाों 
द्वारा शक्ति मे अति हष्टपुष्ट होकर राजा "विष्णुः सवं राष्ट म ग्यापकः 
क्तिवाखा होता है । राजसूय द्वारा राभ्याभिषेक किया जाकर राजा 
प्यमः ज्थौत्‌ सर्वनियन्ता -होता है । प्रजा द्वारा पाङ्ति-पोपित राजा 
भ्यापक शक्ति से युक्त भ्विष्णुः हो जाता ह । पविन्न भाचरणों से युक्त 
राना वायु के समान प्रजा कोभी पवित्राचारी बनाने समै होतां 

। ह । पवित्र भाचारवान्‌ होकर वह शक्र" अथोत्‌ कान्तिमान्‌ होता है। 
कान्तिमान्‌ राजा दुग्ध के समान कान्तिवाला होता है । ओर प्रा इए 
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शब्लादि पदार्थौ वे मित्रवगे का भाश्रय लेकर राजा (मन्ी' शरभो का 
छा सथन करने हारा होता है। 
विश्वेडेवाश्चस्रसषघुन्नीता ऽखदहामायाद्यता रखद्रा दूयमाना वाताः 
-ऽस्याचरत्ता नचच्ताः प्रातस्याता भत्ता भअच्यमाणः पतर नाराः 
शथलाः ॥ ५८ ॥ 4 
ऋषिदेवते पू्ोक्े । शरार्षी जगती । निषादः ॥ 

भा०-भिन्नर पात्रों बर्थात्‌ राज्य केभिन्नर अगोँर्मेब्टा 
इभा राजपद “विदे देव र्थात्‌ समसत विद्वान्‌ राज्यपदाधिकारियो के 
खूप ते रहता है । आहूति करने भथौत्‌ युद्ध करने के छथि उद्यत राजा 
"असु देहधारी प्राण वा शख प्रक्षा धलुधेर के ख्प मे होता है । जब 
वह युद्ध म आहुत होजाता है तत्र बह दुष्टा को रुराने मे समथ ‹रद्‌ 
खूप हो जाता दहै । जब साक्षात्‌ सामनेवेग से नाक्रमण कर रहा होता 
है वह "वातः अथात्‌ साक्षात्‌ "भी होता है | प्रस्येक पुरुष को देखने 
वाला होने से वह मनुष्यों का निरीक्षक कात है । जब समस्त प्रना- 
जन उसे राजत्व का सुख भोगते ह तब वह “भक्षः भथौत्‌ भोग्य 
योग्य कद्वाता है] जब प्रनाके रोग उसकी प्रशंसा करते है जौर बह 
जब नाना प्रकारसे प्रजाका पालन करता दहै, तब राजा पितृगणो या 
या प्रजापारकोंके रूपम प्रकट होता है। 
खन्न: सिन्घुरवभ्रथायांद्यतः समद्रा ऽभ्यवादूयमाणः साललः 
प्रप्लुतां ययाराजसा ` स्काभेता रजाश्ेसि वीयभिवारतसमा 
शविष्ठा ॥ या पत्यत अप्रताता सहााभथवष्ख्‌ अयल्वसर्णा < 
हरतो ॥ ५६॥ 
ऋाषेवने च पूवोक्े । विष्णुैरणश्च देवते । ( १ ) विराट भ्रानापत्या € र > 

निचरदाषी तिष्टप्‌ 1 धेवतः । श्रथवा ( १ ) विराडा्षी । ( २ ) भुरग्‌ 

१ ` ब्रादम्युष्णिग्‌ । ऋषभः ॥ ट 


क 
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व ~ 
भा०-राष्टके पालन करने के लिगि उच्छृ्ट नियमकारी राजा जपने 
राज्यासन पर अभिषिक्त होकर विराजा हुभा शाक्षात्‌ महान्‌ समुद्र के 
समान अति गम्भीर ओौर अगाध गुणरत्त। से युक्त होने से सिन्धु" खूप 
हे । जव्रभ्रजाजनों द्वारा राजपद्‌ पर बैठा दिथा जातादै। जौर प्रजा उका 
उपभोग करती है तत्र वह समस्त पदार्थौ का उत्तम रीति से दान करनेवाला, 
मनन्त रत्नो का आकर होने घे समुद्रः तुद“ होता है । वह राजा प्रजाभों 
स समान भावे व्यापक होके पानी के समान फैल जाता है । अतः 
(सुङिकः जथौत्‌ मानो द्यामावसल्रे पानार दहो जाता है । जिन दानों 
के पराक्रमवे लोक स्थिर दह भौर जो दोनों अपने र सामर्थ्या ते सवते 
अधि वीर ओर सबते मधिकं वलदालीरहै, जो दोना सवं साधारण, 
द्वारा न पहचान गये ह कि उन मे कितना सामथ्यं है. देते अपने बर्लो, 
नामों सहित जो दोनों शन्रु परजा दूरे, वे दोनों की व्यापक 
सामथ्येवान्‌ ओर सवेश्रेष्ठ वरण करने योग्य एवं शद्रुञों के वारणम 
मथे, मुख्यखूप से विद्वानों द्वारा स्वीकार किये जाते हं । उनको समस्त 
प्जाजन प्रा होते द । 


~~ ^ ^| 
देवान्दियमगन्य्ञस्ततों मा द्रविणमष्॒॒ मनुष्टानन्तरित्तमगन्य- 


ॐ 


॥ 


ज्ञस्ततों सा द्रविणं पितृन्‌ पथिवीमंगन्यज्ञस्ततो सा द्रविण 


न ५ 1 =| =| ॥ 
मष्टुयंक च ताकमगन्यज्ञस्ततो मे भद्रमम्त्‌ ॥ &० ॥ 
विश्वेदेवा देवताः । स्वराड बृह्यी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०-जो राटयज्ञ विद्वानोंको ओौर विद्या आादिके प्रकाशको 
प्राक्च होता है उससे सुक्चको रेशवयं प्रा्ठ हो| जो राषटयज्ञ मनुष्यों के 
रौर अन्तरिश्च को प्रा होता है उसपे न्ते रेश्वयं प्राप हो । भौर जो 
शाषट्यश्च राट के पाकां ओर एरथिवी को प्राह है उसमे सुते रेश्वयं प्राक हो। 
जो राट्यश्ञ जिस किसी को मी भराष् हो उससे सृक्ते कल्याण भौर सुल हो । 
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(~ 


च त॑खि शत्तन्त॑वों ये वितत्निरे य इमं यक्ञ  स्वघया ददन्ते । 
-तेषं। चिन्न सम्वेनद वासि खाद घमो ऋ्रप्येतु देवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
यज्ञा देवता । वृ(हम्युष्छिक्‌ । ऋषमः 1 स्वराट्‌ पंक्तिः । पंचमो, विराड़ 
तिष्व वता वा] 

भाजो इस राज्ञ को विस्तृत करते हें वे ३४ चौतीस द। 
यज्ञ का विस्तार करने से वे तन्तु । वख को बनाने वाले जैसे तन्तु 
होते हें उसी प्रकार राज्य जादि के घटक मवयव भी "तन्तु" ही काते 

ह। जोवे इस राषटरयज्ञ को अपने घारणसामभ्यं ओर न्न लादि पोषण 
सामथ्यं से धारण करते है उनका जो प्रथक्‌ २ कन्त॑न्य कमे जोर अश्र है 
उसको मैं इस प्रकार एक संगठित ख्प से सव्यवाणी द्वारा एकत्र जोडता 
ह । वह प्रदीप्त राष्‌ विद्भान्‌ शासकों को प्राक हो । ५४ ५९ मन्त्रम 
दहे सोम राजा के जधीन ३४ पदाधिकारी, जो किसोमराजा केही 
अश्चहंवे ३४ 
यज्ञस्य दोहो वित॑तः पुरुत्रा सो अष्टधा दिवमन्वाततान । स यज्ञ 
धु महिं मे परजाया रायस्पोषं विश्वमायुर शाय खहा ॥६०॥ 
ज्ञो देवता । स्वरा त्रिष्डेप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-राट्रयज्ञ का उक्तम फर नाना प्रकार से विस्तृत है । वह 
-मालों दिव्या मँ आड प्रकार का होकर सूयं के प्रकाश के समान फैक 
-जाता दहै । हे राट्यज्ञ ! तू मेरी प्रजामे बडे भारी धनैश्वय की सण्ढ्धि 
न्को पदान कर । गौर मेँ राजा उत्तम आचरण जओौर उत्तम ज्यवस्या 
{द्वारा सम्पूणं आयु का भोग करं । 
त्रा पवस्व हिर॑ण्य वद्‌श्ववत्साम वीरवत्‌ । 
वाजं गोमन्तमा भर खाहा ॥ ६३ ॥ 

नेधविः कश्यप ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वरःडाषीं गायत्नी । षड्जः ॥ 

भा०- हे प्रेरक राजन्‌ ! त्‌ बौर पुरुषों से युक्त, अश्व भौर अश्वारो- 
द्यो ते युक्त सुवण रलादिसे सड घनेश्चयं को प्रा्तङ्रा। ह्मे 


१७० यजुर्दसंहितायां [मन्द 


( ९ ^ (^~ 
गौ आदि पञ्च॒ सम्पत्ति से सच देशचयं को उत्तम यश कीतिं ओर उत्तमः 
ज्ञान भौर कमे द्वारा प्राप्त करा। 
इ्यष्टमोध्यायः । 
शति मीमांसातीयै-प्रतिष्रितवि्यालंक।र मिरु पशोभितश्रोमत्परि्डित जयदेवशभ्॑तेः 
यजुरैदालोकभाष्येऽषटमोऽध्यायः ॥ 





नवमोऽध्यायः । 
~+ 
१-३४ इन्द्रो बृष्टस्पतिश्च ऋपौ । 
४९ ५ | [3 ॥ ॥ ॥ | 
॥ ओरेम्‌ ॥ देव सवितः प्रव य॒ज्ञ प्रव यक्ञपात्‌ भगाय । 


(=-=) 


=| [श्व ५ 
-डिव्यो गन्धर्वः. केतपूः केत॑॑नः पनात वाचस्पतिवाजं नः: 


खदत सखाहा॥९॥ 
सविता देवता । स्वराडा्षीं त्रेष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
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भा०- हे सबके प्रक तथा दानशीरु चक्रवत्तिन्‌ ! तु प्रजापालन 
आदि राञ्य यज्ञ को भच्छी प्रकार चला ओर सुसंगत राञ्य के पालन. 
करने वारे अधिकारी भौर प्रजावगं को भी उत्तम रीतिसे चला। क्षात्र 
भादि गुरो घे सम्पन्न, भूमिपति, सबकी मतियों को पवित्र रखने वाला, 
राजा ओर वेदवाणी का पालक विद्वान्‌ आचार्यं, हमारे विचार कोः 
खदा शद्ध बनावे भौर वह उत्तम रीति से वेदानुकर हमारे भन्न आदिः 
ङपमोग योग्य रेश्वयं का उपभोग करे। शत० ५1१।१।१६॥ 


ध्रवखद्‌ त्वा नषद्‌ मनः सदमुपयामगहाताऽसन्द्राय त्वा जुष 
गह्यास्यष त यानारन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । अप्सषद त्वा ष्यत 
सद्‌ व्यांमसदसुपयामगहाताऽखान्द्राय त्वा जुष्ट गह्णम्यषत 
योनिरन्द्राय टवा जुष्टतमम्‌ । .प्थवांसद त्वा ऽन्तारत्तसद द्वः 
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सद देवसद नाकसद॑सुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय व्वा जुष्टं गृह्या" 
भ्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ २॥ 
श्रो देवता । ( १) श्राषौं पक्तिः । पंचमः। (२) विङ्कतिः। मध्यमः ॥ 

भा०-हे इन्द्रं पद्‌ वाले राजन्‌ ! तू राञ्यब्यवस्था म नियुक्त. 
राज पुरूषो, प्रजा क उत्तम पुरुषों मौर राज्य के साधनों भौर उपसाधनो 
ते स्वी है । तुश्चको इन्द्रपद्‌ के योग्य जानकर इस पद्‌ के चियि नियुक्त. 
करता हँ । यह तेरा आश्रय स्थान भर पद्‌ है । सवते योग्यतम,. 
स्थिर खूष से विराजने वारे, समस्त नेता पुरुषों मे प्रतिष्ठित, सब प्रजाभों 
के मन मं भौर मनन योम्य विक्ञान मे प्रतिष्ठित तक्को स्थापित करतां ।: 
इसी प्रकार सुदो मे ओौवानल या विचत्‌ के समान तेजसी घृत व जल 
ञे अभि क समान तेजस्वीरूप ते विराजमान, आकाशम सूयं के समान 
प्रतापी होकर विराजमान तुज्ञको स्थापित करता हँ | इसी प्रकार पृथिवी 
पर पर्वत के समान स्थिररूप से विराजने हारे, अन्तरिक्षम वायु के. 
समान भ्यापक, चयौरोक या नक्षत्रगणों में सूयं या चन्द्र के समान 
विराजमान, विद्वानों म प्रतिष्ठित, दुःखरहित धमं या परमेश्वर मं दत्त 
चित्त, तञ्को नँ राञ्यपद्‌ पर प्रतिष्ठित करता हैँ । उपयाममृहीतः- 
अतसि इत्यादि पूंवत्‌ । शत० ५।१।२।१।६॥ 
चपा रखमुद्धयस थ स्थे सनतं खमाहितम्‌ । अणा रसस्य 
यो रसस्तं वों गृह््युन्तमसुपयरामगृहीतोऽसीनद्राय त्वा जुष्ट 
गृहास्येष ते योनिचरिन्द्रय त्वा जुष्टतमम्‌ ।। ३॥ 
| इन्द्रो देवता । निचृद्‌ ्तिशववरी । पन्चमः ॥ 

आ०--हे जा प्रनाजनो ! आक्च प्रजारूप भाप लोगों के मध्यमे 
इरपन्न जीवन वाले, सवे प्रेरक राजा के आश्रय पर विद्यमान, एवं उसके 
रति एकाम्र चित्त होकर रहने वाले वीयवान्‌ राजवर को भौर प्रनाओंः 
के.बरवान्‌ सागरम से मी जो उत्तम ब दै, भाप रोगों के उस स्वो 
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कृष्ट रस याबर्कोमे राषटका पुरोहित प्रा करता । जौर उति 
राके कार्यम नियुक्त करता हँ । ( उपयाम-गृहीतः असि ) इत्यादि 
"पूववत्‌ शत० ५।१।२।७॥ 

ग्रहां अजातो व्यन्तो विभ्र॑य तिम्‌ । तेषां विश्रिभ्रियाणां 


[अ ५ 


-वोऽहमिषमूजे% समन्रभमुपय्रामग दौताऽसान्द्राय त्वा जप गृह 
स्येष ते योनिरिन्द्रय त्वा ज़ध॑तमम्‌। सम्प्रचे। स्थःसंमा 
-मद्रणं पृङ्क्तं विपृच स्थो वि मा पाप्मन। पृङ्क्तम्‌ ॥ ४॥ 
लिंगोक्रा राजधरभराजादयेो देवताः । भुरिककृतिः । निषादः ॥ 

भा०- हे भन्न ओर बर को महण करने ओर प्रदान करने वाले, 
-तथा राज्य के भिन्न र विभागों जौर अंगों क जपने अधीन पदाधि- 
कारीखूप से स्वीकार करने वाले पुरूषो ! जाप रोग रषटरको विविघ 
"अकार चे देते रहते हो । प्रजाजनों कै प्रिय उन आप रोगो के ल्ि्ें 
-इच्छानुक्र जनन ओर बरुकारी रस का संग्रह करता हँ । (पाय-गृहीत° 
इत्यादि पूवेवत्‌ । हे राषटरकेखी पुरुषो ! तुम भद कर्मा से सम्ब्ड्‌हो 
सक्च राषटूपति को भद्र कर्मो वे युक्त करो। तुम पापकम प्रथक्‌ हो 
-सु्चको पापसे दूर रखने मे समथ हो । शत ५। १ । २८-१८ ॥ 
-इनद्रस्य व्राऽसि वाज्ञखास्त्वयाऽयं बाज सेत्‌ । वाजस्य नु 
-भ्रलवे मातरं महीमदिति नाम वचसा करामहे । यस्यािद्‌ 
:विश्वं मुधनमाविवेश तस्यांन्नो देवः संवित। घम साविषत्‌ ॥५॥ 

सविता देवता । भरिग श्रष्टिः । मध्यमः ॥ 

भा०-हे वीर पुरूष ! तु देश्वयंवान्‌ राजा काश्तरु निवारक वन्न 
-के समान है । त्‌ संम्रामों का पूणं अनुभवी है! तेरे द्वारा यदह राजा 
-संम्राम को विजय करे । शीघ ही युद्ध के रेश्चयंजनक कायं मे बड़ी तथा 
खण्डित भूमि माता को हम भपनी आज्ञा से भपने अधीन षश करं । 
निसर्मे यह समस्त संसार स्थिर है, उसमे सब भधिकारियों का प्रेरक 
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या राजा हमारे च्यि धरम या धारण योग्य रषटू-ग्यवस्था को चङावे ¢; 
श्षत० ५ ।१४।३।४॥ 
चप्स्वुन्वरसरतमप्छु भैषजमपासुत प्रशं॑स्तिष्वश्वा भव॑त वाजिनः । 
देषीराणो यो व॑ऽऊर्मिः प्रत्‌ त्तिः कङुन्मान्वाज्ञसास्तेनायं वाज॑ थुः 
सेत्‌ ॥ ६॥ 
श्रशवो देवता । सुरिगजगती । निषादः ॥ 

आ०--जाक्च प्रजाओं के बाचमें र्र्‌ के रव्युखूप शन्चु के जाक्रमणः 
आदिको निवारण करने का बल है, ओर उन प्रजां मे सब कषटोंके 
दूर कथने का साम्य है । हे वीय वाले योद्धा लोगो! जाप रोगः 
भ्रजाओं के भीतर विद्यमान, प्रशंसनीय, उत्तम गुणवान्‌ पुरुषों के भाधार 
पर बलवान्‌ क्षत्रिय होओो। हे दिव्य आक्च पुरुषो! जो तुम्हारा उचः 
सामथ्यं ओर उत्तम क्रियाशक्ति दै उसे यह राजा सर्वश्रेष्ठ पद्‌ नौर 
सामथ्यं को धारण करने भौर युद्ध मे जाने को समर्थं हो । उस पराक्रमः 
से यह युद्ध का विजय करे। 

वातों वा मनो वा गन्धर्वाः स्तवि ९शतिः। 

ते ग्रग्रऽश्यमयुजजस्ते अस्मिन्‌ जवमादघुः॥ ७ ॥ 

सेनापतिर्ैवता । उष्णिक्र । ऋषभः । 

भा्-वायु जिस प्रकार वेग को धारण करताहै, भौर जिस 
प्रकार सन्ताईस गन्धर्वं = प्राण, इन्द्रिय जौर स्थूल सृष्ष्म भूत, सभी वेगः 
धारण करते है उसी प्रकार वे विद्वान्‌ पुरुप भी अपनी गाद्या भौर 
रव्यं के आगे वेगवान्‌ अश्व, गतिसाधन यन्त्र या अश्च के समान कायं 
निर्वाहक अग्रणी पुरुष को जोडते है, भौर वे विद्वान्‌ पुरुष उसमे वेग 
भौर बर का आधान करते हें । शत० ५।१।४।८॥ 
वावैरथुहा भव वाजिन्‌ युज्यमानऽडन्दर स्ये दक्लिणः श्रिये धि । 
यजन्तु स्वा सख्त विश्ववेदखऽ्रा ते त्वषा प्छ जवं द घातु ॥५९॥ 
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प्रजापतिरो देवता । सरिक्‌ त्रष्टप्‌ । भवतः ॥ 
भा०--हे ज्ञान ओर बल ते युक्त रूष ! त्‌ राष्ट के कार्य म नियुक्त 
होकर वायु र समान तीव्र वेगवान्‌ हो । भौर तू बर के कार्यो मं कुचर 
होकर राजा या सेनापति कौ शोभा से युक्त हो । समस्त प्रकार के देश्य 
मौर ज्ञानो के स्वामी विद्वान्‌ रोग ओर वैदयगण तुन्नको उचित कायं 
स नियुक्त मै नियुक्त करं । जर शिप जिस प्रकार वेगयुक्त यन्त्र को 
रथ म लगाता है भौर उसॐ़े गमन करने वाले अंगो, चक्रों म वेग उत्पन्न 
करता है उसी प्रकार राजा तेरे चरणों मे गमन करने के साधनों 
-वेग स्थापित करे । शत ० ५।१।४।९॥ 
ज्यो यस्ते वालिब्िहिंतो गुहा यः शयेन परीत्तो अ्रच॑रच्च वाति। 
तेन! नो बाल्िन्‌ बलान्‌ वलैन वाज्जिच्च भ्र समने च पार 
-विष्युः 1 वाजिनो वाजजितो वाज सरिष्यन्तो बरहस्पतंर्माग- 
-मवज्ञघ्रत 1 ६ ॥ 
वीरो देवता । पत्तिः। ऋषमः ॥ 
भा०-हे विद्या, शाख-जञान ओर संभ्राम-साधनो से युत्त सेनापते ! 
-गूढ़ स्थान मे जिस प्रकार वेगजनक यन्त्र रक्ला_ जाता है उसी प्रकार 
तेराजो वेग तेरी बद्धम स्थितै, भौर जो वेग बाज पक्षी मं भौर 
उसके समान आक्रमण करने वाङ तुक्च मे विद्यमान है, ओर जो वेग 
प्रचण्ड वायुमे व्याकषदहै, हे वेग जौर बर से युक्त सेनापते ! उस वेग 
से मौर उस बरु से तु सं्राम विजयी हो, जौर सं्राम मे हम सबको 
सुकटसे तारने वाखा हो। हे अश्वरोही पुरूषो ! आप रोग संग्राम का 
विजय करने हारे ई 1 भाप रोग जव संम्रामम तीतर वेगसे शानु पर 
धावा करने कोहो, सबलरोग बडी भारी सेना के घेनापति के सेवन 


योग्य आाज्ञा-वचन को सदा सुघते रहो, सदा प्राणवत्‌ अ्रहण करते रहो, 
. -उसकी सदा खोज गाते रो 1 इतत ५। १ । ४। १० ।-१५ ५ 
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(द्‌ 3. _ 1 (8 = ॥ भ । ५ ॥ 
देवस्याह सितुः खवे खत्यस वसा बहस्पतरुत्तमं नाक 
ह ९. 1 ~ 
रुहयेम्‌ । देवस्याह थै सवितुः सवे सत्यसवस ऽदनदरस्यो्तमं 
-नाक ख्हेयम्‌। दे वस्याह सं वितुः सवे सत्यधरसंवसो बरहस्पते- 
= ॥ ० _ | 
सन्तम नाकमरुहम्‌ । देवस्याह सवितुः स्वे सत्यप्ररसवसऽइन्द्र- 
स्योत्तमं नाकमरुहम्‌ ॥ १० ॥ 
इनदराशदसपती देवत । विराड उत्छृतिः । षड़जः ॥ 
भागम स्ेपरेरक, सत्य मागं पर चरने की माक्ञा देने वारे, 
बडी भारी सेना के पालन के अनुशासन म रह कर सुखमय खोक को 
प्राक्चहोडजौर यथाथंमे भी इभा ह । ओर उसरी प्रकार सदेप्रेरक, 
सव्यमाम॑या उचित मागंमे आज्ञा करने वारे रेश्वयंवान्‌ राजा के 
शासनम रह कर सुखमय लोक को प्राक्च होऊं भौर यथाथेमे इभाभी 
हं । शत० ५।१।५॥। १-५॥ 
५ ॥ ५ ५ ५ 
बृहस्पते वाजं जय बृहस्पतये वाचं वद त बृहस्पति वाज॑ जापयत। 
इन्द्र वाजं जयेन्द्र।य वाचं वदतेन्द्रं वाजं जापयत ॥ ११ ॥ 
इन्द्राबृहस्पती देवते । जगती । निषादः ॥ 
भा०-हे महती सेना के खवामिन्‌ ! तू संग्राम को विजय कर। 
-उक्त बरहस्पति के स्थि हे विद्वान्‌ पुरषो ! आप लोग उत्तम विन्ञानयुक्त 
चाणी का उपदेश्च करो । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! जाप रोग महान्‌ रार के पाख्क 
राजाके संग्राम को विजय करानेर्मे सहायता दो। हे राजन्‌! त्‌ 
संग्राम का विजय कर । हे विद्वान्‌ घुरूषो ! इन्द्रपद्‌ के योग्य ज्ञानवाणी 
का उपदेश्च करो । जर राजा की युद्ध विजय मे सहायता करो । इत 
| १। ५।॥ ८-९॥ 


एषा व॒ः खा सत्या सेवाम॑भ्रयया बृहस्पति वाजमजीजपता- 
-जीजपत वृहस्पति वाज्ञं वनस्पतयो विर्मुच्यष्वम्‌ । पवा बः सा 
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खल्या संवाग॑भयेनद्रं वाज्ञमजीजपताजीं तेन्द्रं वाज्ञं वनस्प- 
तयो विसुच्य्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
इन्द्राबृहस्पती देवते । स्वराड्‌ भ्रतिषृतिः । षड्जः ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! जाप लोगों की धह सस्य तथा एक- 
दुसरे षे संगत वाणी होनी चाय जिसे आप लोग बडी भारी सेना 
के स्वामी को संम्राम पर विजय करनेमे समथ होते । जाप रोग उस 
एक सम्मिटित सत्यवाणी से ही इस लृहस्पति को संग्राम पर विजयः 
कराने म समर्थं इष है । अतः हे प्रजा-समृहों एवं सेनिक समह के 
पारक पुरुषो ! आप रोग अपने सैनिको, र्वो भौर दस्तों को बन्धन सेः 
छोड दो । यह तुम रोगो की सश्ची, परस्पर सम्मिलित सहमति है जिसषेः 
जाप रोग रेश्वयंवान्‌ राजा को सं्राम विजय कराते हो | जाप रोगी 
इन्द्र को संग्राम विजय कराते हो। हे सेनिक समूहो के अध्यक्ष लोगो { 
आप विजय ॐ अनन्तर अपने सैनिको, घोडं ओर र्थो को छोड दो, उनङे 
बन्धन खोर दो, उनको जाराम दौ | शत० ५।१।५। १२॥ 


देवस्याहं सं॑त्ितुः खवे खत्यश्रसवखो वृदस्पतै्वाजजितोः 
वाज जेषम्‌! वालिनो वाजज्ञितोऽध्व॑न स्कभ्नुवन्तो योज॑ना 
निम॑नाः काष्ठ गच्छत ॥ ९३ ॥ 
सविता देवता । अतिजगती । निषादः ॥ 


` भागम सेनानायक सवैप्रेरक, आक्ञा के प्रदाता, सध्प्रद्‌, तथा 
संम्रामविजयी के संम्राम को विजय करूं । हे संमराम का विजय करने 
हारे वीर सवार रोगो! आप रोग शन्न॒ के वदने के मार्गो को रोकते' 
इए, वेग ले कोसो संघते हुए परली सीमा तम पटच जाजो । शत 
५। १॥।४॥ १५-१७॥ 


> (> ~ न [4 | ~ 
पष स्य ल्राजी क्षिणणि तरण्यति च्रीवायौ बद्धो श्रपिकक्त 
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$ञ्नासरनिं। क्रतु दधिक्रा त्रच खथसनिंष्यदत्पथामङ्क थैस्यन्छा- 


यलीफणत्‌ खाह। ॥ १४॥ 


दपिक्रावा वामदेव्य ऋषिः । ब्रहस्पतिर्देवता । जगती । निषादः ॥ 
आ०्-यह वह वीर सेनापति वेगवान्‌ होकर श्रा्रुनाश्नक सेना को 
जडे वेग ते चराता या बदाता है। घुडसवार को भपनी पीठ पर छेकर 
वेग ते दौडने वासा अश्च गदेन बगलो जौर खमे भी वधा इभा सवार 


-दोकर अभिप्राय के अनुकूल निरन्तर दौडता इजा, जपने उत्तम वेग से 


माग ॐ बीचर्मे रगे समस्त मार्म्योतक चिद्धोको या उंचे नीचेदटेदे 
मेदे समस्त रास्तोकोसुखसे पार कर जाया करता है। शत० ५॥ 
१.1४। १८-१९॥ 


^ 


डत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः परी न वरनुंवाति प्रगर्धिनः । 


श्येनस्येव धरजतो रकस परि दधिक्राव्णः सहोजा तरित्रतः 
खाह। ॥ १५ ॥ 
दधिक्रावा वामदेव्य ऋषिः । ब्रस्पतिर्ैवता । जगती । निषादः ॥ 
भाग-भौर भागते इए भौर वेग ते जाते इए प्रबल वेग से भगङे 
मागे को पर्ने की अभिलाषा करते हए पराक्रम के साथ बडे वेग से 


आगते हए, मागे की समस्त बाधाओं को ांघते हुए इस जश्च के ध्वज 
(चामर आदि चिद्ध उसके पीछे र वेगसे जाते द, जेषे कि वेग से जाते 
इए तीर के पंख भौर वेग से क्षपटते हुए बाज पंख उसके पीछे ही वेग 
.से जाते ह । शत० ५॥। १-।५। २० ॥ 


शं नो भवन्तु जाजिनो हवेषु देवताता भितद्व वैः स्वको: । जस्भय- 


-न्तोऽद्ि चक थ रत्त।६खि सनेम्यस्मद्‌ युयवन्नमीवाः ॥ १६॥ - 


वसिष्ठ ऋषिः बरहस्पतिरदैषता । भुरिक्‌ पक्तिः । पचमः-॥: । 
भा०-संभामों मे वेगवान्‌ घोडे जोर घुड़सवार हमे कल्याणकारी 


, हों । ओर वे युद्ध के विजय करने वाले विनेता रोगों के कामों म परि- 


१२१ 
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मित गति घे जाने वाले, खूब सजे सजये हों । ये सपं के समान कुटि- 
र्ता घे भागने वारेशन्ु को ओर चोर या भेड्यिके समान पीछे 
आक्रमण करने वारे, जौर विघ्चकारी दु्ट पुरषो को ओर रोग के समानः 
दुःखदायी शमं को सदा या श्रीघ्हीहम घे दूर करं । त° ५.॥ 
.१।५।२२॥ त 


=| ध | 


^ | क › 
तनां चवन्तां हवनश्रुता हवं विश्वे ञ्रबन्तु वाजिनो मितद्रवः 


जभ्रिरे ॥ १७॥ 
नाभानेदिष्ट ऋषिः । बृहरपतिदेवता । जगती । निषादः ॥ 
भआ०-- अश्वो के उपर चद्ने हारे वीर रोग आक्ञाओं का श्रवणः 
करने वारे हो वे सब ज्ञान जौर बर से युक्त, गये कदर्मो से चरने बालः 
होकर, सुकन राजा की माक्ञाको सुरन । वे सदो को सुख देने वाले प्राक्त 
होने योग्य अन्नं को प्राप्त करना चाहते हँ । जो संम्रामों मे बडे अवसरो 
पर देश की आगे च्वि प्रकार से रक्षाकरं | शत०५।२॥ ५।२३॥. 
वाजे बाजऽवत वाजिनो नो धनेषु विरा ग्रता ऋतक्चाः । ग्रस्य; 
मध्व॑ः पिवेत सादय॑ष्वं तृता यांत पयथिभिदेंवयनेः ॥ ८ ॥ 
विष्ट ऋषिः बदस्पातिदेवता । निचत्‌ तरिष्ुप्‌ । भवतः । 
भा०- हे बर वीयं भौर अन्नादि वारे, एवं अश्च के समान वेग~ 
वान्‌, एवं अश्वो पर चदे वाड वीर पुरषो ! आप लोग संमामर र्म 
हमारी रक्षा क्रिया करो। ओर हे कभी नटन होने वारे रोगो! हे 
सस्य * श्यवस्था के जानने वारो ! इस मघुर अन्न का पान करो, भौर 
तृ हो । भौर तृष होकर विद्वानों के चलने योग्य धामिक मागो 
से गमनागमन करो । शत०.५। १५।२४ ॥ 
श्रा मा वाज॑स्य प्रवो जगम्यादेमे द्यावपृथिवी विश्वरूपे ॥ 
ऋ म॑ गन्तां पितरां मातरा चा मा सोमो श्रसरतत्वेनं गयात्‌ + . 
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वाजिनो वाजजितो वाज॑ सस्वाशखो वृहस्पते भौगमवजिधत 
निखजानाः ॥ १६ ॥ 
वसिष्ट ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । निचृद्‌ धृतिः । निषादः ॥ 
मा०~-युज्लको ज्ञान बरु भोर जन्नका देय प्राघचह्यो। नाना 

खू्पो वलये दोनों आकाश भौर प्रथिवी . सृजे प्रा हों । सुक्षे पिता ओर 
साता दोनों प्राक्च हो । सुने गौषधियों का परम रस भौर वीयं रोग 
निवारक दीर्घजीवन खूपसे प्राषठहो। हे संग्रामो का विजय करने हारे 
बरुवान्‌ अश्वारोही वीर पुरुषो ! जाप रोग संम्राम को जाने हारे है। 
आप रोग सर्वथा शुद्ध पवित्र होकर ब्रहती सेना ठे सेनाध्यक्च के सेवन 
करने योग्य. वचन को अआद्रपू्क सावधान होकर रहण करो । श्वत० 
५।१।५।२६,२७॥ 

आपद स्वाहा स्वापय स्वाहाऽपिजाय खाहा कतव खाहा 
वस्व स्वाहाऽहपतय स्वाहाह्न सग्धाय सराहा मग्धाय वन ९ 
शिनाय स्वाहा वन्शशनऽश्रन्त्यायनाय ख(हान्त्याय भाव- 
नाय स्वाहा भुवनस्य पतय स्वाहा-अघपतय सखाहा ॥ २० ॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिदेवता । भुरिकि कृतिः । निषादः ॥ 

भा०-बन्धु के समान राजा के लि हम आात्मव्याग करते है। 

उत्तम बन्धु के समान वतमान राजा के ल्यि हम आत्मव्याग करते दै । 
निज देक मे उस्पन्न हुए राजा के क्षि हम आा्मत्याग करते है । क्रिया- 
श्रील राजा के ल्य हम आात्मव्याग करते दह । समस्तं प्रजाभों को 
बसाने हारे राजा के लर हम जआत्मत्याग करते दै । सूयं जिस प्रकार 
दिनिका स्वामी है उसी प्रकार काल-गणना द्वारा समस्त दिवस का 
वाल्क राजा भी "अहःपति' हे । उसङे लियि हम आात्म॑स्याग करते है । 
अपनी. परम्परा से प्राक्च संस्कृति पर सुग्धः होने वारे राजा के स्यि हम 
आर्मस्याग करते दै । संस्कृति पर अुग्ध तथा शब्रुओं को विनष्ट करने बाङे 
राजा के प्रति हम .भास्मव्याग्‌ करते है । शद्ध विनाशी तथा अन्त्यो 
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कोभी प्राप होने वारे राजा के प्रति हम जात्मत्याग करत ह । सबके 
अन्त म होने वाके, सबसे परम, सर्वोच्च, सव जवना, पदा मे उ्यापक 
उनके भधिपति के खयि हम. जा्मत्याग करत ह । राष्‌ के पारक राजा 
सब अध्यक्षों के उपर स्वामी ख्प ते विद्यमान राजा के ल्यि हम आत्म 
त्याग करते है | छत० ५।२।१।२॥ 
आ्रयुयन्ञन कट्पता प्राणा य्न कटपतां च््चयन्चन कखता~ 
श्रोत्र यज्ञन कल्पता प्रष्ठ यज्ञन कट्पता यज्ञ यज्ञन कट्पताम्‌ । 
परजापतेः प्रजा अभम स्वदेवा श्रगन्सासृता अभूम ॥ २९॥ 
वासेष्ठ क्षेः । यज्ञः प्रजापातदवता । ्रत्यष्टः । गान्पार्‌ई ॥ 

भा०-- यज्ञ नौर राज्य कौ सुब्यवस्था से सब प्रजा का दीघ- 
जीवन स्वस्थ बना रहे, प्राण पुष्ट हो, चक्षु बर्वाचू हो, रवण शक्ति 
समं बनी रहे, ईशवरोपासना नौर धमंकाय बने रहें ! हम सब प्रजा 
के पारक राजा भौर परमेश्वर की प्रजां बना रहं । हम रोग विजयी 
ज्ञानवान्‌ होकर परम खुखमय मोक्ष जौर सुखप्रद राञ्य कोप्रा्ठ ह।। 
इम परमेश्वर के राज्य मँ यक्त हो जायं ओर उत्तम प्रजापाङ्क राजा 
ङ राज्य मे पूणं सौ वपं भौर उससे मी जधिक जाचु वार हों । श्रत 
५।२।१२।१४॥ 

एतद्वै मनुष्यस्याखतत्व यस्सर्वमायुरेति । शत ० ९ । ५।१।१०॥ 
या एव श्रातं बषौणि, यो वा भूयस जीवति स हैवैतदश्तमाप्नोति । 
श्त० २०।२1६ 1८ ॥ 
अस्मे बा अस्त्वन्दरियमस्मे नृम्णसुत क्रतुरस्म वचा सि सन्तु 

॥ नमे मारे प्रथिव्यं नमो साते एाथन्या इयत राडयन्ताख 
-यभनो धवो सि रूः । कृष्य व्वाक्तिमाय त्वा रय्यं त्वा पोषाय 


नत्वा ॥ २२॥ 
। दिशो देवताः । निचृदस्यष्टिः । गन्धारः ॥ 


<~. 
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आहे दिश्ाभों के निवासी प्रजाजनो तथा रक्षक पुरुषो ! 
तुम्दारा समस्त दश्वयं ओर बरु हम राज्यकताभों के स्थि उपयोगी हो ॥: 
आप रोगों का धन, बर भौर सान हमारी रक्षा गौर इद्धिके लियि 
हो । जाप रोगों के तेज हमारे खयि उपयोगी हों 1 माता एथिवी जो 
उत्पन्न करती भौर अन्न देती भौर राजा को भी उत्पन्न. करती ओर पोषती 
दै, उसका हम आद्र करते ह । हे राजन्‌ ! यह प्रथिवी ही तेरी राजश्क्ति 
हे । तू नियन्ताहै। तू सब प्रकार से नियमन करने वाला, नक्षत्नके 
समान स्थिर, राषटरको धारण करने हारा है । हे राजन्‌ ! तक्षको खेती 
करने के लिय, तुक्लको जगत्‌ के कल्याण के खियि, तुक्षको राष्ट्र की 
रेशवयं वृद्धि के लिगि तुक्चको राष्‌ की पञ्ु-सषद्धि के ल्यि नियुक्त 
क्रिया जाता दै । श्त० ५।२॥। १। १५-२५॥ 
वाजस्येमं प्रसवः खपषवेऽग्रे साम राजानमाषधघीष्वप्ु। ता 
च्यसमरभ्यं मधुमतीभेवन्तु वयै राष्र्‌ जागयाम पुराष्ताः 
स्वाहा ॥ २३ ॥ 
प्रजपतिरैवता 1 स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भआ०-- संम नौर वीयं का देशवयंदटी, सवते प्रथम, जोषधियों 
ञं जि प्रकार सोम अधिक वीयंवान्‌ है उसी प्रकार प्रजां मे सर्वो- 
परि राजमान सश्राय्‌ को उत्पन्न करता है । वे ओषधियां हमारे चयि 
भन्न आदि मधुर परार्थो से सम्पन्न हो भौर वे प्रजाएं भी जन्न जादि 
रेशवयं से युक्त हों । हम अमात्य जादि रार के पालक पुरुष राष्रके सब 
कार्या मे अग्रसर होकर उत्तम शासन सहित सदा जागते रहे, सदा 
सावधान होकर शासन कर । शत० ५।२।२।२॥।५॥ 
वाजस्येमां प्रसवः शश्रय दवाससा च एववा अुचनान सख्रार्‌। 
अदित्वन्तं दापयति प्रजनर्त्ख ना राय सववार नयच्छतु 
सखाहा ॥ २४ ॥ 

प्रजापतिर्देवता । भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 
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भा०--अन्न, वीयं भोर साग्राभिक बर का उत्पादक यह सम्राय्‌. 
इस भौर प्रकाशमयी राजसभा को, भौर समस्त खुवनो, देशो, रोकों 
को, धारण करता है । वह सब ङु जानने हारा कर या किसीकीदेन 
कोन देना चाहने वारे से भी दिल्वाताहै। वह हरमे प्व वीर पुरूषो 
खे युक्त शवं को उत्तम धर्माुकूक व्यवस्था से प्रदान करे । 
वासस्य ठु प्रव त व॑भूवेमा च विश्वा सव॑नानि खबेतः। 
. समि राजा परियाति विद्वान्‌ ध्रजां पुरि वर्य॑मानो श्रस्मे 
खाह। ॥ २५॥ । | 
वसिष्ठ ऋषिः । भ्रजापतिदेवता । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
भा०-जो पुरूष ज्ञान, बर भौर शवं को बहुत शीघ्र भरा करने 
ओर साधने मं समं होता, ओर इन समस्त लो, उन्म उत्पन्न 
्राणि्यो भौर अघीन शासकपदां के मी सब प्रकार से उनके ऊपर शासक 
रूप से विद्यमान दहै, वह विद्वान्‌ राजा हमारे कल्याण के कि उत्तम 
अवस्था, नीति जर कीति से प्रजा ओौर धन, भन्न भोर पञ्चमं की 
समृद्धि को बदाता हुभा, भपनी सदातन स्थिर नीति से सबसे उपर के 
पद्‌ को प्राक्च हो जाता दै । शत० ५।२।२।७॥ 
सोम राज।नमव॑सेऽञिमन्वारं मामहे । आदित्यान्विष्थ ख्य 
त्रह्मारौ च वृटस्पति< साह ॥ २६॥ । 
तापस ऋषिः । सोमाग्न्यादित्यविष्णषयैहब्रहस्पतयो विश्वेदेवाश्च देवताः । , " 
+ श्रनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ । 
भा०--हम रोगः रक्षा के च्यि सौम्य स्वभाव ओर अभि के समान 
भ्रकाश्चवान्‌ विद्रान्‌ पुरुष को राजा बडे सोच-विचार के पश्चात्‌ बना । 
सौर उत्तम विद्या ओर आचार के अनुसार ही ४८ वषं के ब्रह्मचारी सर्व 
विद्यां भौर राञयब्यवस्थाभों मे विज्ञ, सूय के समान ` सबको समान 
सूप से प्रकाश देने'वारे, भौर वेदो के विद्वान्‌, जोर वेदवाणी के पारुक 


4 
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पुरुष को भी हम भपनी रक्षा के ल्व नियुक्त कर ।. शत० ५।२ । 
2॥८॥ 


द्मयंमरं व॒हस्पतिमिन्द्रं द गोदय । वां विष्ण सरः 
9) [8 ॥ सं 

सखती सवितारं जन साहा ॥ २७॥ 

तापस्त ऋषिः । श्रयमन्रदस्पतीन्द्र-बायु-विष्ए-सरस्पत्या मन्त्रोक्ता देवतः । 

स्वराद अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू पक्षपातरःहत न्यायकारी, वेदादि समस्त 
पविधाओं के विद्वान्‌ , तथा परम देश्वयंवान्‌ इन पुरूषो को दान करने के 
लियि प्रेरणा कर । जौर वेदवाणी को, भ्यापक शक्ति वाले या सकक्‌ 
विद्यापारंगत पुरूष को, ओर बहुत घे विद्याज्ञानो को धारण करने वारी 
{नियो को सवके प्रेरक आचाय को, ओर ज्ञानी, बरुशारी, देश्वयेवान्‌ 
श्ुरुष को भी उत्तम सदाचारी नीति से चला । शत० ५।२।२।९॥ 

॥ ~| ॥ =| 
अघे रच्छ वदेह नः भ्रति नः स॒मना भव । प्र ने। यच्छं सह- 
श > 1 ~ | 
सलि ९ हे घनदा त्रास स्वाहा ॥ २८ ॥ 
तापस ऋषिः । श्रचदेवता । भुरिगनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-हे भभ्रणी राजन्‌ ! त्‌ इस राष्ट्र म हे उत्तम उपदेश कर । 
मारे प्रति उत्तम चित्त वात्या होकर रह । तू हजारो युद्धा का विजय करने 
हारा दे। त्‌ हसे रेश्वयं प्रदान कर । तू निश्चय सेउत्तम नीति, रीति भौर 
कीति सदी हे घनैश्वयं का प्रदाता है। शत० ५।२।२।१० ॥ 

=| ~| 
श्र नौ यच्छत्वयमा भ्र पूषा प्र बृहस्पतिः । 
^ ,॥ ॥ 
-प्र वाग्टेवी ददातु नः खाहा ॥ २६॥ 
तापस ऋषिः । अ्रयैमादयो मन्त्ोक्षाः । सुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-न्यायाधीश्च,राष् का पोषक अथात्‌ सबको वेतनादि देने हारा 

सेद्‌ का विद्वान्‌ , ये सब हमे न्याय जादि प्रदान करं । पिधा सयुक्त 
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माता हमे उत्तम रीति से ज्ञान जर पुटि प्रदान करे । शत ५। २} 
२।११॥ (ह) 
देवस्य त्वा सवितः भ्र॑सतेऽभ्विनेोवाहुभ्या पूष्णो हस्त॑ भ्याम्‌ । 
सरसखत्यै वाचो यन्तुचन्तियि दधामि वृहस्पतेध्रूला सा्र।ञ्ये- 
नाभिषि्चाम्यसो ॥ ३० ॥ 
ताप्तत ऋषिः । सन्वन्‌ सम्राड्‌ देवता । जगतो । निपादः ॥ 
भा०- सर्वोत्पादक परमेश्वर के उत्यन्न किय संसार मे, अथव 
सर्वमरेरक पुरोहित विद्वान्‌ के विशेष भह्ञाया नियन्त्रण म, मखी 
खरूपं की धारण जर जाकर्षणश्चीठ वाहं से जौर पोषक वै के हार्थो 
से, ओर परम विदुषी परिषद्‌, ओर महान्‌ वेदवाणी के पालन मं समथ 
वाणी का नियमन या अभ्यास करने वाङ के उत्तम नियन्त्रण मे, तुश्षको 
स्थापित करता हँ । मौर हे अुक नाम वाले पुरुष ! इस महान्‌ साम्राज्य 
के पदाधिकारी सहित तुद्चको अभिषिक्त करता हँ । श्रत० ५।२॥ 
२।१३॥ 
श्रधिरकात्तरेण प्राणमुदजयत्‌ तसुज्षसश्िनो दश्चत्तरण ्रपदा 
मनष्याजुदंजयतां ताचज्ञषं विष्णस्ञ्यक्तरेण जीर्हलोकाचद ज यत्ता- 


च॒ज्ञेष ° सोम्रश्चतुरत्तरेण चतुष्पदः पश चद जयत्ताजुजषम्‌ ॥२१॥ 
तापस ऋषिः । अरन्यादयो मन्त्रोक्ताः देवता: । अत्यष्टिः ॥ गान्धारः ॥ 
भा०-[ 9 ] परमेश्वर एकमात्र वायु की अश्चयशक्तिसे जिस 

प्रकार प्राण को अपने वश्च करता है, उसी प्रकार मेँ राजा जभ्िकेसमान 

श्त्रुभो का संतापकारी जर अभ्रणी होकर अपनेन क्षीण होने वालेः 
बर से प्रजा के जीवनाघार अन्न को अपने वश्च करू। 

[२1] दिन ओौर रात्रि दोनों अपने दो प्रकार के अक्षय बर दोपायेः 
मनुष्यों को अपने वश्च करते है उसी ४कार मेँ राजा दिन रात्रि के समानः 
होकर -दो पाये मनुष्यों को अपने वश कर । # 


= 
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[ ३ ] भ्यापक्‌ श्रकाश्वाला सूयं जिस जिस प्रकार अपने आदित्य, 
विद्यत्‌ मौर अभि इन तीन प्रकार के अक्षय बलां से तीनों लोकोंको' 
अपने वश्च कर रहा है उसी प्रकार म भी प्रज्ञा, उत्साह भौर बल इन 
तीन बक्षय सामर््यौ से उत्तम. मध्यम जौर निङ्क्ट तीनों प्रकार के लोगों 
को वश्च करू । | 

[ ४ ] परमेश्वर जिस प्रकार अ, उ, मू ओर जमात्र इन चार अक्षरों 
से चार चरणों वाले एवं जाप्रत्‌ , स्वप्न, सुषसि ओर तुरीय इन चार 
स्वरूप वारे साक्षात्‌ दरष्टा जीवात्माओं को अपने वश्च करता है उसी 
प्रकार मै सबका प्रेरक होकर अपनी. चतुरङ्ग सेना या साम, दाम, भेद 
ओर दण्ड इन चार उपायों द्वारा उन पञ्च्भो के समान प्राणोपजीवी 
प्रजा पुरुषों को विजय करं ] शत० ५।२ 1२ । १७॥ 
पूषा पञ्च्॑रेण पञ्च दिश उद्‌जयत्ता उञ्िष% सिता षड- 
सरेण षड्‌ ऋत्‌लदंजयन्ताचजपं मरुतः सकारेण खत श्र ~ 
म्यान्‌ पशचदजर्यस्तानुज्ञेण बृहस्पतिर रक्तरेण गाचवीसु- 
द॑जयत्तामुजञेषम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तापस ऋषिः । पूषादयेो मन्त्रोक्ता देवताः । कुतिः । निषादः । 

[ ५ ] सव॑पोषक परमेश्वर अविनाशी पांच भूतखूप पाच साम्या से 
विस्तृत दिशाओं को वक्षा करता है, उसी प्रकार मँ राजा राषटरकी प्रजा 
का पोषक होकर पने पाचों अक्षय भोग्य सामर्थ्यो से पाचों दिश्चाओं 
को वश्च करू । 

[६ ] सूयं या सर्वोत्पादक परमेश्वर अपने & प्रकार के अक्षय बलो 
से छदो ऋतुभों को अपने वश्च करता है उसी प्रकार मैँ सबका भा्ञापक- 
होकर अपने छः प्रकार के सामर्थ्यो द्वारा सन्धि, विग्रह, यान, जासन. 
संश्रय, ्रैीमाव छः गुणों पर॒ विचार करने वाके महामात्यो या ख्हाः 
युणों पर वश्च करं 


१८६ यनुर्वेदसंहितायां [ मं०३ष्‌ 
ऋ 
[ ७ ] प्राणगण जिस प्रकार सात भक्षय बलो द्वारा सातं ्ाम्य 
पञ्चमो को अपने धश करते उसी प्रकार में भी सातों प्रकार के अजञ 
द्वारा सातां प्राम के पञ्च, गौ आदि को- एवं भ्राम अथौत्‌ जन-समूह मे 
-विद्यमान शीषण्य सातो प्राणों को वश्च करू। 

[ ८ ] महान्‌ ब्रह्माण्ड का स्वामी परमेश्वर अपने जाठ जक्षय 
-सामर्थ्यौ से जाड अक्षरों वाली गायत्री के समान अष्टधा प्रकृति से 
-से बनी सषि को अपने वश्च करता है उसी प्रकार मँ राष्ट्रपति माठ भपने 
-सामर्यौ वे स्वामी, अमात्य, सुहृद्‌, कोष, राष्ट, दुगे, बक ओर भूमि, 
-अथवा आर महामाघ्यां से सब रटरूके प्राणों की पालिका प्रथिवी को 
-अपने वश्च करू । 

मिजा नवा्तरेण छिघ्चुत थ स्तोखमुदजयत्‌ तसुज्ञपं वर्णो 
द्शाप्षरेण विराजमुद॑जयनत्तामुज्ञंपमिन्द्र एकाद शात्तरेण तिुभ- 
-मुद॑जयत्तामुजषं विश्वै देवा दादशान्तरेणए जगतीसुरदजरयै- 
-स्तासुज्ञंषम्‌ ॥ २३२ ॥ 
तापस ऋषिः । मित्रादयो मन्त्रोक्ताः । कृतिः । निषादः ॥ 

[ ९ ] स्नेहपानत्र यह मुख्य प्राण अपने नव-द्वारों म ॑स्थित अक्षय 
-सामथ्यौ ते त्रिबृत्‌ स्तोम अर्थात्‌ नव द्वारें मे विद्यमान नवो प्राणों को 
अपने वश्च करता है, उसी प्रकार ओँ समस्त प्रजा का मित्र राजा भपने 
-नर्ो प्रकार के अक्षय कोशो से मौल, शत्य भौर भित्र तीनों बको 
न्वक्ष कर ॥ १ 

[ १० ] सवेश्र्ठ परमेश्वर जिस प्रकार विराट्‌ प्रकृति को पाच 
-स्थूर गौर पांच सुष्ष्म भूतो द्वारा विभक्त करके उते अपने वश्च म रखता 
डे, उसी प्रकार मँ विजिगीष, प्रजा द्वारा वरा जाकर, दशावरा परिषद्‌ 
के सदस्या द्वारा विविध ेश्व्यौ से प्रकाशमान परथिवी को वश्च करं । 

[ ११ 1] रे्वयवान्‌ परमेश्वर जिस प्रकार अपने ११ खद ख्प 


न 
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सामर्थ्यो से त्रिलोक को वश्च करता दहै, उसी प्रकार मँ रेश्वय॑वान्‌ होकर, 
-दश्च सदस्य ओर ११ यै सभापति द्वारा अपने मित्र, शत्रु, उदासीन इन 
स्तोन प्रकार के राजन्य-बरों को वश्च कर । 

[ 9२ ] जिस प्रकार किरणगण १२ मासो से प्रथिवी को अपने वश्च 
-करते है, उसी प्रकार मै समस्त राजपुरूपों पर अधिकार स्वरूप होकर 
-११ प्रवर सहायकं द्वारा उस प्रथिवी के ऊपर बते वदयां की भ्यवहार 
नीति को एरथिवी को वश्च कङ्‌ । 
वस्त॑वख्रय!द शात्तरेण अजयोदश% स्तोममुदजर्थस्तमुन्ञषम्‌ । 
रुद्राश्चतुर्दशात्तरेण चतुरद॑शपस्तोसमुद जरयैस्तसुज्जषम्‌ । ` आ- 
दित्या पञ्च॑दशात्तरेण पञ्चदश ्स्तोममुद॑जर्थस्तमुञ्जषम्दितिः 
-पोड॑शात्तरेण षोड़श स्तोमसुदजयत्तस॒ज्जेषम्‌ ध्रजाप॑तिः 
-खतद्‌ शाक्तरेण ल्द श९ स्तोममुदंजयत्तमुञ्जेषम्‌ ॥ २४ ॥ 

तापप्र ऋषिः । वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवताः । ( १ ) निचरज्जगती । निषादः । 
( २ ) निचृद्‌ श्रुतिः । ऋषभः ॥ 

भा०-[ १३ ] गृह बसाने योग्य २४ वषं काब्रदमचारी, नव 
न्बाह्यद्वार ओर चार भन्तःकरणों म स्थित १३ अक्षय वीर्यासे निस 
रकार इन १३ हो के समूह रूप काम पर वश्च करते दे, उसी प्रकार 
-भी राजा, १३ प्रधान पुरूषो के बल से उन १३ विभागो से युक्त राष्रको 
न्वश्च कुरू । 

[ १४ ] प्राणों के अभ्यासी १६ वंके नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिस प्रकार 
-दुश्च बादयेन्द्रिय ओर ४ भीतरी अन्तःकरणों को वश्च करके १४ हके 
-समूहित बरछा को वश्च करते है, उसी प्रकार मेँ शत्रो को रुलाने मं 
-समथं होकर १४ अध्यक्षों से युक्त राको षश करू । 

[ १५ ] आदिष्य के समान तेजस्वी ४८ वषे तक बरह्मचयंपारुक 
वविदवान्‌ पुरुष जिस प्रकार मेरुदण्ड के चोदह मोहरों भौर उनम ञ्यापक 
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३५ च वीरय को सुरक्चित रखकर १५ के समूह इस मेरुदण्ड को व्ल 
करते, उसी प्रकार मै आादिष्य कै समान तेजस्वी होकर १५ राषटरके. 
विभागाध्यक्षों के बर से १५ विभागों से युक्त राट को वश्च करू । 

[ १६ ] मखण्ड ब्रह्मचारिणी जिस प्रकार १६ वपं के जखण्ड तपः 
खे १६ व्-समूह पर विजय प्राच करती है, ओर जिस प्रकार अलण्ड 
रहमि १६ कलरा-समूह पर वश्च करती. है, उसी प्रकार म भखण्ड- 
शासन से युक्त दोकर १६ सदस्यो द्वारा उनसे चलाये गये राज्य-कायः 
को वश्च करू । 

[ १७] प्रना का पालक परमेश्वर १६ कलाओं जौर १७ वीं ब्रहम 
कला के अक्षत बरु म युक्त होकर १७ हों ्राक्तियों के समूह को वश्च 
करता ह, उसी प्रकार मँ प्रजा का स्वामी राजा होकर १६ अमाघ्यः 
एवं १७ वीं भपनी मति सहित सबके अखण्ड-बख घे उस सब पर्‌ 
वश्च कर । 
यब तै निरते भागस्तं जुष॑स्व स्ाहाऽधरिनेनेभ्यो दवेभ्यं पुरः 
स द्भथः स्वाहा यमनेत्रभ्यो देबेभ्यो! दच्तिणाखद्भूयः खाहां तरि्व~ 
देवनेेभ्यो देवेभ्यः पश्चात्सद्‌भ्यः खाद! सित्रावखुणएनतेभ्यो वाः 
मरुन्रभ्यो वा ढेवेभ्यं उत्तरासद्‌भ्यः स्वाहा सोमनतरेभ्यो देवेभ्य 
उपरिखद्‌भ्यो डुव॑सखद्‌भ्चः खाह। ॥ ३५॥ 

वरुण॒ ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचृदुतकुतिः पडजः ॥ 
भा०- हे प्रथिवी ! चह तेरा विभाग है, उसको त प्रेम से स्वीकार 
कर । भर इस सत्य व्यवस्था का पालनः कर । राजसभा सें आगे 
विराजनेवाले, अभि के समान नायक पुरूष को अपना नेता स्वीकार 
करने वाले, युद्ध विजयी वीर घुरुषां के छ्य घमौनुकूरः उत्तम अन्न ओर 
रेशरयं प्राक्च हयो दक्षिण की भोर भ्विराजने वाले, दुं के नियन्ता यमः 
को अपना नेता स्वीकार करने बाले, युद्ध-विजयी पुरुषों के छिथ उत्तमं 
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अन्न भाग प्रष्ठ हो । पीछे या पश्चिम की ओर विराजने वाले विद्धानों 
-को अपना नेता मानने वाङ विजयी पुरुषों को उत्तम अन्न देश्वयं प्राक्च 
धो । क्री मे प्राण-मपान के समान राष्ट म जीवन स्वार करने वाले, 
ओर शनरु-मारण मे चतुर पुरुषों को नेता रखने वाङ विजयी उत्तर दिशा 
सतया बायीं जौर विराजने वाले पुरूपों को उत्तम भन्न ओर रेशवयं प्रा 


-सौभ्य स्वभाव वाले माचा्यं, योगी पुरुष को अपना नेता बनाने वाले, 
-सर्वोपरि विराजमान ईश्वरोपासना, यज्ञ, विद्याध्ययनादि कायं भाचरण 


करने वाके विद्धान्‌ पुरूषो को उत्तम अन्न, धन ओर ज्ञानैशवयं प्राक्च हो । 
द्त० ५।२।३।३॥ 


ये देवा च्िनेत्राः पुरःसदस्तेभ्यः खाहाये देवा यमनेजा 

दन्तिणासटस्तेभ्यः खहा ये देवा विश्वे वनेतरा पश्चात्स दस्तेभ्यः 
न [+ ५ = 

खाहा ये देवा सित्रावखुणने्ना वा सखुन्नत्रा वोत्तरासद- 


१ ५. ०५ न क. म | म 
-स्तेभ्यः खाहा ये देवाः सोमनेचा उपरिसढो दुवखन्तस्तभ्चः 
सवाह! ॥ २३६॥ 


वरुण ऋषिः । विकृतिः । विश्वदेवा देवताः । मध्यमः ॥ 
भा०--जो राञ्यकायं म नियुक्त विद्वान्‌ पुरुष "अचि" अथात्‌ ज्ञान 


३ र ४५ 
-वान्‌ , तेजस्वी पुस्प को प्रयुख रखने वाले, जागे यापूव भागमें 
;विराजते द, उनको उत्तम आद्र यज प्राप हदो। जो विद्वान्‌ दक्षिण 
दिक्षा मे विराजमान, या बलशक्ति मे विराजमान, अथवा जरसा 


आदि यम नियमों मे है उनको उत्तम आद्र, यज्ञ, जन्न रेश्वयं प्रा हो । 


-जो विद्वान्‌ प्रजा या प्रजापति को भ्रयुख मानने वाढ, पश्चिम भाग म 
-वि राजते ह उनको उत्तम यश भौर आद्र प्रा हो । जो विद्वान्‌ न्याया- 
-घीदय मौर नगर की पुलिस के अध्यक्ष के जघीन, जोर वायु के समान 
-तीन्न चदाह करने वाठ सेनापति के भधीन वीर पुरष, उत्तर दिक्ार्म 
विराजते ह उनको उमत्त यश्च, भद्र ओौर रेश्चयं प्राच हो । जो विद्वाच 
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श्आासक रोग आचायं के भघीन दशवरपरिचयी या ज्ञानाराधना, घर, 
यज्ञ यागादि करते है, ओर सवते ऊपर विराजते है, उनको उचित द्र. 
यश्चा अन्न, धन प्राक्च हो । शत० ५।२।४१५॥ 
अनने सह॑स्व पृतना अभिमा॑ीरपांस्य । 
दुष्ठरस्तरन्नग। तीवे चधा यज्ञवाहसि ॥ २७ ॥ 
देवश्रवो देववातश्च ऋषि भारतौ । अस्िदेवता । निचृदनुष्टुप्‌ । गां धारः ॥ 

भा०-भभिमान मौर गवे पते भरी हदे शरुतेनाजं को परास्तः 
करके हे भग्रणी ! समस्त संमरामों मौर श््रु-षेनानो कोत्‌ बलपूवंकः 
विजय कर । तू खयं दूसरे शं द्वारा दुस्तर, जजेय, अवध्य, जपार, 
दुःसाध्य होकर शन्ुभों को नाश्च करता इजा परस्पर संगत राजघमौः 
जौर व्यवस्थानं को धारण करने वाले राट्‌ ओर राष्ट्रपति मे तेज ओर 
ब्र को प्रदान कर । शत० ~ । १४ १६।। 
देवस्य त्वा सितुः भ॑खड़ेऽभ्विने।वीडभ्या पूष्णो दस्त।भ्याम्‌ | 
उपारशोवीय्यैर जुहोमि हतथैरक्ञः खहा । रत्तलां त्वा वधा 
यायमयिष्ष रत्तोऽवधिषप्मामससो हतः ॥ ३८ ॥ 
देववातो दे वश्रवाश्च ऋषौ । रतो देवता । सरिग्‌ ब्राह्मी बहती 1 मध्यमः ॥' 

भा०- हे वीर पुर्व ! सबके प्रेरक राजा के देशवयंमय राज्य म 
अश्वारोहियों ॐ वाधक. सामर्यो से, ओर परिपोपक भिन्न राजा के सब 
हनन साधनो से, भौर प्राणरूप प्रजापति राजा के वीयं से विघ्नकारी कैः 
विनाश करने के लिये तत्ने युद्यज्ञ मँ भाति देता हँ । उत्तम युद्ध कौ 
जडी से उत्तम कीति ओरं नामवरी सहित राञ्य के वि्तकारी रोगो को 
मार डाला जाय । हे दुष्ट पुरुष ! चुद्धस्थल मँ हम तेरा नाश. करते ह। 
इस प्रकार हम खमस्त दुष्ट पुरषो का विनास करं ।. भौर हम उस 
अमुक विकेष शात का नाच करते द । इस रकार वह शन छट २ क 
मारा जाय ॥ इत ०.५ ॥। २.॥ ६५॥ १७.॥ , + 


४. 


| 
। 
| 
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[3 ॥ [३ [8 

सविता त्वा खवानां९ खुवतस॒भ्निगरहप॑तीना< सोमो वन~- 

८] ~1 € १. | < 
स्पतीनाम्‌ । बुहस्पतिवाच इन्द्रो ज्येष्ठ्याय ज्रः पञ्ुभ्ये। भिः 

॥ [३ 
खत्यो वरुणो घरपतीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऋपिदेवते पृक्ते । श्रतिजगती । निषादः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! तू समस्त ेश्र्यो का उत्पादक होने ते सविता? 
है । गृहस्थं ऊ बीच मे अग्रणी नेता दहै । वनस्पतिर्यो के बीच मे सोमः 
के समान स्वेशरेष्ठ है । वेदवाणी का त्‌ बृहस्पति, परम विद्वान्‌ प्रवक्ता 
है । सबसे उक्कृष्ट परमैश्वयंपद्‌ के प्राच करने के कारण तू "इन्द्र" है ।, 
पडभोंके ितिकेच्यित्‌ साक्षात्‌ उनका रोधक, पालक पड्युपति है ।. 
सत्यवादी तू सव॑स्नेही है । धमपालक्रों मसेत दुशंका वारक दै]. 
तश्चको सब्र रोग राजपद्‌ पर अभिपिक्त कर । हत० ५।३।२३। १९॥ 


इमं देवा त्रस पर्न सवध्वं महते त्राय महते ज्येष्ठ्य।य महते 

जानराज्य यनद स्यन्दियायं । इमममुष्यं पु्रससुष्य पुजसस्यै विशः 
पष वेऽम्री राज्ञा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना थ राजां ॥ ४० ॥ 
देवश्रवोदेववातौ ऋषी । यजमानो देवता । स्वराड वृह त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०-बडे भारी क्षात्रबल के लि, बडे भारी सवश्रेष्ठ रानपद्‌ के. 
लि, बडे भारी जनों के उपर राजा-हो जाने के लिये, भौर परम रेशवयं~ 
वान्‌ राजा की रेशवयंप्रास्ि के स्यि, विजयी वीरगण गौर विद्वान्‌ 
शासक पुरुष, शाशरुमों से रहित इस योग्य पुरूष को अभिषिक्त करं । 
इस नुक पिताके पुत्र, अञ्ुक माता के पुत्र को, इस प्रजा के- 
हित के लिये राज्य पर अभिषिक्त द्या जाता है। हे- अकर 
प्रजा ! भाप रोगों का यह राजा चन्द्र के समान आहद्क. 
ओर सोमरुता के समान .आनन्द्‌, ति, वीयं भौरः हषे का जनकः 


१९२ यञुर्वेदसंहितायां [-म०र्‌ 


~~~~---~-~------------~~~ ~, 





[वि 

मौर प्रवत्तक दै । वह हम वेद-ञान के विद्धान्‌ ब्राह्मणों कामी राजा | 
हे । श्त० ५।३.।३। १२॥ 

॥ इति नचमोध्यायः ॥ 

दति मीमााती-श्रतिष्ठितमिचालंकारविरुदोपशोभितश्रीमलयरिडितजयदेवरार्मङ्ते | 

यजवेदालोकभाष्ये नवमोऽध्यायः ॥ | 

| 
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== 
श्रथ राञ्याभिपेकः 
५ = 1. अया ९] क 
॥ ओदम्‌ ॥ च्रपो ठेवा मघुमतीरगग्णन्नूजखतां राजस्व 
-छितानाः । याभिंसित्रावर॑ंणावम्यषिञ्चन्याथिरिनद्रमन॑यन्नत्य- 
-रातीः॥ १ ॥ 
वरुण ऋषिः । श्रापो देवताः । निचदार्ष त्रिष्टुप्‌ । यैवतः ॥ 
भ०--विद्वान्‌ पुरुष मधुर युणवाङे जरं के समान मधुर व्यवहार 
ज प्रजाजनों को रहण करते हे । जो किं जन्नादि सष्द्धिवले, विवेक 
खे कायं करने वाले हे, जओौर राजा को बनाने या उसङे अभिषेक करने 
ञं समं है । जिनके बर से विद्वान्‌ पुरुष सवेरक्चक भोर सवेभ्रेष्ट दोनों 
का अभिषेक. करते दह । भौर जिनसे रेश्चयंवान्‌ राजा को कर न देनेवाले 
-समस्त श्न्ुजों के ऊपर विजय प्राक्च करते है । शत० ५।३।४।३॥ 
1. = [> 
ष्णं ऊरमिरसि राषटूदा साट मै देहि साहा । 
| 1. र. >3 
ष्णं ऊर्मरंसि रादा राषटूममुषय देहि ॥ 
बुषशेतनो सि रादा रार म दें खाहा । 
भ न | ५ 
वृषलो ऽसि राटा रा्परम्म देहि॥२॥ 
वरुणः ऋषिः. । षो देवता 1 स्वराड्‌. बही पंक्तिः । पन्चमः ॥ 
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~ - 
[> - राजा कहता है कि हे राट के भ्रतिनिपि ! तू बलवान्‌ पुरुष 
को उंचे पद्‌ पर पडंचाने मे समथं है । तू राषट्को देने समं हे। त्‌ू 
-उन्तम नीति्यवस्था से सन्ने राञ्यश्ाक्ति प्रदानः कर। तू सुखवर्षक राज्य 
काक्तातादै, तु राज्य दने मे समर्थं होकर अभक नाम के पुरुष को 
-राषटू, राजपद, या राञ्याधिकार प्रदान कर। 
हे वीर पुरुप ! तू बर्वान्‌ . हशपुष्ट सेना से युक्त है । त्‌ राञ्यशक्ति 
्रदान करने हारा होकर उत्तम रीति से सुक्षको राञ्यपद्‌ प्रदान कर । 
इसी प्रकार बलवान्‌ पुरुषों की बनी सेना से युक्त होकर राष्रकोदेनेर्म 
-समथं है । अक पुरुष को राष्ट या राञ्य-सम्पद्‌ प्रदान कर । 





सरधत स्थ राघ्रूदाराष्रूम दत्त खाहाथत स्थ राघ्दा राप्रम- 
सष्मर उत्ताजस्वतास्य राप्रूदा र्र्‌ म दत्त स्वाह्‌ाजखतां स्थ 
राधरूदा राष्रूससुष्म दत्तापः पारवाहणा स्य राष्ट्दा र्र्‌ म 
दत्त खाहपः परिवाहिणी स्थ रादा राषूमम॒ष्मै दत्तां 
पतरस र्रूदा र्रम दहि खदहाऽपा पतरासर राध्रदा 
र ध्रूसयुष्म दद्या गभाशस रघ्रूदा रघ्रूम दहे स्वाहाऽपा 
-गभोऽसि राष्टदा राघ्रूससुष्मे देहि ॥ २॥ 

पां पतिदेवता । ( १) श्रमिकृतिः । ऋषभः । 
८.२ ) निचत्‌ जगती । निषादः ॥ 


भरा०--हे आ पुरुषो ! आप रोग अथं विष अथात्‌ इष्ट प्रयोजन 
-से गमन करने मे समथ है, अतएव आप राष्-सम्पद्‌ को देने मे स मथ 


द । आप रोग उत्तम रीति से सुन्ञे राज्येश्वयं प्रदान कीजिये । [अध्य] 


हे वीर पुरुषो ! भाप अथै, धन, सम्पत्‌ के बर पर या उसके निरि त 


शत्रु पर चढ़ाई करने मे समथ ह । अत एव राट दिराने हारे दै, 
जाप रोग भुकं नाम के योग्य पुरूष को राष्ट्र मरदान करो । 


१३१. 


१६४ यलुर्दसंहितायां [न 


[ राजा ] जाप लोग ओजस्वी आओरराष्र देनेमे समथंदै। युक्ते 
रा प्रदान करं । | अध्वयुं ] जाप लोग मोजस्वी दै, आप राज्य-सम्पद्‌- 
ढेने स सम दै । अञुक योग्य एुरुष को राज्यः प्रदान करं । 

[ राजा ] हे वौर प्रजाजनो ! जाप रोग सब प्रकार कौ उत्तम, 
वेनाम से युक्त हो, अतः रष प्राक्च कराने में सम्थ॑हो! आप मुक्तः 
राष्ट प्रदान कर । हे वीर प्रजाजनो ! जापरोग सब प्रकार ते सेनानां 
ते युक्त, राञ्य प्रदान करने मै समथंहो। जाप जञ्रुक नामक योग्यः 
पुरूष को राज्य प्रदान करो । 

[ राजा ] तू समस्त प्रजाजनां का पारक दे। तु राष्ट प्राक्ठ कराने 
वालादै, त्‌ युन्षे राष्ट प्राक्त करा। | अध्वयुं ] त्‌ समस्त प्रजा काः 
पालक दे। त्‌ सबका नेता, राट्‌ प्राघ्ठ करने सम्ंदहै। तू असुक- 
योग्य पुरूष को राष्ट प्रदान कर । 

[ राजा ] तू प्रजां को जपने अधीन उनके बीच ओर उनको 
अपने साथ रखने म समथ हे । त्‌ सन्ने राषटरजच्छी भकार प्राक्च कराः 
[ भष्वथु ] त्‌ प्रजां को वश्च करने मे समथेदहे। त्‌ राष्ट्‌क्च कराने 
हारा दे। तू जञुक योग्य पुरुरुष को राज्य प्रदान केर । शत० ५॥. 
३ | ४॥। ४ ।-११॥ 


१लुधैत्वचस स्थ रा्रूदा राष्ट मे दत्त स्वाहा स्त्वचसः 
स्थ राष्टदा राष्टूसुष्मे दन्त रसू्ैवच॑स स्थ राष्ट्दा राष्ट मन 
दूत्त स्वाहा खयैवचैस स्थ राष्टृद्‌ा राष्टूममुष््र दत्त नन्व 
राष्यूदा राष्ट मे दत्त स्वाहा मान्दं स्थ राषटूदा राषटूममुष्मै दतत 
"रजक स्थ र्टदा र्ट म दतत स्वाह जक्षित स्थ राष्ट 
राष्टूमसुप दत्त भ्वाशा स्थ राष्ट राष्ट म दत्त स्वाहा अ 
स्थ राष्ट राष्टूसमुष्मे दत्त॒ ९ शविष्ठा स्थ राष्टदा राष्ट 
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प 











दत्त स्वाहा शविष्ठा स्थ राष्टूदा राष्टूममप्म दत्त « शदरी स्थ 
राष्टूदा राष्ट म दत्त स्वाहा शक्व॑री स्थ राष्टूद्‌ा राष्टूममुष्म 

न्जनशरेत स्थ राष्टूदां राष्ट मे दत्त स्वाह जनभृतं स्थ राष्टदा 
रष्टूममुष्मर दत्त < विश्वभ्रतं स्थ राष्टूदा राष्ट म दत्त खाह। 
विश्वभ्रत स्य राष्टूदा राष्टूमसुष्मे दत्ता? ° पः स्वराज स्थ राष्टदा 
सष्ट्ससष्म दत्त । मघुमतौमघुमतीभिः पृच्यन्तां महि घ्नं 
छवियाय वन्वाना श्रनाचषटाः सीदत सदहौज॑सो महि 1 


[3 ॥ 1. ^ 
त्षन्नियाय दधतीः ॥ ४॥ 
वरुण ऋषिः स्यादयो मन्त्रोक्ता देवताः । ( १,२ ) श्रनुष्टम्‌ । गांधार । (३,५,) 
विराड उश्णिक्र (६,७) उष्णिक्‌ क्षमः । ( ४,८,९ ) श्राचीपाक्तः। पंचमः । 


( १० ) साम्न्नुषडम्‌ । गान्धारः । ( १ ) भुक्‌ व्षट्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे. उत्तम प्रजागण ! आप लोग सूयं के दीधिमान्‌ जावरण 
के समान उरवरु आवरण वाङे तेजस्वी हो । सूयं के तेन के समान तेज 
के समान तेज धारण करने हारे हो । सबको आनन्दित, सुमरसन्न करने 
हारे हो । जाप खोग.गौ आदि पञ्ज के समूहं के बीच मे निवास 
करने हारे हो | जाप रोग कान्तिमान्‌ ओर जनों को अपने वश्च करने 
हारे हो। आप रोग. अति बवख्वान्‌ हो । जाप लोग शक्तिशाली हो। 
समस्त जनों का भरण-षोषणः करने मे समथं हो । आप लोग समस्त 
प्रजाओं का मरण पोषण करने मे समथंहो। आप लोग स्वयं अपने 
बल .से उत्तम. पद्‌. पर विराजमान हो, आप लेग सभी अपने २ सामर््योः 
सेराषट्केदेनेमे समथ हो| न्ने भाप सर ोगराषटरया राज्य का कार्थं 
अति उत्तम रीति से सुविचार कर प्रदान करो । [ नभ्वयुं ] हे उपरोक्त 
नानांगुण वाङ परजाजनो भाप रोग राट के देने मे समथ हो, जाप रोगः 
अञ्चक योगय -पुरंषःको .राज्य प्रदान. करते हो । आप सब प्रजाप उत्तम, 
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बाणी मौर ज्ञान से युक्त होकर उत्तम वाणौ भौर क्ञान वारे विद्वान 
परस्पर सम्पकं करो । देश को क्षति से त्राण करने मे समथ पुरुष को 
आप सब बड़ा भारी क्षात्रबल प्रदान करते इए स्वयं भी बलवान्‌ श्ूर- 
वीर राष्रकोक्षति होने से त्राण करने या बचाने वाले राजा केल्यि 
जडा भारी क्षात्रबर धारण करती इदं, उसके समान एकसाथ दही 
यराक्रमी होकर, शद्रुमों षे कभी पराजत न होने वाली होकर, इस राष्ट 
ञ्च विराजमान रहो. । शत० ५।३।४। २२२८ ॥ 
सिहासनारोदण 
सोय॑स्य स्विषिरखि तवैव सरे च्विषिभूयात्‌ । अस्ये स्वाहा 
सोमाय स्वाहां सवित्रे स्वाहा सरस्वत्यं स्वाहा पूष्णे स्वाहा 
-वहस्पवये खादेन्द्राय खाहा घाषाय स्वाहा चछाकाच्च खाहा 
अशशाय स्वाहा भगाय खाहायस्णं स्वाहा ॥ ५ ॥ 
अ्रण्नयादयो सन्त्रोक्ता देवताः 1 अुरिगतिधृतिः 1 ऋषभः ॥ 

भा०--हे सिहदासन-पद्‌ ! त्‌ राजा की कान्ति, तेज या ज्ञोभा है । 
तेरे अनुरूप दी युक्च राजा की मी कान्ति, तेज श्लोभा हो । हे राजन्‌ ! 
तू अभि के उत्तम तेज को धारण कर । हे राजन्‌ ! तन्ते राष््का क्षात्रः 
लू उत्तम रीति ते प्रा हो । समस्त दिभ्य तेजं के उत्पादक सूय का 
तेज तुक्षे भली प्रकार प्राच हो । वेदवाणी का उत्तम ज्ञान तुके प्राक्च हो| 
धरुिकारक पञ्चमो की सखद तक्ष प्राप हो । वेद्‌ के पालक विद्वान्‌ पुरषो 
का ज्ञान-बरू तुशे प्रा हो । परम वीयवान्‌ राजाका वाय तुके प्राक् 
दो । घोषणा करने का उत्तम धिकार तुन्न प्राक्च हो । समस्त जना द्वारा 
स्तुति ओर थश प्रा करने का पद्‌ तुके प्रास हो । सबको उचित 
उनके अंश आदि के बाटने का भधिकार तुन्न प्रा हो । समस्त शच 
क्रा स्वामित्व तु्े प्रा हो । सव राष्ट पर -स्वामी होकर उनको न्याय 
अदान करने का धिकार तुके पराक हो । शत० ५ । ३ । ५ । ६-९ ॥ 
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तेजो वा अश्चिः । तेजसा एवैनमभिषिन्चति । क्षत्रं वे सोमः । क्षत्रेणै 
वैनमेतदभिपिच्चति । सविता वै देवानां प्रसविता । सवितृप्रसूत एव एन 
मेतदभिपिज्चति । वाग्‌ वै सरस्वती । वाचे नमेतदभिषिञ्चति । पश्वो वे 
पूषा । ब्रहम वै दृस्तिः । वीर्यवा इन्द्रः । वीर्यः वै घोषाः । वीरय दोक; 
वीयः वा अंशः । वीयं वे भगः । अर्यम्णे स्वाहा । तदेनमस्य सर्वस्य, 
अयंमणं करोति । शत० ५। ३ । ५ । ८-९ ॥ 
पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुः प्रसव उत्पुनाम्यिुदेण पवित्रेण 
सस्य रष्िमिभिः । श्रनिर्टमसि वाचो वन्धस्तपोजाः सोम॑स्य 
दात्रमछि खाह। राज्ञस्वः ॥ ६॥ 

वरुण ऋषिः । श्र पो देवताः । स्वराड ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०-हे खी पुरुष दोनों प्रकार की प्रजाओ! तुम शुद्ध आचरणं 
वारी होकर रहो । तुम दोनों समस्त विद्यां मे निष्णात होभो । तुम 
रोगों को सवगप्रेरक राजा के राज्य मे तरुटिरहित पवित्र गाचरण भ्यव 
हार द्वारा पवित्र भाचारवान्‌ करके उन्नत करु, जैते कि सूं की किरर्णो 
से शद्ध पवित्र होकर जल उध्वं आकाश मे जाताहै। हे राषटरवासी 
भ्राजो ! तुम शत्रु जौर दष्ट पुरुषों घे कभी सताए न जानो । जौर तम 
वाणी द्वारा परस्पर प्रिय भाषण करते इए एक दुसरे के बन्धु समान 
प्रेम मे बद्ध होकर रहो । नाप रोग ब्रह्मच, विद्याध्ययन आदि तपो 
द्वारा जपने को बदुाघ्नो ।प्रेरक राजा के पद्‌ को प्रदान करने मे समं 
हो । इसी कारण अपने सस्याचरण भौर व्यवहारवे भाप राजाकों 
उस्पज्न करने म समथ हो । इत० ५।३।५॥।१४॥ 


सधमादो दुम्निनीराप एता अनाधृष्ठा अपस्यो वसानाः। 


पस्त्यासु चक्र वरुणः सखघस्थमपा ९ शिद्युमाठतमास्वन्तः ॥७॥ 
वरुणो देवता । विराडारषौ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भ०-ये आा्च प्रनाएं परस्पर सानन्द जनुभव करने -हारी भौर 
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धन, देश्चयं ओर बल-वीय वारी हों । वे . उत्तम्‌ कमं करने मै कुर 
शन्ुजो घे घपित न होकर, एक हो राष्ट्र रहती है ।. उन गृह बना कर 
रहने वाली प्रजानां म उन द्वारा वरण करने योग्य सर्वोत्तम , राजा; 
जलो के भीतर व्यापक अभ्मिके समान ओर उत्तम मातां के भीतर, 
निस प्रकार वारक निर्भय होकर ओर पालन पोषण पातादहै, उसी. 
अकार राजा माता के समान विद्यमान | भ्रजानों के ¦ बीच रहकर उन्म 
ही अपना आश्रय स्थान बनाता है छत० ५।६।३.१९॥ 
ज्ष्स्योल्वमसि क्षस्य जराय्च॑सि क्षत्रस्य योनिरसि क्त्रस्य 
नाभिरसीन्द्रस्य वाग्घ्नमलि मि्रस्याखि वरुणस्याखि त्वयायं 
वलनं ॑येत्‌ । दृवासिं रजासि मासि । पतने पाच पातेन श्त्य- 
ञ्चं पातेन तियेञ्च दिग्भ्यः पात ॥८॥ 
यजमाना दवता । कतः । निषाद ॥ 

, भाने राजन्‌ ! तु राष्रके क्षात्रनरूका गभकी रक्षा करनेवाङे 
आवरण के समान रक्षकदटै। त्‌ क्षात्रबरुका जेर के समान मावरण 
हे। त्‌ क्षात्रबर का आश्रय द। तू क्षात्रर का केन्द्र हे । हे शख- 
धारिन्‌ ! त्‌ राजा के शचरु का नाश्चक बल-स्वरूप है। तू सर्वस्ने्ी जौर 
शारुभों के वारक राञ्य पदाधिकारियों के योग्य शखूघारी हे । तुक दवारा 
यह राजा विध्वकारी शत्रु का विनाश करे। त्‌ शतरुभों के गदोको (५ 
हारा है। त्‌ शश्रुभों को कंपा देने वारी. शक्ति है । सेनिक पुरुषो ! भाप 
रोग आगे बदते हए इस राजा की रक्षा करो । इसकी , पीछे से रक्षा 
करो । इसकी बाजु की भोर से रक्षा करो । इस राजा की आप लोग 
समस्त दिशाओं से रक्षा करं । ५।३। ५ । २०-३० ॥ ऋं 
आ्विमय्या ्रावेत्ता अथिगेहपतिरावित्त इन्द्रो वद्धश्रवा श्रा- 
वित्तो भित्रावख्णो धतव्रेतावाविंत्तः . पषा विश्वचैढा श्रावित 
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प्रजापतिर्देवता । सुरिगष्टिः । मध्यमः ॥ 

भा०-हे प्राजनो ! जाप लोगों ने यह अग्रणी, गृहरक्षक पति के 
समान साक्षात्‌ प्राप्तकिया है । जाप सोर्गो को कीतिंमान्‌ तथा बहुज्ञ ओौर 
'टेश्वयंवान्‌ सजा साक्षात्‌ प्राक्च हो । सब राञ्यव्यवस्था्ों को धारण 
-करने वाटे न्यायाधौश्च जर बलाध्यक्ष दोनों माप लोगों को साक्षात्‌ 
प्राच हों । समस्त धनैश्वयंवान्‌ , सबका पोषक वह राजा तुम्हे प्राच हो । 
"लुम रोगों को समस्त संसार को शान्ति देनेवारे माता पिता प्राक्च हों । 
-बहुतों को शरण देनेवाली अखण्ड परथिवी तुम्हे प्राक्च हो । शत० ५। 
३ । ५ । ३१-२७॥ 
अवरा दन्दशूकाः प्रा्छीमारोंह गाय्री त्वावतु रथन्तर साम॑ 
छिढृत्‌ स्तोमं वसन्त ऋतब्रहय द्रविंरम्‌ ॥ १० ॥ 

यजमानो देवता । पिराडा्षी पक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०-मधुमक्ली, ततैये, बरं जादि के समान दुःखदायी प्राणी 
-मार डरे जांय । हे राजन्‌ ! त्‌ प्राची दिशा भात्‌ जागे की भर बद्‌, 
गायत्री छन्द्‌, रथन्तर साम, ओर त्रिदृत्‌ स्तोम, वसन्त ऋतु जौर ब्राह्मण 
रूप धन तेरी रक्षा करे । शत ० ५। ४।१। १-९॥ 
दक्तिणामारोह च्रिष्टुए्‌ त्वावतु बहत्साम पञ्चदशस्तांमो ग्रीष्म 

ऋतुः स्त्र द्रावणम्‌ ॥ ११॥ 
धर्ता्चामासोंड जग॑ती त्वावतु वैरूप साम सक्त श स्तोमो वर्षा 
उतु वड्‌ द्रविणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
उदीचीमासेहानुष्ुप त्वावतु वैराज सामकविशश स्तोमः 
-शरदृतुः फलं द्रविणम्‌ ॥ १२ ॥ ॑ 
। , ११-१२--यजमाने देवता । ( ११-१३ ) भाचीं पक्तिः पंचमः । 
( ११) निचदाष्युष्डुप । गान्बारः ॥ 
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भा०-तू दक्षिण दिश्या पर जाक्रमण या दशल कर । तरिषटप्‌, ब्‌, 
साम, पन्चदज्ञ स्तोम, भीष्म ऋतु जर क्षत्र बल खूप घन तेरी रक्षाः 
करं ।॥। १९ ॥ 

तू पश्चिमं दिशां की जोर बद । तक्षको जगती छन्द्‌, वरूप साम, 
सदशं स्तोम, वर्षा कतु, मौर वैद्यरूप धन रक्षा करे ।। १२ ॥ 

उदीची दिशा पर चद्‌ । वहां जनुष्टुप्‌ चम्द्‌, वैराज सास, एकविंश. 
स्तोम, शरद्‌ चरतु ओर फल अथौत्‌ श्रम द्वारा प्राक्च अन्न आदि तेरी रक्षाः 
करे । १३।५।४।१।४-६॥ 
उर्ध्वामारोह पडङ्किस्त्व॑वतु. शाकररेवते साभनी च्रिएवत्रय- 
स्र शो स्तोमो हेमन्तशिश्चिराचत्‌ वचा द्रविणं प्रत्यस्तं नमुचेः 
शिरः ॥ १४ ॥ 

यजमानो देवता । भुरिग्जगती । निषादः 
भा०--उध्य दिक्ञाकी भोर आक्रमण कर । पक्ति छन्द, शाक्रर 
भौर रेवत सास, तरिनव ओर त्रयखिंश नामक दोनों स्तोम, हेमन्त जीर 
शिश्षिर दोनों ऋतु, भौर तेज खूप धनये तेरी रक्षा करे । पापाचार कोः 
न छोड़ने वाङ का श्षिर काटकर फेंक दिया जाय । शत ० ५।४।१।७-९॥' 
सोमस्य त्विषिरसि तवेव मे त्विषि भयात्‌ ¦ 
मत्योः णद्योजोऽसि सहेऽस्यम्नतमसि ॥ १५ ॥ 
५. परमात्मा दवता । उाच्णग्‌ । चष्षभः 

मा०-हे राज्यपद्‌ ! त्‌ सरवपरेरक राजा की कान्तिया शोभादहै + 

मेरी शोभा भी तरीही समानहोजाय। हे राजन्‌ ! त्‌ च्युते रक्षा 


करने वालादै, त्‌ म्यु सेरक्षा कर। त्‌ भोज दै, सहसु दै, बरु है, 
अग्तस्वरूप है । शत० ५।४।१। ११-१४ ॥ 


+ 


1. 
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दिर्णयरूपा उषसो विरोक उभाविन्टा उदः सखथैश्च । 
शरारोहतं वरुण मिच्च गततं ततैशचक्ताथामदिंति दिति च भिन्नोऽखि 
वरुणोऽसि ॥ १६॥ 
मित्रावरुणौ देवते । स्वरांडाषी जगती । निषादः ॥ 

भा०-हे भित्र भौरहे वरुण ! जाप दोनों खणे के समान तेजस्वी ` 
राजा के समान रेशर्यवान्‌, उषाओं के विष प्रकाश द्वारा सूयं ओर 
चन्द्र के समान नाना कार्यौ नौर विद्यामों को प्रकाशित करते हए उदय ` 
होमो । आप दोनों हे वरण ! हे मित्र ! रथ पर जौर राषट्वासी प्रजाओं ` 
के उपर आख होभ गौर उन पर श्षासन करो 1 भौर तव अखण्ड 
राज्यज्यवस्था या प्रथिवी ओर खण्ड २ ख्प से विद्यमान समस्त विभक्त ` 
भ्यवस्था का भी उपदेश्च करो या उनका निरीक्षण करो। हे राजन्‌ {` 
तूदी स्वयं मित्र अर्थात्‌ सरवसनी है, ओर तदी वरुण सव शबरुमों को: 
वारण अर्थात्‌ सब शवरओं को वारण करने मे समथ है शत ५। 
४।१। १६-१७॥ 
सोम॑स्य त्वा छम्नेनामिपिंस्चाभ्यञ्नरम्राजखा ख्यस्य वचेखेन्द्र-- 
स्येन्द्रियेणं । क जाणा लत्रपातरध्यात दून पाहि ॥ १७॥ 

च्तरपतिदेवता । आषा पकरिः। पचमः ॥ 

भा०-- हे राजन्‌ ! सवेपरेरक राजपद्‌ के योग्य यश भौर रेश्वयं घे“ 
अभ्रणी नेता के तेज से, ओर सूयं के तेज से, भौर विदत्‌ यावायुके 
बरसे तेरा अभिषेक करता हँ । हे अभिषिक्त राजन्‌ तू क्षत्रियोकां 
राजाधिराज होकर रह । प्रजा का नाश करन वारी संब विपत्तियं कोः 
पार करके प्रजाभों की रक्षा कर । शत ५।४।२।२॥ 
इमं देवा च्रसपंत्न% खवध्व महत त्राय महते ज्येल्याय महतं ` 


जानराज्छायन्द्रस्यन्द्रयाय। इममसुष्य पचमसुष्य पुजसस्य चश 
पष वऽमी राजा सोमोऽस्मपकं ब्राह्मणाना राजा ॥ १८ ॥ 
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यजमानो देवता । स्वराड्‌ बाह्यी वतरिष्डुप । भवतः ॥ 
भा०्-ग्याख्या देखो भ० ९। ४० | शर०५।४।२।३॥ 
“र पतैतस्य वृषभस्य पृष्ठान्नावश्वरम्ति स्वसिच इयानाः। ता 
-अवन्रन्नधरागुदक्ताऽग्रहिः वुध्न्यमनु रीय॑माणाः। विष्लोवि- 
: क्रम॑णएमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि विष्णोः क्रान्तम॑सि ॥ १६ ॥ 
आपः विष्युश्च देवताः । विराड बूहयी त्रष्डप्‌ । भवतः ॥ 
भा०-जिस प्रकार पव॑त या मेघके प्रष्ठ से निकलने हारी जल- 
-धाराएं बहती ह । उसी प्रकार नर-श्रष्ठ राजा की पीठपर से जाती हुदै 
-श्रारीर का सेचन करने वाली जल-धाराप्‌ं अभिषेक कार मे बह । बे नीचे 
~ ओर उपर सर्वत्र, सबके आश्रय मे स्थित तथा जिसको कोन मार 
-सके रेते वीर राजा को, पवत की जरुधाराणुं जिस प्रकार उसके मूल 
-भागको घेरती हैँ उसी प्रकार उत्तको घेर । हे प्रथिवी ! त्‌ व्यापक रान- 
` शक्ति का विक्रम करने कास्थानदहे। हे अन्तरिक्ष! त्‌ वायु के समान 
बरश्ारी राजाका नाना प्रकारके पराक्रमों का. स्थानदहै। हेस्ः 
<रोक ! तू दिस्य के समान राजा के पराक्रम कास्थान है । शत० ५। 
-७।२।५।६॥ 
प्रज।पते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता ब॑भूव । यत्का- 
- मास्ते जुहमस्तन्ना अस्त्वयमसुष्यं पिताऽसावस्य पिता वय 
- स्याम पत॑यो रथीणा<साह। । रुद्र॒ यतते क्रिवि परं नासर तस्थिन्‌ 
: हुतमस्यमेष्म॑सि खाह। ॥ २०॥ 
र -भजापतिददेवता । स्वराड्‌ अतिधृतिः षट्जः ॥ 
भा०-हे प्रना के पालक राजन्‌ ! इस समस्त नाना खूप वाले 
"पदार्थो के रूपर तुक्च से दसरा कोई स्वामी नदीं है । हम रोग जिस 
पदाथ की कामनाया जनिराषा करते हुए तसे कर प्रदान करते भौर 
<तक्षे राजा स्वीकार करते ह बह हमारा. भरयोजन पूणं हो । यह राजा 
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न्क राष्ट्रका पिताहै, ओर इस राजा का अञुक राष्ट पितादै। 
स प्रकार ये दोनों परस्पर पारक है । हम उत्तम व्यवस्था मौर घमरीनु- 
रु आचरण द्वारा ेश्र्यो के पति बने । हे शत्रुभों को रुकाने हारे ! तेरा 
जो क्रिवि जथात्‌ सब कायं करने मे समथ, एवं सबको मारने मे समथ 
-अधिकार है उस परत्‌ स्थापित किया गयादहै। तू घर घर र्म पूज्य 
-जौर आदर ॐ योग्य बनाया जातादहै। यह सब तेरे उत्तम आचरण 
-ओर सत्य व्यवस्था काही परिणाम है । शत० २।४।२।९, १० ॥ 
इन्द्रस्य वस्र ऽसि भित्रावरुणयोस्त्वा प्रशा खो प्रशिषा युनल्मि । 
अव्यथा व्वा स्वराय त्वारिष्टो अञ्चुनो ससत प्रसवेन जयपांमन 
मनसा समिन्द्रियेणं ॥ २१ ॥ 
चतरपतिर्देवत। । सुिग वही बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू परम देश्वय॑वान्‌ राजपद सम्बन्धी ञ्नरूप है । 

-तुक्षको सभाध्यक्च ओर तेनाध्यक्ष या न्यायाधीश ओर वाध्यक्ष, इन 
नदन उत्तम शासको के उत्तम श्ासनाधिकार से युक्त करता हँ । तुक्तको 
-राष् के पालन पोपण भौर प्रजा को किसी प्रकार कीम्यथा न हो इसख्िय 
इसकलिर्‌ निथुक्त करता । तूक्त ते भी हिसितन होकर ओौर 
ओौर अति सुशोभित होकर प्रजार्भो, वैरो या शब्रुभों के मारने हारे 
-वीरभयों के उच्छृष्ट बरु से विजय प्रा्ठ कर । हम रोग मन से गौर 
शारीर ओर देश्चयं बरुते तेरे साथ मिले रहे, तेरी भली प्रकार रक्षा 
-करं । शत ५। ७।३ । ५-१०॥ 

मा त॑ इन्द्र ते वयं तुराषाडयु्तासो त्राद्रहमता विद॑साम। तिष्ठा 
रथमधि यं व॑ज्जदस्ता रश्मीन्देव यमसे खश्वान्‌ ॥ २२ ॥ 

| संवरण ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचृदारषं त्रि्डम्‌ । धैवतः ॥ 
० दे दण्डविधान को हाथ म ल्यि इए राजन्‌ ! त्‌ शौन ही 
-वचुभो को पराजय करने म समर्थं होकर, रथ के समान जिस राञ्यपद्‌, 
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पर भधिष्ठाता होकर विराजता है । मौर हे राजन्‌ ! निसङे उत्तम धोडं 
के समान रा्य-सज्चालन को उनकी बागडोरों से अपने नियन्त्रण सँ 
भने. नियन्त्रण मे रखता है तेरे उस राज्य मँ हम निवास क| हम 
तेरे प्रनाजन अधममाचरण करते हए, वेद ओर ईंश्वरनिष्टा ते रहित होकर 
कमी नशटनंहों। शत० ५।४।३।१४॥ 
श्रये गृहपतये खाहा सोमाय वनस्पतये स्वाहा । अरूतामोजसे 
स्वाहेन्द्रस्येन्द्रियाय स्वाहा । प्रथिवि मातमामा हिथसीमों 
शह त्वाम्‌ ॥ २३॥ 
मोक्ता अग्न्यादय देवताः । जगती । निषादः ॥ 

आन गरो के पाख्क या गृह के समान राञ्य के पति अग्रणीः 
पुरुष का हम आद्र करं । सेनासमूह के पाक प्रेरकं रानाका हमः 
अद्र करं । श्तु को मारने मे समथ, वायु के समान तीव्रगामी भोः 
के बरु के खयि हमं अन्न धनादि को प्रदान कर 1 रेश्वय॑वान्‌ राजाकेः 
बल काःहम भाद्र करं। राजा भी प्रजाजन से कहे--हे मातः एूथिवीः 
वासी जन ! ुक्षकोतू विनष्ट मत कर, भौर मँ तुक्षको भी विनष्ट न करं 
शत० ५।३।३॥ १६-२०॥ ‡ 








हथ्सः शंचिषदरखरन्तरिन्ञसद्धोत। वेदिषद तिंधि दुंोणएलत्‌ । 
गृषद्धरसदतसद््योमसदव्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा छतं 
वहत्‌ ॥ २९ ॥ 
तामदव क्षः । सया देवता । भूरगार्षी जगती । ` निषादः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! त्‌ शत्रुओं का नाशक है । तू छद आचरण गौरः 
व्यवहार मे वतमान है । तु प्रजाभां को बसाने हाराहै। तू अन्तरिक्ष के 
समान प्रजा के उपर रहकर उसका पालन करता है । राट से कर ग्रहण 
करने जौर पने जापको उसके लि धुद्धयज्ञ मे जाति देनेवाला है । 
तृ भूमिखूप वेदि मे प्रतिष्ठित दै 1 राष्ट म अतिथिके समान त्‌ पूजनीय है } 


| 
| 
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जडे २ कष्ट सहन करॐे पारन योग्य राषटूप गृह मे विराजमान, समस्त 
-नेता पुरूषो मे प्रतिष्ठित, सव्य पर ञश्चित, विशेष रक्षाकारी `राजपद्‌ पर 
-स्थित, मजा द्वारा प्रजां मे विशेषरूपं घे प्रादुभूत, पूथ्वी पर विशेष 
-सामथ्य॑वान्‌, सव्य ओर ज्ञान से विदोष सामध्यंवान्‌ न विदीणे होने 
-वाञे बर ते सम्पन्न, स्वयं बड़ा भारी सस्यखूप बर्‌ े। शत० ५।४। 
३ । २२॥ 
-इय॑ठस्यायुरस्याय॒मीयिं यि युङ्ङसि वचँ†ऽखि वचो मयि घेलयू 
ंँस्यू्ज मिं घदि । इन्द्र॑स्य वां वीर्यकृता वाह श्रभ्युपाव॑हः- 
-रामि ॥ २५ ॥ 
सूयो देवता । श्राषौ जगती । निषादः ॥ 

भागे राजन्‌ ! तू इतना बड़ादै।तूराषटर की जायु जथौत्‌ 
जीवन है । युद्त प्रजाजन म दीघं मायु प्रदान कर । तु छ्भ कार्यों 
जोड़ने वाला दै। त्‌ तेजघ्वी हे । सुन्न प्रजाजन मे तेज प्रदान कर । त्‌ 
बलरूप हे युद्च प्रजाजन म बर प्रदान कर । हे सभाध्यक्ष भौर सेनापते ! 
-त॒म दोनो ! साम्य॑वान्‌ तथा देश्वयंवान्‌ राजा के दो बाहुं के समान 
हयो । मै राजा तुम दोनों को राजा के समक्ष ओर उसके अधीन स्थापित 
करता हँ । शत० ५। ४।३। २५२७ ॥ 
-स्योनासि सुषदासि छस्य योिरसि । स्योनामासीद खषदामा 
सीद्‌ कषत्रस्य योनिमासींद्‌ ॥ ५६ ॥ 

श्रासन्दो राजपत्नीं देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भ०--हे जासन्दिति अथात्‌ राजगदी ! त्‌ सुखकारिणी है।त्‌ 
-सुख से बैठने योग्य है । त्‌ राष्ट्रके रक्ाकारी बरु-वीयं का जाश्रय ओर 
उस्पत्तस्थान है । हे राजन्‌ ! तू सुखकारिणी राजगही पर अधिकारी 
होकर विराज । सुख से बैठने योग्य इस गही पर विराज गौर क्षात्रबक 
ॐ परम भाश्रयरूप इस गदी पर विराज 1 शत० ५ ॥ ७ । ७ । १४ ॥ 
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निषसाद धतत्रता वर्णः पस्त्यास्वा । 
सा््राज्याय सुक्रतुः ॥ २७॥ 
शुनःशेप ऋषिः । वरुणो देवता । पिपीलिकमध्या विराड गायत्री । षद्जः ॥ ¦ 

भा०्~प्रज(-पालन के छ्चुम ब्रत भौर राञ्यन्यवस्था को धारणः 
करने वाका, उत्तम क्रियावान्‌, प्रज्ञावान्‌ राजा, न्याय-गृं मं नौर 
प्रजाभों के बीच सा्नाञ्यों की स्थापना नौर उसके संचाखन के लियः 
अधिष्ठाता खूप से विराजमान हो । शत० ५।४।४।५॥ 
अभिभूरस्येतास्ते पञ्च दिश्वः कल्पन्तां बरहस्तवं ब्रह्मासि सचि- 
ताति सत्यप्रलत्ो वरुणोऽसि सत्यौजा इन्द्रोऽखि विशौजाः 
सद्रोऽसि सुशेवः 1 बहुका प्रेय॑स्कर भूय॑स्करेन्रस्य वजो ऽखिः 
तेनं मे रध्य ॥ २८ ॥ 

यजमानो देवता । विराड धृतिः । ऋषभः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू शब्रुजं का पराजय करनेर्मे समथंहै।येः 
पाचों दिश्चाषुं तेरे लि सुखकारी भौर बर-पुषिकारी हों । हे महान्‌ शक्ति-- 
वा ! तू महान्‌ शक्ते सम्पन्न तथा सबका शद्धिकर है सू सत्य ेश्वय-- 
वाला, सत्य व्यवहार का उत्पादक सविता हे] तू सस्य पराक्रमशीक- 
वरुण दहे । त्‌ प्रनानों के दव(रा पराक्रम करनेहारा दन्द" है। तू उत्तम. 
सुखदायक जौर शुनो को रुलाने हारा है । हे बहुत से कार्यो के निभाने.- 
मं समर्थं! हे प्रजा के कल्याण करने वाले ! हे अति अधिक सण््ृद्धिके 
कत्ता ! त्‌ विद्यत के वञ्च के समान दै । इसलियि यन्ते अपने वक्ष कर ।, 
श्त ० ५ 1. ४॥। ४ ॥ ६-२१ ॥ 
अधिः परथुधेभेणस्पतिजुषाणो अञ्चि; पथुधद्स्पतिराञ्य॑स्य ` 
वत स्वाहा स्वादहदाङताः सूयस्य रारेमाभयतध्व ९ सजातान 
मध्यमेष्ठ्याय ॥ २९॥ ` 

` ।  अश्चि्देवतां । स्वराडार्षाी जगतो) निषादः ॥ 
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आ०्-जम्रणी राजा बडा भारी धमै का पालक है। वह सत्य - 
व्यवहार भौर व्यवस्था से संग्राम योग्य पराक्रम को प्रास्त करे । हे उत्तम. 
धन, पद्‌ आदि देकर वनाये गये अधिकारी पुरूषो ! जाप लोग सूयं की ` 
किरणों द्वारा जिस प्रकार मख देखती है उसी प्रकार राजा के दिखाये, 
उपायों द्वारा इसके समान शक्ति मे समथं राजां के मध्यमे रहकर 
सम्पादन करने योभ्य कायं करने के ख्ये यन्न करो । शत० ५ । ४ , 
४।२२,२३ ॥ 
सवित्रा प्रसवि्रा सर॑स्वत्या वाचा त्वर ख्पैः पष्णा पशचु-- 
भिरिन्दरेणासमे बृहस्पतिना ब्रह्मणा वर्गेनोजसाऽश्चिना , तेजसाः. 
सोभैन राज्ञा विष्णुना दशम्या ठेवत॑या प्रसूतः प्रसर्पामि ॥२०॥ 

सविता मंत्रेक्षा देवताः । भुरिग्‌ बृह्यी त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०-सूयंया वायु के समान प्रेरक भौर कार्यप्रवत्त॑क के दिव्य 
शुण से, विज्ञान युक्त वाणी से, विविध शिस्पों से उत्पन्न पदार्था सहित ` 
शिद्पी से, पञ्चओं से युक्त सदपोपक पूथिवी से, वेद्‌ ज्ञान से युक्त वेदज्ञ 
स्वयं इन्दर अर्थात्‌ राजा खूप से, पराक्रम से युक्त वरण से, तेज से युक्त. 
अभ्भिसे, राजा खर्प सोम ते, तथा दश्च संख्यापूणे करने वाले भ्यापक 
राजश्षक्तिरूप इन दस दिभ्य गुणों ओर सामर्थ्या घे प्रेरित होकर मेँ उच्कृष्ट 
मागे पर गमन करं शत० ५।४।५।२॥ 
अश्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेनद्र।य खजाम्ते पच्यस्व । ‹ 
वायुः पुतः पवित्रेण परत्यङ्कलोसरो तरतिसुतः । 
इन्द्रस्य युज्खः सखा ॥ ३९१॥ 

तरश्िनावरपौ । सोमः चत्रपतिदरैवता । आषा विष्डष्‌ । भवतः ॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! त खी युरूषां के हित के छथि अपने को परिपक्त - 
कर, तप कर । वेद्‌ की क्ञानवाणी के प्रा करने ओर उसे उन्नत करने के 
लिगि भपने को पररिपक्त कर । रार की . उत्तमः रीति से रक्षा करने हारे ` 
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परमैश्वयंवान्‌ राजपद के ल्यि बलवान्‌ होने का यल्ञ कर । वायुके समान 
- यज्ञवान्‌ तथा पवित्र भाचार व्यवहार से पवित्र होकर, साक्षात्‌ पूजनीय 
. सौम्गुणों से युक्त राजा खूप से सबको लांघ कर सवते उच हो भौर 
` परमैश्वयंवान्‌ परमात्मा का योग्य संखा बन कर शासन कर । श्त० 
-५॥ ५1.७॥ २०-२३॥ 

कुविदङ्ग यवमन्ता यव चिद्यथा दृन्त्यनुपूवं चियूय । इषां 


: कृरु भाजनाय य बाहषा नम ॐ! यजन्त । उपयामगरहा 
तोऽस्यश्चिभ्यौ त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा खघास्णे ॥ ३२॥ 
. काक्तीवतः सुकीतिछषिः । सोमः चेत्रपतिर्दैवता । निचृद्‌ बृह्यी । बिष्टुप्‌ । धेवतः । 


भा०- जिस प्रकार जौ के खेतों वाटे किसान लोग जौ को कारते 
` है, तब नियमपूव॑क उसको छाज आदि द्वारा फटक कर उस द्वारा सद 
गुर, अतिथि, माता पिता जादि ब्रृद्धजनों का भन्न जादि द्वारा आदर सत्कार 
. करते द, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू शत्रुनाश्क सेनापति जादि वीर पुरुषों 
. से सम्पन्न होकर, प्रथक्‌ करने योग्य श्नु जादि को पएथक्‌ करके, राष्ट के 
, परिवरधंक रोगो का आद्र वचनं ओर अन्न आदि द्वारा सत्कार कर भौर 
उनका भोजन आच्छादन जादि का प्रबन्ध कर । हे राजन्‌ ! तू राभ्य 
के उत्तम नियमं द्वारा सुबद्ध है, तुक्चको राजा के उपकार के ङियि नियुक्त 
करता हूं । तुक्षको ज्ञानमयी वेदवाणी के अजेन के लिय निथुक्त करता 
` हं । तुद्चको प्रजाओं की उत्तम रक्षा करने वाले देश्वयंवानू्‌ राजपद के 
; लिय नियुक्त करता हँ । शत० ५।५।४।२४॥ 
यव खराममन्वचा नसुचावाखुर सचा । 


4 


वपिपाना श्युभस्पतां इन्द्र कमस्वावतम्‌ ॥ २३२ ॥ 
अश्विनो देवते निचृदनुष्ट्प । गांधार 
आ०--हे प्रजा के खी पुरुषो ! तुम दनां कन्य कमे न छोड़ने 
~बाले, बलवान्‌ पुरूष द्वारा किये जाने योग्य श्रन्रु पर किये गये शरवषण 
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आदि. युद्धकाय्यं मे, अति मनोहर राजा की विविध उपायो से रक्षा 
करते इए, तथा शभ गुणो के पालक होकर तुम दोनों सव कार्यो म 
'देश्चयवान्‌ राजा की रक्षा करते रहो । श्रत० ५। ५।४.।२५ ॥ 
'पत्रमिव पिततशवश्विनोभन्द्रावथः कल्येढश्सनाभिः । यत्सरामं 
पिवः शच्ाथः सरस्वता त्वा मघवन्नाभष्णक।॥ ३४ ॥ 
श्रश्विनो देवते । मृरिक पक्तिः । पंचमः ॥ 
आ०--हे राजन्‌ ! जिस भरकार माता भौर पितापुत्र की रक्षा 
करते ई, उसी प्रकार राट मे व्यापक नर जौर नारीगण,. विद्वान्‌ पुरूष 
द्वारा रचे गये उपायों भौर प्रयोगो द्वारा तेरी रक्षा करं। भौर जब 
नत मपनी शक्तियों के बर से अति रमणीय राञ्यपद्‌ का भोग कर राहो 
त हे रेश्वर्थवन्‌ राजन्‌ ! विद्या या ज्ञानमयी बाणी के समान सुखप्रदा 
पल्ली भी तुक्ने प्रा हो, तुदत सुख प्रदान करे । शत० ५।५।४५६॥ 
॥ इति दश्शमोध्यायः ॥ 
[ तत्र चतुशिशदचः | 
इति मीमां सातीथै-प्रतिष्ठितविदयालकार-विरुदोपशोभितश्रामत्पर्डितजयदे वशमक्ृते 
यजुदालोकभाष्ये नवमोऽध्यायः ॥ 


४ ॥ 





एकादशोऽध्यायः + 
~ 
११--१८ श्रघ्यायानां प्रजापतिः स्या वा ऋषयः ॥ 

॥ ओं ३म्‌ ॥ यजञ्जानः प्रथमं मनस्त्वाय सखाचता चयः । 

छ्ज्योतिर्मिचाय्य पृथिव्या अभ्याभरत्‌ ॥.१॥ 
सविता ऋषिः । सविता दे वता । विराड्‌ श्राष्यनुष्डप्‌ । गाधारः ॥ 

भाठ-योगी सब प्रथम पनी मनन-इृत्ति ओर -ध्यान करने 

जर धारण कशे की इृत्तियों को तत्वज्ञान के: ल्यि समित -या 


१४. 
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एकाच करता इजा, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर की परम भ्योति का निश्चित ज्ञानः 
करके, इस प्रथिवी पर अन्य वासियों को भौ प्रास्त कराता है । श्त० ६ ॥ 
३।१।१२॥ 
यक्तेन मनसा वय वस्य सावतु खव । स्वग्याच शक्तया ॥२॥ 
ऋषिदेवेत प्रोक्ते । शक्ुमतौ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हम रोग योग द्वारा एकार चित्त से, सवोत्पाद्क परम देव 
परमेश्वर के उत्पादित जगत्‌ मे, जपनी शक्ति से परम सुख लाभ के रये 
उस परम ज्ञान को प्राक्च कर । 
युक्त्वाय सिता द वान्त्स्वच्तां धिया दिवम्‌ । 
बरहुज्जञ्योतिंः करिष्यतः सविता प्रष्धवाति तान्‌ ॥ २॥ 
ऋषद वतं पूववत्‌ ॥ 1नेचदनुष्टप्‌ । गाधार्‌ः ॥ 
मा०-्योगी सुख या परमानन्द की तरफ जाने वाले प्राणों याः 
साधनों को प्रकाश्चकस्वख्प परमेश्वर के साथ योग द्वारा समाहित करके 
सूर्य ॐ समान महान्‌ अयोति को साक्षात्‌ कराने म समथ उनकोः 
प्रेरित करे। 
युजते मनै उत युञ्जते धियो विश्रा विभ्रस्य बहतो विपञ्चितः। 
वि दयो दये वयुनाविदेक इन्मही ढेवस्यं सवितुः परितः ॥७॥ 
ऋषिदेवते पूञैवत्‌ । जगती । निषादः ॥ 
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भा०--बदे भारी, ज्ञान के. संम्रही विोष रूप से समस्त संसार 
को ज्ञान को विशेष रीति से, पूणं करने वाङ, दूसरों को कान देने ओर 
अन्यो के ज्ञान ग्रहण करने वाले मेधावी पुरुष, अपने ज्ञान से पूणे करने 
हारे परमेश्वर के प्राक्च करने के लिय, अपने मन को उस्नं योगाभ्यास 
„ द्वारा एकाग्र करं 'उसका' चिन्तन करते ह ओर भपनी धारण-समथः 
` इततरयो को उसी से जोडते ह जौर उति ज्ञान प्राप्त करते हे । वह 
“ पूणं ज्ञानवान्‌ परमेश्वर एक ही देसा है जो समस्त प्रकार के विक्ञानों 
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कर्मौ ओर रोका को जानने हारा होकर संसार को विविध खूप 
बनाता जोर उपे विविध शक्तियो से धारण करता है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! 
उस सर्वोस्पाद्क तथा प्रकाशस्वल्प परमेश्वर की बड़ी भारी स्तुति या 
महिमा दै । इत० ६।२।२। १६॥ 


युजं का ब्रह्म पल्य नमाभव छक एतु पथ्यव सरः । 


शरवन्त॒ पवश्व च्चस्तस्य पत्रा आय घामानि दिव्यानि तस्थुः॥५॥ 
ऋषिदेवते पूवक्ति । निराडार्षीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


भागहर पुरुषो ! भाप दोनों के हित के लियि मँ विद्वान्‌ पुरूष 
आत्मा को विनय सिखाने वाङ उपायां द्वारा, पूण योगिजना से साक्षात्‌ 
किय गये जपने चित्त मे एकाभ्र होकर साक्षात्‌ करं भोर भपलोगों 
को उसका उपदेश करं । सूय के समान विद्वान्‌ का वह ज्ञानोपदेश्ष 
भाप दोर्नौ के लिये, उत्तम मागके समान विविध उद्देश्यों तक पटुंचे । 
जो दिभ्य प्रकाशोंकोप्राष्ठहँ उन रोगों से, हे समस्स पुत्रजनो ! भाप 
रोग जग्धतस्वरूप परमेश्वरविपयक ज्ञान का श्रवण करो। शत० & | 
२।२३। १७॥ | 
् | भ [प 
यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुटैवा ढेवस्यं महिमानमोजसा । 
यः पाथित्रानि विधमे स पतशो रज।ऽसि ढेवः सविता महि- 
त्वना ॥ ६॥ 
ऋषिरेवते पूति । निचृद्‌ जगती । निषादः ॥ 
; भा<- जिस देव के पराक्रमपूवक क्षयि गये गमन के पीछेर 
, अन्य देव भी गमन करते है गौर जिसके महान्‌ सामर्थ्य का अन्य 
, अनुगमन करते है -ओर जो ` प्रथिवी पर प्रसिद्ध समस्त लोकों को भपने 
¦ महान्‌ सामथ्यं से.विविघ प्रकार से बनाता है, वह सवं जगत्‌ म वापकः. 
तथा प्रकाशस्वरूप देव ही सबका उत्पादक है । शत० ६ | २। ३।१० 
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देव सवितः: प्रसव य॒ज्ञं प्रसव यज्ञपति भगाय । दिव्यो 
-ग॑न्धवैः कैतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवाचं नः खद्‌तु ॥५॥ 
ऋषिदेवते पूर्वोक्ते । श्रां त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०-ग्याख्या देखो अ० ९। मं० ९ ॥ 
इमं नो देव सवितय॑ज्ञं प्रणय देदास्य सखिविद॑ सत्रा- 
जितं धनजित॑ थ स्वर्जितम्‌ । ऋचा स्तोम -समधैय गायत्रेण 
रथन्तरं वृह द्‌गांयचवत्तेनि खाहां'॥ ८॥ 
ऋषिदेवत पू्ोक्ते । शक्वरी । धेवतः ॥ 
भा०-हेदेव! हे सवैप्रेरक! तु. दस हमारे योग्य यज्ञ को, 
विद्वानों का.रक्चक, मित्रो को प्राक करने वाला, सत्य की उन्नति करने 
"वाल्य, नौर सुल को बदाने वाला बना। स्तुति करने योग्य पुरुष को 
अगद के ज्ञान से सखद कर । रथों के बरु पर शु संकट से पार करने 
-वांखे मौर ब्राह्य-बल पर अपना मागं बनाने वाले बडे भारी क्ञात्रबल 
“को ब्रह्मज्ञान से सश्द्ध कर । शत० ६।२।३।२० ॥ 
वस्य॑ स्वा सितः भरसवरेऽभ्विनेर्वाडभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे गायत्रेण छुन्द॑साङ्गिरखस्पथिव्याः सघस्थ।ठश्चि पुररीष्य- 
अङ्गिरस्वदाभरखद्‌ाभ॑र बेष्ंमे छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रजापतिः साध्या वा ऋषयः । सविता देवता । भारिगति शक्वरी । पन्चमः ॥ 
भ०-- हे वन्न के धारक नररत ! तलको सूयं के समान राना के 
शासन मे रहकर, राजा प्रजा के बाहु बलों से ओर पोषणकारी राजा के 
-हार्थोसे प्रहण करताह्ँ। तू गायत्र चन्द्‌ मँ उपदिष्ट विधि दारा, 
अंगार. के समान जाञ्वस्यमान, तथा पुष्टिकारक अभ्नि को प्रथिवौय्के 
च्ाश्चय-पर प्राछठ"कर । इसी प्रकार त्रेष्टुभ छन्द मे उपदिष्ट विधि द्वारा, 
अगारे क तुरयः तथा <पुशटिकारक अक्षि को प्राक्च करा । शत० & । ₹:॥ 
{३ 1; ३८-३९ ॥ ; 
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श्रभिरखि नार्य॑सि त्वयां वयसि थ. शकेम 
खनिंतुथैसखघस्थ आ । जागतेन छुन्द॑साङ्गेरसवत्‌ ॥१०॥ 

सविता देवता । सरिगनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भदे वञ्नधारक नररलर ! तू परथिवी खोदने वाले यन्त्र के 
समान शान्ु के नीचमे रोक के घुस जानेर्म समथदहै। तू खी ॐ समान 
सवेकार्यसाधिका,सेनाका खूप है। हम समान आश्रयस्थान इस 
सभा भवन मे, सोने के समान दीिमान्‌ पदार्थौ को जिस प्रकार रम्भी 
या दारी से खोदकर पा सकते दहं उसी प्रकार अग्रणी पुरुष कोप्राष् 
करं । वह अचि ङे समान तेजसी पुरुष. जगत छन्द्‌, अथात्‌ वैदयबर, 
धनबल, अथवा ४८ वपं के ब्रह्मचयं से नभि के समान तेजस्वी हो । 
कत ६।३। १।४१ ॥ 
हस्त॑ आधाय सिता विश्चदभि हिरण्ययीम्‌ । अधचेज्योति- 
विचाय्यं पृथिव्या त्रध्याम॑रदानुरुभेन छन्दसा ङ्गिरखत्‌ ॥११॥ 

प्रजापततिक्ैपिः । सविता देवता । भुरिग्‌ आर्षां पंक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०-श्लिर्पी निस प्रकार रोहे कौ बनी इदे दारी को हाथमे 
| लेकर परथिवी के गर्भ से ज्योतिमय सुवणं मादि को प्राक्च करता है, उसी 
प्रकार विद्वान्‌ धातु के बने व्र को अपने हाथमे रखकर, प्रथिवी के 
निवास्य मेते ही, अश्निके समान तेजसी पुरुष के सामथ्यं को 
उत्पन्न कर प्राक्त करता है । वह आानुष्टुभ छन्द मे उपदिष्ट विधि द्वारा 

अश्जि के अङ्गारो के समान तेजस्वी हो ॥ शत्त० ६।२।१॥ 

धत्‌्त वालिन्नादरैव वरि्ठामनुं संवतम्‌ । दिवि ते जन्म परम 

मन्तरत्ते तव नाभिः परथिञ्यामधि योनिरित्‌ ॥ १२॥ 

नामेनेदिष्टः ऋषिः 1 वाजी देषत। । आस्तारपाक्तिः पंचमः ॥ 





। भा०- हे ज्ञान भौर बल से युक्त राजन्‌ \ अश्च जिस भकार वेग 
॥ से जाता हे इसी प्रकार सवते शरेष्ठ सेवन करने योग्य पदवी को अति 
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वेग घे प्राघठ कर । तेरा विद्वानों की बनी राजसभा मे सर्वो प्ाहु- 
भौव होता है । अन्तरिक्ष या वायु निस प्रकार सव संसार पर ाच्छा- 
दित है उसी प्रकार प्रजा के उपर पक्षपात रदित होकर, सबको सुखादि 
देकर पालन करने के कायं मे तेरा बन्धन अथौत्‌ नियुक्ति की जाती 
ड ।-भोर प्रथिवी पर तेरा जाश्रयस्थान है । शत० ६।३।२।२॥ 

युञ्ञश्राथरासंभं युवमस्मिन्‌ यामे वृषणए्वस्‌ । 
द््चि भरन्तमस्सयुम्‌ ॥ १३॥ 
कृश्रिकऋषिः । रासभो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-गमन करनेर्मे समं रथ मे जित प्रकार शब्द्‌ भौर दीष्ि 
से युक्त अप्मि का श्िर्पी रोग प्रयोग करते हे उसी प्रकार हे प्रजा पर 
सुख वण करनेहारे वीर पुरूष ! ओर हे वासश्षी प्रजाजन ! तुम दोनों 
इस राज्य की नियम-ब्यवस्था मेँ हरमे सख्य उद्देश्य तक पचाने 
समर्थं राट के भरणपोषणकारी या कार्यसंचालन करनेहारे, विज्ञानो. 
पदेश्च ते प्रकाशमान्‌ पुरुष को उत्तम पद्‌ पर नियुक्त करो । शत० ६। 
३।२।३॥ 
योगेयोगे तवस्त॑रं वाजेवाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये ॥ १४॥ 
शुनःशेप ऋषि । शद्रः चत्पतिदेवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भे मित्रजनो ! प्रत्येक नियुक्त होने के पद्‌ पर भौरोंषे 
अधिक बलशाली रेशचर्यवान्‌ पुरुष को, अपनी रक्षा के लि प्रलेक 
संभ्राम के अवसर पर हम आद्र से जुखा्वं । उसे जपना नेता बनाव। 
शत० ३।३।२।४॥ 
ध तूवननेह॑वकामन्नश॑स्ती रुद्रस्य गाणपत्यं मयो मूरोहि । 
उङैन्तसि्ं जीदि स्वस्तिगीव्यूतिरभयानि कृर्वन्‌ 
॥ 
पूष्णा खयुजा खः ॥ १५॥ 


^~ ९ =. 


अश्वरासमो गणपतिवा देवता । आषीं जगती । ` निषादः ॥ 
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भा०-हे वीर पुरुष ! त्‌ अतिवेग से गमन करता हुमा शासन 
को उल्ंघन करने वालो, या उच्छृहुर दु्ट पुरषो को मौर शत्रु सेनार्भो 
को पददक्िति करता हुभा भागे बद्‌ । मौर सब सुख ओर कल्याण की 
भावना करता इभा, शन्रुजों के रुलाने वारे सेना-समृह गण के पति 

द अथात्‌ सेनापतिस्व को प्राक्च कर। भौर तू निष्कण्टक मागं वाला 
होकर ओौर अपने साथ रहने वाले परथिवीवासी राजन जौर पुष्ट 
-सेनाबर के साथ सव स्थानों को भय रहित करता हुमा, अन्तरिक्ष 
-मा्मं को अथवा विशाल अन्तरिक्ष ॐ समान सवाच्छादक सवोपरि वि्य- 
मान राजपद्‌ को विरोप ख्प ते प्राक्च कर । हत० ६ । ३ । २। ७-८॥ 
पिव्याः सधस्यादच्रि पुरपषयमङ्गिरखदा्रा्चि पुरीष्यम- 
द्धिरखदच्चछसो ऽनच पुराष्टयमाङ्गरसखद्धारष्यामः ॥ १६ ॥ 
श्मम्नद्रवत। । युरक्‌ पाक्त; ॥ पचमः ॥ 

भा०-हे विद्धान्‌ पुरूष ! तू एथिवी के उस एक स्थान से जहां 
प्रजा बसी है समस्त प्रजाभों को पालन करने मं समथ; जाग्न या सूय 
ऊ समान तेजस्वी, अग्रणी नेता पुरुष को प्राक्त कर। हम रोम भी 
पालन करनेर्म समथ, सुय या विदत्‌ के समान तेजस्वी, जग्नि के 
समान श्ा्ुसंतापक नेता को प्राक्च हो उक्त प्रकार क सखद्ध तेजस्वी नेता 
को हम भी धारण करगे मौर हम उसको प्रा करगे, उसका पार्त 
पोषण करगे । श्त० ६ ।३।२। ८-६।३।३।४॥ 
अवश्िरुषसामभ्रमस्यदन्वहानि प्रथमा ज्ञातवद्‌ाः। 
अन स्ूयैस्य पुरुत्रा च रश्माननु यावाग्राचवा आततन्थ ॥१७॥ ` 

पुरोधस्त ऋषयः । न्रा वता । निचृत्‌ तष्डप्‌ । भवतः ॥ 


० प्रकाशमान तथा सवते प्रथम विद्यमान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ 
-परमेश्वर उपाभों के अग्र को मी प्रकाशित करता ह, वही फिर दिनों को 
“कारित करता दै, वही सूय कौ बहुत सी रदिमयों को भी प्रकाशित 
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करता है, आकाश ओर प्रथिवी कोभी सर्वत्र विस्तृत करता है । उसी 
प्रकार राष्ट मं सवते श्रेष्ट विद्वान्‌ पुरुष भी उद्य कालो को प्रकाशितः 
करे, तथा सूय के समान तेजस्वी राजा की नाना प्रबन्ध-व्यवस्थार्भो- 
ओर कार्यौ को प्रकाशित करे। वह राजा-प्रजा दोनों की बृद्धि करे + 
शत०६।३।२।६॥ 

आगत्य वाञ्यध्वांन सर्वा सृधो विधूते । 

अभ्िथखधस्य महति चच्छुषा निचिकीषते ॥ १८॥ 

मयोञुव ऋषयः । श्रचिदैवता । निचृदनुष्टुप्‌ 1 गांधारः ॥ 

भा०-जिस प्रकार वेगवान्‌ अश्च माग पर आकर अपनी सवः 
थकावटों को क्ञाड़ फंकता है उसी प्रकार बरूवान्‌ राजा रष को प्राक 
करे समस्त संग्रामकारी शन्रुजों को कंपा देने य समभ होता ओर 
महस्व युक्त प्रतिष्ठा के स्थान पर ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरूष को अपनी वोः 
से देख केता है । शत० ६।३।३।८॥ 

च्राक्रम्यं वाजिन्‌ पृथिवीमचिभिंच्छं र्चा त्वम्‌ । 

भूम्यां वृत्वाय॑ नो बरहि यतः खनेम तं वयम्‌ ॥ १६॥ 





शरभनिवानो दवता । निचनुष्टुप्‌ 1 गांधारः ॥ 
भा०-हे बलवान्‌ पुरूष ! त्‌ परथिवी पर आक्रमण करके, लपनीः 
रुचि के भनुलार अञ्चि के समान तेजस्वी पुरुष को चाह । भूमि पर पूणे 
भधिकार करके त्‌ हमे स्वयं बतला जहां से हम उस ज्ञानवान्‌ तेजसः 
युरुष को प्राक्च क । शत० ६।३।३।११॥ 
द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी खधस्थमात्मान्तरिन्तै समुद्रो योनिः । 
विख्याय चच्युषा त्वमभि तिष्ठ पृतन्यतः ॥ २० ॥ 
क्तत्रपतिर्देवता । निचदा्षौ बृहती । मध्यमः । 
भा०-हे राजन्‌ ! तेरा पालन-सामथ्य आकाश्च के समान महार 
है । रंहने का स्थानं प्रथिवौ के समान विस्तृत ह । तेरा अपना सवर्प अन्त 
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च्छया वायु के समान सबका नाच्छादक तथा शरणदायक ह! तुन्षे 
राज्ञो बनाने वारे अमात्य जादि ससद के समान गम्भीर जौर अगाध 
ह । अपनी दु्ौनक्क्ति से विशेषरूप से आलोचना करके त्‌ जपनी सेना 
तवे भ्रमण करने वाले शनरुभों पर आक्रमण कर। शत० ६।३। 
३। १२ ॥ 
उत्क्रम महते सौभगायास्ादास्थानाद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌ । 
वय शस्या सुमतो पुन्या चनि खनन्त उपस्थे अस्याः ॥२९॥ 
द्रविणोदा वाजी देवता । आषीं पक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०--दे देश्वयं ओर बल से सम्पन्न राजन्‌ ! त्‌ प्रजा जोर नियुक्तः 
पुरुषां को यथोचित धन प्रदान करने म समर्थं होकर बडे भारी शोभने 
योग्यं देशव को श्राषठ करने के लि इस निवासस्थान से ऊपर उढा ॥ 
हम कोग दस प्रथिवी की पीठ पर भग्रणी तेजस्वी पुरुष कोश्रमसे 
रोच करते इए उसे उत्तम ज्ञान ओर मन्त्रणा इ अधीन रहे । शत० 
&।३।३। १३ ॥ 
उद॑करमीद्‌ द्रविणोदा वाज्य्वाकः सखुकोक थ खुङृतं पृथिव्याम्‌ । 
तत॑ः खनेम सुप्रतीकमभ्रिथ स्वो रुदाणा तधि नाकमुत्तमम्‌ ॥२२॥' 
द्रविणोदा वाजी देवता । निचृदा्षी त्रिष््‌ । भवतः ॥ 
भा०--अश्च के समान बलवान्‌ , एवं ज्ञानवान्‌, तथा रेश्वयंदाता 
राना उदय को पाष होता है, मोर इस प्रिवी पर समस्त कोक भथाीत्‌ 
जन-समुदाय को पुण्य जाचारवान्‌ बन देता है। दम लोग सर्वोकछष्ट- 
सुखमय रोक को भ्रात कर वहा से सुन्द्र तथा स्वणं के समान काम्ति- 
मान्‌ पुरुष को प्राक्च कई । ६ ।३।३। १४॥ 
आ स्वां जि्घसि मन॑सा धृतेन प्रतिक्षियन्तं सुव॑नानि विभ्वा । 
पथु तिरश्चा वय॑सा वृहन्ं व्यचिष्ठमननै रसं शानम्‌ ॥२३॥ 
1 गृत्समद ऋषिः । अभि प्रजापतिर्देवता । शषा ति्ड्‌! । वतः ॥ 
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भा०-भभ्नि को निस प्रकार समस्त पदों पर जपनी योग्यता ङ 
-बरते रहने वाले, दूरगामी, बल्ले विश्ाल, महान्‌ तथा भ्यापक 
सामभ्यवान्‌ पुरूष का, हम अन्नादि भोग्य पदार्थो ते सस्कार ऊर जैत 
किंत से अ्चि कोप्रदीक्च करते दें । शत० ६।.६।३।१९॥ 
आ विश्वतः त्यश्च जिघम्यैरक्तला मनसा तञ्जुपेत । मधश्रीः 
-स्पृहयद्धणों अश्निर्नाभिचखश तना जश्रुराणः ॥ २४ ॥ 
गृत्समद्‌ क्छषः । आभरेदवता । त्रा्षीं पाक्तः | पचमः ॥ 
या०-हे राजन्‌ ! मँ सव ओरसे शत्रु के प्रति आक्रमण करने 
वारे तुञ्चको सव प्रकार से उत्तेजित करं । वह राजा प्रेमे. दी गहं 
` उत्तेजना-सामभ्री को राक्षसी भावना ते रहित चित्त ते स्वीकार करे। 
-वह मनुष्यो के बीच विद्ोष शोभावान्‌ , उनका श्िरोमणिस्वरूप जौर 
प्रेमयुक्त पुरषो द्व(रा अपना नेता चुना गया, अपने शरीर से सवका 
भरण-पोपण करता हुजा जाग के समान तेजस्वी होकर किसी भी द्वारा 
-तिरस्कार करने योग्य नहीं रहता, उसका कोद अपमान नहीं कर 
सकता । शत० ६ । ३।३ । १५ ॥ 
परि वाजपतिः कचिरिहैव्यान्य॑क्रमीत्‌ । 
दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ २५ ॥ 
सोमक ऋषिः । श्रभिर्देवता । निचद्‌ गायत्री । षडजः ॥ 
भा<-संम्राम का पालक सेनापति दृरदर्शी, तथा जग्रणी होकर 
विजय करने योग्य स्थानों पर सब ओर से जाक्रमण करे, ओर करादि 
दान देनेवाले यादान देने योग्य प्रनाजनों को रल्ल आदि पदाथं 
अदान करे। 
परि त्वाघ्ने पुरं वयं विपथ सहस्य धीमहि । 
धृषद्धशं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गराव्रताम्‌ ॥ २६ ॥ 
पायु्षिः । आि्देवता । श्रनुष्टुप्‌ । गांधार ॥ 








~ 
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आ०--हे अग्रणी रानन्‌ ! हे बरु को चाहने वाले ! हम प्रजा के 
लोग विविध प्रकारतो ते राषटरको पूणे करने वाले, नगर के कोट के समान 
-यालन करने मँ समर्थे, प्रतिदिन विनाश्च करने योभ्य पुरूषो के नाश 
करने वारे, ओर तीक्ष्ण स्वभाव वाले, तुको, भपने चारो तरफ रक्षा 
करने के लवि नियुक्त करते द । 
त्वभ्े युिस्तवमशुशु्तणिस्तवमद्धवस्त्वममनस्पर । 
-लवं वनैभ्यस्त्वमो॑घीभ्यस्सवं नृणां चपते जायखे शचः ॥ २७ ॥ 
गृत्समद ऋषिः । श्रर्देवता । पक्तिः । पचमः ॥ 
आ०--हे अग्रणी ! मनुष्यो के पार्क राजन्‌! न्याय, विनय, 
-अ्रताप आदि तेजसी गुणों से त्‌ प्रकाशमान्‌ होतादहै। त्‌दुष्टौ का शीघ्र 
नाश करतः ह । तू व्यापक सामथ्यं या वज्रूप खबर ते बृद्धि को 
भ्ठ होता ह । तु सेवन करने योग्य प्रजाजनन क बीच रम से उस्पन्न होता 
हे । दाह, प्रताप, पराक्रम को धारण करने वाके वीरो के बीचमते 
अकर होता है। त्‌ मनुष्यों को छ्॒ध करने वाका भौर उन सबमें स्वयं 
दध होकर प्रकट होता है । 
देवस्य त्वा सवितुश्॑खडेऽभ्विनो ्वाहभ्यौ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
यिभ्याः खघस्थांदन्नि पुरीप्यमङ्गिरखत्‌ खनामि । ज्योतिष्म 
-न्तं त्वाम सुप्रतीकमजन्ञेए भाजन दी॑तम्‌ । शिवं प्रजाभ्योऽ- 
-हि.खन्तं पृथिव्याःखधस्थाग्रि पुरीपमङ्किरखत्‌ खनामः ॥२८॥ 
शरसि्दैवता । सिक प्रकृतिः 1 भवतः ॥ 
० हे अग्रणी ! सर्प्रेरक, परमेश्वर के शासन मे रहकर, खी 
` ओर रू दोन के बाहु से भौर पुष्टिकारक राजा के बर नौर परा- 
कम स्वरूप हाथों ते श्नि के समान तेजस्वी, राषटरको पूण करने वाके 
साधनो से सम्पन्न पुरुष को एथिवौ निवासी प्रजाजन घे मँ स॒ख्य पुरो- 
दहित ऊपर उडाता हँ, उते मानो उच्च पद म्रदान करता ह । हे तेजस्वी 


॥4 
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घुरुष ! सुन्दर खख वारे, , निरन्तर दीषि से चमकने वारे, सूर्यं के. 
समान देदीप्यमान, प्रजां के लिये कल्याणकारी, प्रजा कानाश्ञन 
करते हुए, अंगारों के समान जाज्वल्यमान्‌ तथा सष्ृद्धि से सम्पक्न 
तक्षको इस प्रथिवी से रल सुवणादि के ही समान यलपूंक ऊपर खोदते,. 
निकारते, अथीत्‌ नीचे से उच्यपद्‌ पर खाते है | शत० ६।४।१।२॥ 
ञजपां पृष्ठमसि योनिरघ्नेः स॑सुद्रमभितः पिन्व॑मानम्‌ । वधैमानो- 
मर्होरिऽ आं च पुष्करे दिवो माया वरिम्णा प्र॑थख ॥ २६ ॥ 
अ्िदैवता । स्वराट्‌ पंक्तिः । पंचमः ॥ 

भा<-हे राजन्‌ ! तू जलो की पीठ की न्याई' शान्तदहै। तू अश्चः 
अथात्‌ तेन का भी आश्रयदहै। तू सब ओर से बद्ते हए समद्‌ के 
समान गम्भीर हे । तू जपने पुष्टिकत्त राष्ट मे नित्य वदता इजा ओर 
महान्‌ होकर सूयं की तेजःदक्ति से भौर प्रथिवी की विज्ञालता से चारों 
ओर स्वयं धिस्तृत हो । शत० ६ ।४।१।८॥ 

शम च स्थो वम च स्थोऽिद्रं बहुले उभे । 

व्यचस्वती संवसाथां भ्रतस्चि पुररषतरम्‌ ॥ ३० ॥ 

दम्पती देवते । विराडाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे राजा ओर प्रजा! तुम दोनों एक दृसरे को गृहकेः 
समान जाश्रयप्रद्‌ हो, तथा कवच के समान सब जोरसे रक्षा करनेः 
वाले हो। तुम दोनां दोष से रहित, बहुत से सुखों को प्राक्च कराने वाछे 
अपने २ कतग्यों मं भ्याक्च होकर इकट्ठे बस रहो । तुम दोनो पार्न- 
कार्यौ मे उत्तम, अश्रि के समान तेजस्वी पुरुष को सुरक्षित ओर सुषुष्टः 
बनाये रक्लो | श्त० & । ४।१।१० ॥ 

संव॑साथा^ स्वर्विदा खमीची उरसा त्मन। । 

अश्रिमन्तभरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तमज॑ख मित्‌ ॥ ३१ ॥ 

जायापती >वते 1 विराड श्नुषडुप्‌ । गान्धारः ॥ 
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भा~-खी पुरुष जिस प्रकार गृहस्थ बनकर सन्तानोस्पत्ति करते है, 
उसी प्रकार हे राजा-प्रजाजनो ! जाप दोनों एक `दृसरे-को सुख प्रदान 
करते हए राजा उरःस्थरू से -अथाौत्‌ क्षात्रवल से भौर. प्रजाजन अपने 
वैश्य भाग से, तेजस्वी ओर अविनाशी देश्चय को धारण करते हुए, 
यरस्पर सु संबद्ध रहकर एकत्र होकर रहो । शत० ६।४।२।११॥ 
युसीष्योऽसि विश्वभरा अरथवां त्वा प्रथमो निर॑मन्थद्चे । 
-स्वाम्॑चे पुष्करादध्यथर्वा निर॑मन्थतमध्नों विश्व॑स्य वाघतः ॥३२॥ 
भरद्वाज ऋषिः । श्कचिदेवता त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
आ०--हे अभ्रे ! तेजस्वी पुरुष ! त्‌ नाना रेश्व्यौ से सम्पन्न है । 
तू विश्व का मरण-पोपण करने मे समथ है। तुक्को सवग्ेष्ट तथा भहि- 
सक विद्धान्‌ प्रजापाख्क, परस्पर संघपं या प्रतिस्पद्धौ द्वारा मथन करके 
भ्रा करता है । दे तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! ग्यापकशील वायु जिस प्रकार 
वियत्‌ को अन्तरिक्ष से मथन करके प्रकट करता है । विद्वान्‌ समस्त 
-राषटरके मूधास्थल खूपरमे त्ष प्राक्च करता है । शत० ६।४।२।१॥ 
तसुं त्वा दभ्यङ्ङुविः पुत्र दधे अथर्वणः । 
वरह पुरन्दरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भरद्वाज ऋषिः । अ्निदैवता । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः । 
भा०-हे तेजखिन्‌ राजन्‌ ! शत्रु के हन्ता, मौर शत्रुओं के गद्‌ 
-तोडने मे समर्थं तुद्षको अहिसक विद्वाच्‌ के प्रजा के धारण करने वारे 
समस्त साधनों को प्राक्च करने मे समथं तथा एुरूषों काः त्राणकत्ता व्यक्ति 
पदीश्च करे । शत० & । ४.।२।३३ ॥ 
तसु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्‌ 
धनञ्जय रणैरणे ॥ ३४ ॥ 
, भरद्वाज ऋषिः । शभिदेवता । निचृद्‌ गायत्री षदजः ॥ 
आ०-राषट्ूपालन के समस्त मागो का ज्ञाता, सब पर उत्तम 
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 उयवस्था की वषा करने वाला विद्वान्‌ , नाश्कारी चोर डाङ्कभों के सबसे 
प्रबल विनाशक, प्रस्येक संग्राम से शव्यं -घन के विजय करने हारे उसः 
लु्चको, पराक्रम घे युद्ध करने के लिये उत्तेजित करता है । शत० ६ ¢ 
४।२।७॥ 


(4 = 1 ~ ॥ | ५ | 
सीद्‌ होतः ख ॐ लोके चि कित्धान्त्खाद या य॒ज्ञ सुकृतस्य योनो ॥ 

् =| न 
देवावीरवान्हरविषां यजास्यघ्नं वृह्यज॑माने वयो घाः ॥ ३५ ॥ 


देवश्रवो देववातश्च ऋषि । भरभ्देवता । निचत्‌ त्रष्ठप्‌ । धेवतः ॥ 


। भगे .दानाध्यक्ष के पदाधिकार को स्वीकार करने वाले योग्यः 
` विद्वान्‌ ! तू अधिकार मँ प्रतिष्टित दो । मौर राजा-प्रजा के व्यवहारसरूपः 
` कायं को घम के जाधार पर स्थापित कर । हे तेजख्िन्‌ ! तू विद्वानों 
जर उत्तम गुणों की रक्षा करने हारा, वेतनादि पदार्थो द्वारा श्षासकः 
अधिकारियों कोराषटरम नियुक्त कर । ओर समस्त राञ्यव्यवस्था कोः 
संचालन करने वाले सर्वोपरि रक्नार्मे तथा करादि देने वाङ प्रजाजनः 
रं बड़ा भारी दीं जीवन ओर ेश्चयं धारण करा। शत० ६।४॥ 
२।६॥ 
नि होत दोतषदंने विद्‌।नस्त्वेषो दीदिर्वोरऽ असदत्सदष्तः ¢ 
अद्‌न्धत्रतप्रमतिवेसिष्ठःसहस्रम्भरः शुचिजिह्वो शभिः ॥ ३६ ॥ 
गृत्समद ऋषिः । अमिदेवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 


भाग विद्धान्‌, जग्निके समान कान्तिमान्‌, तेजस्वी, उत्तम 
कायानुकूर प्रज्ञावान्‌, आदान-प्रतिदान करने मै चतुर अधिकारी 
श्टोताः के पद्‌ पर विराजे । वह सबको बसाने वारा अथौत्‌ सवका 
रक्षक, सहस्रो प्रजाजनों के पालन-पोषण करने मे समर्थं, सत्य वाणी 
बोलने वाता, अखण्डित. व्रतं द्वारा उक्छृष्ट, मतिमान्‌ . तथा जग्नि के. 
+ समान तेजसी रूष “ग्निः कटाने योग्य है । शत० & । ४ ॥ २ । ७॥ 
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ससीदश्व सर्द२5 त्रखि शोचस्व देववीतमः । वि धूम्र 
त्ररुषं मियेध्य सृज प्र॑शस्त दशतम्‌ ॥ २७ ॥ 
म्रस्कणव ऋषिः । ्रभ्नि्देवता 1 निचदाषीं बहती । मध्यमः ॥ 
आ०--हे अग्ने ! विद्धान्‌ ! तू अपने पद्‌ पर अच्छी प्रकार विराज. 
मान्‌ हो । तू महान्‌ है । त्‌ भ गुर्णो से कान्ति युक्तदहो। नौरहे दुष्टौ 
के दुन करने हारे ! भौर हे सवते इलाप्यतम विद्धान्‌ ! तू भय.नः 
दिकाने वारे, रोपरहित, दक्श॑नीय स्वरूप को प्रकट कर । त° & । 
४।२।९॥ 
यपो देवीरूपं सृज्ञ मधघुंमतीरयदमायं प्रजाभ्यः । 
तास।मास्थानादुजिहतामोषधघयः खपिप्पलाः ॥ ३८ ॥ 
सिन्घुदी प ऋषिः । आपो देवताः । न्यङ्छु्रिणं। बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरूष ! या सदवै ! तू प्रजाभों के रोगों कोः 
नाक्ञ करने के लिये, मधुर गुण युक्त, दिभ्य गुणसम्पन्न जरो को उत्पन्न 
कर । उन जलो के आश्रय स्थान से उत्तम फर वाली जषधियां उत्पन्न 
हा । शत० १।४।३।२॥ 
सं ते वायुमौतरिण्वां दघातृत्तानाया हृद॑यं यद्धिकस्तम्‌ । 
यो देवानां चरसि ध्राणएथैन कस्मै देव वष॑डस्तु तुभ्य॑म्‌ ॥ २६ ॥ 
पृथिवी वायुश्च देवते । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । यैवतः ॥ 
भा०-हे परथिवीवासिनि प्रजे ! बाकाश्चचारी वायु के समान 
सुखकारी राजा, जो उस्सुक इदं प्रजा के हृद्य के प्रति खिले तो वह 
प्रजा के साथ भली प्रकार संधिसे रहे या उसका खूब भरण . पोषण 
करे | है राजा!त्‌जो विद्वानों के बीच प्रजा केःप्राणल्प से विचरता 
है ! हे देव, राज्ञ ! प्रजा के सुखप्रद्‌ उस तुक्षको . सत्कार, यश्च, ` बल, 


क्षेम प्रा हो। ४ {५ 
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{तो ज्योतिषाः खह शाम वरूथमासदतस्व॑ः । 


वासो श्रनने विश्वरूप संव्ययस्व विभावस्तो ॥ ४० ॥ 
अश्चिदेवता । भुरिग्‌ श्रनुषडप्‌, । गां धारः ॥ 

भा०--हे तेजोमय राजन्‌ ! तू तेज के साथ उत्तम ख्पसेप्रकट 
-होकर श्रेष्ट सुखकारी गृह को श्रा है । हे विशेष कान्ति ते युक्त पेश्वयं- 
“वान्‌ स्वामिन्‌ ! तू.विविध भकार के चित्र विचित्र ,स्वखूपकेवखको 
धारण कर । हत ०.६ ।४। २६ ॥ 
उरदुतिष्ठ खध्वरावां नो देव्या धिथा । 
दुरो चं मासा बहता सुशुक्वनिरश्र याहि सुशस्तिभिः ॥ ४९ ॥ 

विश्वमना वैयश्व ऋषिः । शरश्िदंवता । सुरिगलुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! तू उत्तम अहिंसक व्यवहारं वाला 
होकर हमारे बीच मे, अपनी धमेपक्ली सहित ओर धारण-पोपण समथ 
“शक्ति एवं ध्यानः करने.मे समथं जुद्धि के सहित उठ खडा हो, उन्नत पद्‌ 
"परः स्थिर हो । भौर बडे भारी तेज से उत्तम पवित्र चारों से युक्त 
-होकए, उत्तम कीतियों भौर उत्तम शिक्षानों जौर उत्तम .गुणों सहित 
-हमे प्रात दो.।-त०.६।४।३।.९.॥ 

; ऊभ्वै ऊ घु णं ऊतये तिष्ठा देवोन. संविता,। ऊध्वो व।ज॑स्य 
सनिता यदञ्जिभिवाघद्धिर्विद्धय।मदे ॥ ४२॥ 
कर्व ऋषिः । भ्रग्नि्देवता ।-उपरि्ाद्‌ बहती । ` मध्यमः ॥ 

; भा०--हे राजन्‌ 1: प्रकाश्नमान्‌ सूयं के समान आप भीःराषटरकी 
:उन्तम रीति घे रक्षा करने के लियि हमारे उपर उच पदस्थ होकर विराज- 
+मान हो 1 तू सबघ्ते ऊपर रहकर अपने अति गतिश्ीर योद्धाभों दारा 


.व्मन्न, बरु ओर युद्धः विजय का देने हारा हो । तेरी हम विविध प्रकारो 
से स्तुति कर । शत० ६ ।४।३।१०॥ 
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र।दस्यारप्यं चारुवथ्रत श्राषधीष । चिः 
कन्‌ प्रसत्भ्याशच्राघध कनिक्रदद्गाः ॥४२॥ 


९ 


५५ चत _ श. 
स जाता गमा असि 
¶ शशः पार तमा<स्य 


त्रित ऋषिः । श्रश्वोऽयि्ेवता 1 विराट्‌ विष्टु । यवतः ॥ 

भा०-हे राजन्‌! वष भाप नव उत्पन्न गभ॑के समान दहो। 
साकराश्च मौर प्रथिवी के बीवमें सूयं के समान भति सुन्द्र भौर ष- 
शियोंकेद्वारा विदोष रूपे धारित-पोपितहो। हे भाप विचित्र शक्ति 
चाले एवं प्रशंसनीय हो । बालक जिस प्रकार मातार्भो ते शोकादि 
भन्धकारो को दर करता हुआ भौर हपभ्वनि करता दुभा माता 
ढसौ प्रकार तृ अन्धकार खूप अज्ञानां को दूर करता हुभा, राष्रके 
अनाने वाके अनुभवी पुरषो ते विद्यां का अध्ययन करर मवे। 
शत० ६।४।४।॥२॥ 

स्थिरो भव वाड्‌व्ज्ग आशुमैव चाज्य्न्‌ । 

पृथुमेव सुषदस्त्वमद्नः पुरीषवाहणः ॥ ४४॥ 

-रासभो ऽग्नदेवता । विर ड ध्रनुश्टुग्‌ सराड उश्णिग्‌ वा । गांधार छऋषमो वा ॥ 

भा०-हे मति शीघ्रगामिनू वीर! तू स्थिर, द्द्‌ अंगों वाङा, 
भश्च के समान वेगवान्‌, भौर ज्ञानवान्‌, बलवान्‌, रेश्वय॑वाम्‌ हो । 
सुख पे आश्रय करने योग्य, जर अग्रणी राजा के छ्यि उड़े देश्वयं 
को वहन करने घाला हो । शत ६।४।४३॥ 
शिवो भव प्रजाभ्यो मायषीभ्यस्त्वम॑ङ्किरः। मा धावापथिव 
छभि शोखीमौन्तरिज्ञं मा वनस्पतीन्‌ ॥ ७५॥ । 

ग्निदैवता ॥ विराट पथ्या बहतो । मध्यमः ॥ 
भआ०्-हे प्राण के समान प्रिय विद्धन्‌ ! तू मानव प्रजाघों के व्यि 

कट्याणङारी हो । तू आकाश भोर प्रथिवी के बीच ऊ प्राणयों को सतघ्ष 
मत कर । अन्तरिक्षस्थ प्राणियों का भी मत सता । वनस्पतिं को मी 
कष्ट मत दे, उनङा व्यथं नाश्च मत कर । शत० ६।४।४।४॥ 

१५. 
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परेतु वाजी कनिक्रद चान॑दद्रासमः पत्वा । मरन्ति पूर्ष्डुंमा 
पाद्यायुषः पुरा । वृषाभ वषश भरन्नपां गभ थ समुद्रियम्‌ \ 
छञ् त्रायाहि वीतय | ४६॥ 
वाजी राप्तभो म्नर्देवता । ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-बल्वान्‌ पुरुष मेध के समान गजन करता हुभा श्रु पर 
आगे बदे। बरसे शोभायमान पुरुष आक्रमणकारी सिहके समान 
गजता हुभा आगे बद । पालन करने वाले तेजस्वी राजा को पुष्ट करताः 
इभा आयु ॐ पू; न मरे । बलवान्‌ पुरूष सेना के महा-सयुद्र के बीचः 
तथा आठ प्रजाओं के मध्य मे विराजमान्‌, तथा सखो के व्क वलवान्‌ 
राजाको धारण करे । हे अग्रणी राजन्‌ ! जाप विविध देश्व्यौ के भोगः 
करने के ल््यि हरम प्राक्च दहों। शत० ६।४७।४।७॥ 
चूत घत्यसृत श सत्यमश्चि पुर्य््मङ्गिरखद्धरामः । ओष॑घय्- 
प्रतिमोदध्वम्चिम्ेत लिवमाथन्तसम्य् युष्माः। व्यस्यन्‌ 
. विश्वा त्रनिरा श्रमींवा निषीदन्नो अपं दुमेति ज॑हि ॥ ४७ ॥ 
श्राम्रदवता । विराड ब््‌द्या त्रष्टप । पवतः ॥ 
भा०-जिस प्रकार तेजस्वी विद्वान्‌ पालन करने म समथे परतप 
राजा को पुष्ट करता दै उसी प्रकार हम लोग यथा ज्ञान को त्था वेद्‌- 
ज्ञान को घारण कं । जेते ओपधियां अति प्रसन्न होकर ल्हरहाती दँ 
उसी प्रकार भप रोग कल्याणकारी तथा जाप लोगो के प्रति गाते इए 
इस शवुसंतापक राजा को प्रा कर हषं प्रकटकरो हे विद्वन्‌ ! तू समस्त 
प्रकार की भन्नादि के नाशक दैवी विपत्तियों को दूर करता हुभा, स्यं 
रोग रहित होकर विराजमान्‌ होता इभा हमारी दुष्टमति को दूर कर) 
शात० ६ ॥७। ७४१०-६ ॥ 
ओष्॑रथः प्रतिगर मूत पुष्पवतीः खुपिप्पलाः । 
श्रयं वो गम तिवयं; धरत्न  खधस्थमासंद्त्‌ | ४८ ॥ 


[-- 
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श्रभ्नर्देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ 1 गान्धारः ॥ 

भा०--हे वीर प्रजाजनो! जाप रोग पुटिप्रदु्‌ अश्न आदिक 
सण्टद्ध भौर उत्तम रक्षासाधर्नो से युक्त होकर सुरक्षित रहो । यह राजा 
लम्हें रहण करने मे समर्थं दै। वह पव प्रा उच्च स्थान को प्राक्त किये 
रहे । कत० & । ४।४।१७॥ 
वि पाजसा पृथुना शोशुचानो वाधख द्विषो रक्तसो त्रमीवाः 
सुशमैणो च्रहतः शभ्णि स्यामग्नेरह  सख॒हवस्य प्रीतो ॥ ४६ ॥ 

उत्कील कात्य ऋषिः । श्र््ेवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! त्‌ बड़े बर से तेजस्वी होता हुआ, राषटरके रोग 
स््रख्प दुष्ट शनरुओं को नाना प्रकार से पीडित कर। बडे भारी तथा 
उत्तम सुखकारी तेजस्वी राजा के राट गृह में मँ प्रजावगे, सुख पूर्वक, 
भाह्वान योग्य राजाकी उच्कृष्ट नीतिमे रहूँ । शत० & | ४।४।२०॥ 

रापो हिष्ठा मयोभुवस्ता न॑ उजं द्‌॑घातन । 

सहे रणाय चक्षसे ॥ ५० ॥ 

सिनधुद्रौप ऋषिः । श्रापो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-हे आक्चजनो ! आप रोग जरधार। के समान शीतर सदा 
रहते हो, अतः वे नाप रोग सुख को उत्पन्न करने हारे होकर, बल, 
पराक्रम नौर वड़े भारी दकनीय संग्ाम के समान साहस्र योग्य उत्तम 
कायं करने के व्यि हरमे पुष्ट करो । शत० ६ ।५।१५॥ 

यो व॑ः शिवतमो रखस्तस्यं भाजयतेह न॑ः । 

उशतीरिव स्रातरः ॥ ५१॥ 

सिन्धुद्धीप ऋषिः । भ्र पो देवताः । गायत्री 1 षदूजः ॥ 

भआ०्- पुत्रों के प्रति स्नेहसे युक्त माताएं जिस प्रकार जपने 
उत्तम कल्याणकारी दुग्धरस से उनको पुष्ट करती ह उसी प्रकार हे जरं 
के समान क्ञानरस वे पूणं भाघ पुरषा ! भापका जो सबसे अधिकः 
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कल्याणकारी बल, प्रेम दहै, उसको इस रोक म हमे प्राक्त करानो। 

श्त ६।५।१५॥ 

तस्मा श्र गमाम वो यस्य॒ ्षयय जिन्व॑थ । 

श्रापों जनयथा च नः ॥.५२॥ 

ऋऋषिदेवताच्चन्दःस्वराः पूरोक्ताः ॥ 

भा०- हे आक्च पुरषो ! भाप रोग जिस क्ञानरस से सुखपूवक इस 
संसार मे निवास करने केलिए समस्त प्राणिर्यो की तृष्ठ करते हो, 
इम उस रस को पर्याक्च स्पसेप्राषठहों। भौर दहे आष पुरुषो ! आप 
रोग ह्म भी योग्य बनानो। शत० ५।५।२॥ 
भिः सख्ञ्यं पृथिवीं भूमिं च ज्योतिषा सह्‌ । 
सुजातं जातवेद समयच्मायं त्वा स थखंजामि श्रजाभ्य॑ः ॥ ५२ ॥ 

मित्रो देवता । उपरिष्टद्‌ बृदती । मध्यमः ॥ 

भा०--जि प्रकार सूयं षिस्तृत भूमि को भपने प्रकाज्ञ से संयुक्त 
करके, उत्तम गुणों से युक्त अभ्चि कोमी प्रजान के रोगोंके नाके 
लि तेज ॐ सहित उस्पन्न करता है, उसी प्रकार सबका स्नेही राजाय 
विशार भूमि को तेजोमय रेश्चयं से युक्त करे, प्रजां के रोग-संताप 
के नाश करने के किये, उत्तम गुणो भौर विद्यां मे सुषिख्यात, 
विज्ञानघान्‌ विद्वान्‌ पुरुष को भी प्रकार नियुक्त करता ह । शत 
&।५।१५॥ 

रुद्राः सख्यं पृथिवीं वृहज्ज्योतिः समीधिरे । 

द 


५५ 


तेष भाजुरजसख दच्छुको उेवेषु रोचते ॥ ५४ ॥ 
श्रो देवताः । श्रनुष्टुप । गान्धारः ॥ 
आ०्- दुष्टौ को रुकाने वीर पुरुष, परस्पर मिर कर एक व्यवस्थित 
राष्ट बनाकर, प्रथिवी पर सूयं के समान बडे भारी तेजस्वी सच्राट्‌ को 
सेजस्वी बना देते हे । उनमें से श्रुभों ते कमी विनष्ट न होने वाला, 
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सूय के समान तेजस्वी, कान्तिमान्‌ वह राजा ही विद्वानों मे बहक 
प्रकाशित होता है । शत० ६ ।५।१।७। 

सखंष्टां वसुभी सदेः कमेरयां सदम्‌ । 

हस्ताभ्यां मूर्ध कृत्वा सिनीवाली छणोतु ताम्‌ ॥ ५५ ॥ 

सिनीवाली देवता । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

आ०-राष्ट को नियमर्मे बाधने वाली राजकस्तभा, षिद्रानों गौर 
बीयंवान्‌ पुरूपं से बनी हुदै पएरथवीघाछ्िनी प्रजा को, दमन करने के 
वाद्य भौर अभ्यन्तर साधर्नो से विनीत बनाकर, उत्तम कमं करने 
वारी बनाये । 


^, ॥ 


खिनीवाली खुंकपर्दा खकुरीरा खो पद्या । 


1 


सा तुभ्य॑मदिते स॒ह्याखां दधातु दस्त॑योः ॥ ५६॥ 
श्रदितिरदेवता । विराद्‌ श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः स्वरः ॥ 

भा०-हे अदिति अर्थात्‌ भखण्ड शासनशक्ति ! तथा हे सिनी- 
वारी ! भथौत्‌ राषटको नियम्य बाधने वारी राजसभा, राञ्यप्रबन्ध 
घारी राजनीति की उत्तम कर्मवाी तथा उत्तम व्यवस्था वाली दहै वह 
तेरे परथिवीनिवासी रोगो को हाथ कलसी ॐ समान धारण करे 
उखां छंणोत शक्य वाडभ्चामदिंतिधिया । साता पुत्रं यथो 
पस्थे साश्चि विभक्तं गभं त्रा । मखस्य शिरोऽसि ॥ ५७ ॥ 

अदितिवता । सुरिग्‌ ब्रहती । मध्यमः ॥ 

भा०--्ञिस्पी जिस प्रकार अपनी बाहु्भो से मही ते हांड़ी बनाता 
है उक्ती प्रकार परमेश्वर धारण करने वाली शक्तिसे इस प्रथिवी को 
बनाता है भौर जिस प्रकार माता पनी गोदुर्म पुत्रका धारण भौर 
पालन करती है उसी प्रकार वह परथिवी अपने भीतर अभ्षि के समान 
तेजस्वी राजा को धारण करे । हे राजन्‌ ! तू यज्ञ ओर देशयंमय राष्ट 


काशषिर है मुख्य है। शत &।५॥१।११॥ 
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वस॑वस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्दं खाऽङ्गिर खदध्चवासि परथि- 
दसि धारथा मयं प्रजा< रायस्पोष गौपत्य थ सुवीर्यथ सज्ञा- 
तान्यज॑मानाग् रद्रास्त्व। करवन्तु ञषुमेन छन्द॑सा ङ्गिरस्वद्‌- 
शवास्यन्तरित्तमसि धारया मयि ध्रजा< रायस्पोष गौपत्यश 
सर्वाय थ सज्ञातान्यजमानाया दित्यास्त्वा छणवन्तु जाग॑तेन 
छन्दं साङ्गिरसवद्‌धरवासि चोरसि धारया मयि प्रजा९ रायस्पोष 
गोपत्य थ षुवीय थस जातान्यज मानाय भ्विश्व स्वा उेवा वैश्वा- 
जराः कएवन्त्वाजुष्डुमेन छन्द॑साङ्गिरखद्‌ ध्रुवाखि दिशोऽसि 
छारा मयिं ध्रजा< रायस्पोषं गौ पत्यथ सुर्वीयै॑ सजातान्‌ 
यजमानाय ॥ ५८ ॥ 
वरुद्रादित्यविश्वदेवा देवताः । ( १, २ ) अग्‌ जगती । ( ३ ) जगती । 
(४ ) भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 

भा०-हे प्रथिवी ! हे राजन्‌ ! वुक्षको ब्राह्मण बरु से वसु नामक 
विद्वानूगण भश्नि, सूयं, वायु मौर आकाशश्च के समान तेजस्वी जौर बल. 
घान्‌ बना । शन्रुजों को रुराने मे समथ वीर सेनिक क्षात्रबरु से 
तुक्षको तेजस्वी बनःव । मादानङ्ुश्रु व्यापारी लोग वैइयगण से तुक्तको 
रेशवयैवान्‌ बनावे । समस्त प्रजा के नेता रोग ब्यवहार से धुक्त श्रमीवणं 
के बर से तुके बलवान्‌ बनावै। हे प्रथिवी! त्‌ ध्रव,स्थिर है। त्‌ 
सक्च राषटरूपति के लिपि प्रजा, धनैशवयं, पञ्चसण्दधि, -उत्तम वीयं धारण 
कर । मेरे समान बलशाली राजा्ओं को भी स्च यक्ञश्षीर राषटरूपति के 
अभ्युदय के ल्यि धारण कर । 
शरदित्ये रास्नास्यदितिष्टे विलं गृम्णातु । कृत्वाय सा सहीसुखां 
णामं योनिंसर्ये । पुत्रेभ्यः प्राय॑च्छद दितिः श्रपयानितिं ॥५९॥ 

श्रदितिर्ेवता । श्राषीं त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 
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मा०-हे विदुषिखि! तू मखण्ड विद्याका दान करने वारी 
। हे षिच! तेरे गूढ रहस्य को अखण्डव्रत का पालन करने वाल्म 
कुमार ओर कुमारी ग्ण करे। पुत्रांकी माता जिस प्रकार मद्वा की 
हांड़ी को वना करपुत्रोंकोदे देती है ओर आज्ञादे दिया करती है कि 
उसको आग पर पक्ाओ । उसी प्रकार वह विदुषी माता पूजनीय जश्नि- 
स्वद्प आचाय्यं के प्रति, पुत्र-पत्रिर्यो को देदेतौ दहैकि चायं उन 
पुत्र एुश्रियां को परिपक्र करे, मौर कहे छि इस ब्रह्मविद्या को तप द्वारा 
यरिपक् करो ] इत० ६ । ५।५।१२॥ 
वसवस्त्वा धूपथन्तु गायत्रण छन्द॑सा ्गिरखद्‌ स्द्रास्त्वः धूप- 
यन्तु तरष्डुमेन छन्दंसाङ्गिरख दा दिव्यास्त्वा॒धूपयन्तु जागतेन 
चन्द्॑ताङ्गिरसखत्‌ । विभ्वं त्वा ठेवा वेश्वानरा घूपयन्त्वायष्डुभेन 
छन्द लाङ्किरखदिरनद्रसत्वा धूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु विष्णुस्त्वा 
ध्पयतु ॥ ६० ॥ # ह 
वस्वादयो लिगोक्ा देवताः । स्वराट्‌ संकृतिः गान्धारः ॥ 

भा०--वसु भादि विद्वान्‌, गायत्री आदि वेदोक्त मन्त्रों द्वारा 
कन्याओं ओर कुमारो को शिक्षित ओौर संस्कार युक्त कर। विद्या के 
हिमे वरण करने योग्य भौर समस्त विद्याभों म व्यापक विद्वान्‌ नाचाय्य 
भी तुम्हे श्षिक्षित करे 4 शत० ६ ।५।३।१० ॥ 

धूपयन्तु -पृप भाषाः । चुरादिः ॥ “सुगन्वान्नादद्भि विद्या 
सुशिक्षाम्यां सस्यव्यवहारग्रहणिन,राजविद्यया राजनीष्या संस्कुस्वन्तु, दत्त 
प्रीदयानन्दाषः 

दिति्रवा देवी विश्वदेव्यावती पृथिव्याः खघस्थ ्राङ्गए- 

खवत्‌ खनत्ववट देवाना त्वा पल्तीदंवीर्धिश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः 


सधस्थ श्रङ्किरिस्वद्‌यत्‌ख पधव्रणास्त्वा दवावश्वदव्यावताः 
'पुथिव्याः खधस्थ ््धिरस्वद भरल्यतम्‌ उख सरूजाश्वा उवार 
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द्व्यावताः प्रायन्याः खथस्थ अ्रङ्गरसखच्छरपयन्त्‌खे भ्रास्त्वा 
विश्वरेग्यावतीः पृथिञ्याः सधस्थे अ्रह्गिरखत्‌ प॑च तुर 
जनयस्त्वाच्छिन्नपत्रा डेवीर्धिश्वदेन्यावतीः पृथिव्याः सस्य 
श्ङ्गिर खत्५चन्तृखे ॥ ६१ ॥ 
श्रदित्यादयो लिगोक्ता देवताः । ( १ ) भुरिक्‌ कृतिः । निषादः । 
(२) प्रकृतिः । यवतः ॥ 


19 ् 


भा०-- विदुषी माता तुन्न बालक को प्राप्त कः । विदुषी लिय, 
शष्ठ रक्षाकन्रीं खयां, वेद्वाणियों ऊ समान ज्ञानपूणं वा उत्तम आचार 
वाही खिखां भौर भखण्डिताचार वारी खयां, अगारों पर जिस प्रकार 
हांडी पका जाती है उसी प्रकार सन्तानोंका भी धारण पोषण कर, 
उन्हें विद्यादि गुणों पे प्रज्वलति कर, ब्रह्मचयं भादि बतपारन से मनः 
वाणी मोर शरीर को परिपक्त, टद्‌ क । शत० ६ । ५। ४। १-८ ॥ 

भिचरस्यं चर्षणीधृतोऽवो दवस्य॑ सानसि । 

दयम्नं चिजश्र॑वस्तमम्‌ ॥ &२ ॥ 

ॐ 

विश्वामित्र ऋषिः । मित्रो देवता निचृद्‌ गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 

भा०--खी अपने मित्नभूत, प्रजा के पालक कमनीय पति के पालकः 
कमनीय पति की, नाना प्रकार की. धन सम्पत्ति को, प्राक्च करे ।. श्रत० 
&।५।४।१०॥ 
देबस्स्वां सच्वितोद्वपतु खपाणिः ख॑ङ्गुरिः खंवाहुखुत शक्तय । 
अव्यथमाना पृथिव्यामाशा दिश आपस्‌ ॥ ६३ ॥ 
५ समित। देवता । सिग्‌ इती । मध्यमः ॥ 

भा०--उत्तम हाथा वाला उत्तम अंगुल्यां वाला, उत्तम बाहू 


ला, भौर उत्तम शक्ति घे युक्त तेरा पति टे छि ! तेश्च म सन्तानाथं 
श्वीज वपन करे । भौर दहे खी! तू अपने पति द्वारा कभी पीडित न होकर 


म० ६६ ] एकादशोऽध्यायः २३द्‌ः 





इस प्रथिवी पर जपनी समस्त कामना्ों उत्तम शिक्षाभों को पूणं कर ¢ 
त० &।५॥४।११, १२॥ 
उत्थाय बृहती भरवादु तिष्ठ चवा त्वम्‌। 
मितेता त उखां परिददाम्यभित्या पषामा मेदि ॥ ६४॥ 
उखा [ कन्या ] मित्रश्च देवते । भनुष्डप्‌.। गान्धारः ॥ 


भा०-हेष्धी! तू उटकर बडे पुरुषाय बारीष्ो। उट, तू स्थिर 
होकर खडी हो । हे मित्रवर ! प्रजा को खनन या पाठ कराने षारी हसः 
खाकोमेँ तुन्ञे सोपता हँ, तुक्नसे कभी भल्गनद्टोने के ल्यि प्रदानः 
करता हूँ । यह तुश्तते मिनन होकर न रहे । शत० ६।५।४।१३॥ 
वसं वस्त्वाचरन्दन्तु गात्रेण छन्दसा ङ्गिरखदु दरास्ूवान्रुदन्तुः 
्रष्टुमेन छन्दसाद्िरसदादित्यास्त्वान्नन्दन्त॒ जागतेन छन्द्‌- 
साङ्रखाद्श्वत्वा दवा वश्वानरा श्रान्रन्दन्त्वायुष्टुभनर खन्द 


सााङ्खरस्वत्‌ ॥ ६५ ॥ 
वस्वादया लिङ्खाक्ता देवताः । भुरिग धतिः । षड्जः ॥ 


हेखीवा एुरुष! तुमको वसु रुदर आदस्य भौर विदइवदेव नामक - 
विद्वानूगण, गायत्री भादि वेद्‌ मन्त्रो से, ज्ञानवान्‌ तेजस्वी कर। 
श्राक्क्‌तसन्नि प्रयुज्ञ^ खाहा मना मघास्नाञ्च ध्रयुज खाहा 
चित्त विज्ञातमच्चि प्रयुजे खाहा वाचा विध्तिसाग्च प्रयुज्य. 
स्वाहा । प्रजापतय मनवे स्वाहाञ्चये वेश्वाचराय खहा ॥ ६६ ॥ 
अयादयो मन्त्रोक्ता देवताः । विराड ब्रह्मो त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-अभिप्रायोंका ज्ञान करने षारी तथा प्रोस्खाष्टक शक्ति. 
ओौर उसको प्रयोग करने हारे ज्ञानवान्‌ जाद्मा को यथाथ सस्य क्रियाः 
के जभ्यास से जानो। मनन करने वाके अन्तःकरण भौर धारणावतीः 
बुद्धि को भर उसङे प्रेरक आस्मा को उत्तम योग क्रिया द्वारा प्राक्च करो |; 
चिन्तन करने वाठ तथा विशेषन्ञान के साधन भौर उसे प्रेरक. 
आवमा को उत्तम रीति से जानो । बाणी को विहोषरूप से धारण करने 
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वारे आस्मा को उमम रीतिसे प्राक्च करो । हे पुरूषो ! भाप लोग मनन- 
शील तथा प्रजा के पालक पुरुष का उत्तम भादर सत्कार करो । पुरुष 
-सव रुषो के हितकारी सव्रङे प्रकाशक, परमेश्वर या विद्वान्‌ का उत्तम 
रीति घे स्तवन, गुणगान करिया करो । त° ६ । ६ ।१। १५-२०॥ 
विश्वो देवस्यं तनेतुमेत्त। ब्खत सख्यम्‌ । 

=| 

॥ 


[> 


विश्वो राय हुध्यति दयुम्नं वरणीत पुष्यसे खाह ॥ ६७ ॥ 


श्ात्रेय ऋपिः । सविता देवता । श्रनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-समस्त मनुष्य खबरे नायक परमेश्वरके प्रेम या मिन्रता 
को चाहं । समस्त मनुष्य रेश्वयं के लि ईश्वर से प्राथना कर । भौर 
"युष्ट होने ॐ ल्यि सस्यभ्यवहार द्वारा धन देश्वयं को प्राष्ठ करं । श्रत० 
&।६।१।२१॥ 

मासु भिल्धामा स रिपरोऽम्बं शरष्णु कीरय॑स्वर सु । 

स्धिश्चेदं करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 

श्रम्बा देवता । गायत्री । षडजः ॥ 

भा०-हेखी! तू अपने पालक पति से भेद या दोह मत कर। 
-भपने पालक पति का घात मतकर।हेखी! पुत्रांकी माता के समान 
न्तु द्दतासे पराक्रम भौर बल के कायं कर । अभ्ितरव-प्रधान अथौत्‌ 
-बीयवान्‌ पति, ओर सोमप्रधान खी दोनों मिरुकर गृहस्थ कायं क । 
शत० ६।६।२५॥ । 

-दरथहंख द्वि प्रथिचि स्वरुतयं श्रासुरी माया स्वघयां कृताऽसि। 
जुष्टं देवेभ्य इदमस्तु हव्यमरि्टा त्वमुदिहि यज्ञे अस्मिन्‌ ॥ ६६॥ 
अम्बा देवता । त्रिष्टुप्‌ । षडजः ॥ 

भा०-हे देवि-! त्‌ अन्न से पुष्ट होकर कल्याण के लियि वृद्ध को 
"आख हो । तेरा यह भन्न विद्वानों को तृिकारक हो । तू इस यज्ञ, प्रजा- 
“यति या गृहस्थ कायं से उद्य को प्राक्च हो । 
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[य ५ =| 
सतिः प्र्लो होता वरेरयः । 


हि 


< ॥ 
द्रवन्नः खर्पिरा 
सहंखस्पत्रो ्रद्भुतः ॥ ७० ॥ 


3 


समाहृति मांगवो ऋषिः । श्रग्निदेवता । विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥' 
भा०-खीखूप उखा म जोपधि-वनस्पति्यों का परिणाम भूत वीयं, 
गर्भ॑ जाहि के तुर्य है । वह बरशाखी गौर आश्वयकारीदहैजो कि 
युन्ररूप से उत्पन्न होता है 
परस्या श्रध चंवतो ऽव॑र्यो२ 5 च्भ्यातर । 
यच्राहमस्मि तार 4 त्रैव ॥ ७१॥ 
किरूप श्रांगिरस ऋषिः । श्रग्निरवता । तिराड गायत्री । षड्जः ॥ 
मा०-हे कम्थे ! उक्कृष्ट गुणो वारे ओौर समान गुणों वाङ वरो 
की अपेक्षा नीची कोटिकेवरोकोत्‌ मत वर । जौर निस पद्‌ परमँ 
उल्कृष्ट पुरुष स्थिर ह तू भी रेसों का वरण कर, उनको प्रक्ष हो । 
परमस्याः परावतो राहिदश्व इहागहि । 
पुरीः पुरूष्ठियोऽ्ने त्वं त॑रा ग्धः ॥ ७२॥ 
श्आरुणिछपिः । श्रग््देवता । मुरयुध्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०- हे अभ्निके समान तेजखिन्‌ पुरुष ! परम श्रेष्ठ खी को प्रा 
करने के लिपि दूर देश से भी यहां जा, भौर शव्रुभों या कर्टाले पार 
हो । शत० ६।६।३।४॥ 
शने कालि कालिं चिदा ते दारूणि दध्मसि । 
स्वं तद॑स्तु त घृतं तञ्जुषख यविष्ठिय ॥ ७२ ॥ 
जगद्ग्निकछीषिः । श्रभ्ल्देवता । निचदनुष्डप्‌ । गांघार: ॥ 
भा०-हे पते ! हम जितने भी, अग्निम कष्टो के समान, भाद्र 
योग्य पदां तुशे प्रदान करं, वे सब तुक ष्गके समान पुष्टिनिनक, 
तेजोवर्ध॑क हों । हे उत्तम युवक ! उनको तु स्वीकार कर । 
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९1१ 


यदस्युंपजिद्धिका यद्ध्नो अतिसपैति । स 
तज्जषख यविष्ठ ॥ ७४ ॥ 
जमद गिनंकऋषिः । भ्र्नरदैवता । विराडनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-हे पुरुष ! जिद्धा को वश करने हारी निर्खोभ खी जो पदाथ 
खावे, भौर पदाथं प्राणो द्वारा बाहर भावे वह सब तुते पुटिकारक षो! 
श्रहरहरग्रयावं भरन्तो ऽश्व॑येव तिष्ठते वासभ॑सम । 
रायस्पोडेगा सम्निषा मदन्तो रेमाते प्रतिवेशा रिषाम ॥७५॥ 

नाभानेदिष्ठ ऋषिः । ्रजिनर्देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-घर पर खड़े घोडे को जिस प्रकार निव्य नियम से घास 
दिया जाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! हम रोग प्रतिदिन खाने पीने 
योग्य भोग्य-सामम्री को प्राक्च करते हश्‌ जौर तुष प्रदान करते हुए, 
घनैश्वमं की समृद्धि से भौर जन्न की सष्ृद्ध ते वक्त होते हुए, ओर तेरी 
नादं धमे-मर्यादाभ म रहते इए कमी पीडितिन हों । श्त० ६।६।३।७॥ 
नाभा पृथिव्याः समिधाने अशनो रायस्पोषाय बृहते ह॑वामहे । 
इरम्मदं वृहढकथं यजत्रं जेतारमश्चि पृत॑नःख सासहिम्‌ ॥७६॥ 

नाभनेदिषठ ऋषिः । अग्नदेता । स्वराडारषीं त्रष्ुप्‌ । पवतः ॥ 

भा०्-ए्थिवी के मध्यर्म भश्नि्मे जिस प्रकार बाहूति दी जाती 
है उसी प्रकार हम रोग, बडे भारी देशवर्यो की बृद्धि के छथि, भन्नादि 
पदार्थो भौर प्र्वी भनि दश्वयं से सन्न होने वाठ, महान्‌ कीर्तिं षे 
यु, दानश्ीर, संग्राममे शन्रुको बराबर पराजय करनेमे समर्थ, 
विजयी प्रतापी पुरुष को आदर से बुराच, उसका भाद्र कर । शत० 
६।६।६।९॥ 
याः सेना अभीत्वरीराव्याधिनीरुग॑णा उत । 
य स्तेना ये च तस्करास्तोस्ति अ्ेऽपिंदघाम्यास्य ॥ ७७ ॥ 

भग्निदेवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


तद॑स्तु ते 


142 
॥0 


तं 
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भा०-हे शशरुसंतापक राजन्‌ ! जो हम पर भाक्रमण करने बाली, 
सब ओर से शखप्रहार करने षारी, शख नादि उठाये इदे सेनाषं ह, 
भोरजोचोर भौरजो नाना हव्यादि पाप करने घा डाकू हा, उन 
सनको, तेरे शत्रुम के विनाशकारी बलम, मुख म जिस प्रकार ग्रास 
डाल दिया जातादहै उसी प्रकार क्तोकदुं। तू उनको प्रस जा, विनान् 
कर । श्त० &।&।३।१०॥ 
द शषरभ्यां सलिम्भूरजम्भ्येस्तस्कर्यो २5 उत । हंलुभ्याथ 
स्तेनान्‌ भ॑गवस््तोस्त्वं ख।ढ सुखादितान्‌ ॥ ७८ ॥ 

्रसिर्देवता । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०--जिस प्रकार मनुष्य भपनी दाढ़ों से चबाकर, अगले कुतरने 
दांतों ते तर २ कर, दोनों जबादों से ऊुचर २ कर, उत्तम रीतिषे 
चबाये गये प्रासो डोखा जातादहै, उक्ती प्रकारहे प्रतापी राजन! हे 
रेश्वर्यवन्‌ राजन्‌ ! दांत के समान दशन करने वाले शख के दोनों दखें 
से, मलिन कायं वाडे दुष्टो को, भौर छुरी हस्था्भो को करने घाल पुरुषां 
को भौर चोर डाकू पुरुषो को बाघ २ कर मारने वाहे उपायों से, भौर 
इनन करने वाले विविध उपायों से तू चवा डाक, चरू २ कर प्रस ठे । 
्त० ७।६।३।१०॥ 

य जनघु सालम्लव स्तनाखस्तस्करा वन। 

-य कन्तष्वघायवरस्तेस्ति दधात जम्भयाः ॥ ७६ ॥ 

नाभनिदिष्ठ ऋषिः । सेनापतिरधिर्देवता । निचदनुष्टप्‌ । ` गान्धारः । 


भा०-जो प्रजा के रोगों म मटिनाचार वाले भौरजो घनम 
चोर भौर डाकू चपि ष्टो, हमारे गृह के इघर उधर या नदी पवतादि के 
रो मेया राजा ॐ पाश्वंत्ती सामन्त राजाओं भौर जमास्य भादिर्म 
दूसरों पर पापाचार करना चाहते हें । उन सब दाद म मास के 
समान तेरे वक्षमे करता हँ । चत० ६1 &।३.१०॥ 
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6. || 


यो अस्मभ्यमरातीयादयश्चं नो द्वेषते जनः। 


भ 


नन्दाद्या श्रस्मान्‌ घप्साचख सवं त मस्मसा कुर || ८०॥ 
श्रध्वरापऋपः शाक्रा।भ्नःवताः । श्रनु्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-जो पुरुष हमारे प्रति श्रु के समान बताव करे, भौर नजो, 
जन हमसे द्वेषका बतीव करे, ओौर हमारी निन्दा करे ओर हमे मारना 
या हमसे छलकर हमे हानि प्हूंवाना चाहे उन सवको हे राजन्‌ ! दांलों 
मं भन्न के समान पीस डारु। शत० ६। ६ ।३।१०॥ 
सै शितंमे ब्रह्म सथितं वीदं बलम्‌। सथितं छत्रं 
ज्ञिष्खु यस्याहमस्मि पराहतः ॥ ८१॥ 

श्रक्निः पुरोदितो यजमानश्च देवते । निचृदाषीं पक्तिः पंचमः ॥ 

भा<- जिसका मैं पुरोहित बथीत्‌ मादर होड उसका जयश्चीलः 
क्षात्रबल खत्र जच्छी प्रकार तीव्र रहे । ओर मेरा वेदज्ञान ओर ब्रह्मज्ञान 
बरु भी खूत्र तीक्ष्ण रहे । मेरा वीयं जौर पराक्रम भी खुब तीक्ष्ण, भ्रचण्ड 
रहे । श्त० ६ । ६। १४॥ 
उदरेषां बाह तिरमुद्धचों त्रथो वलम्‌ । क्लिणोभि ब्रह्मणा- 
मिजाचुन्नयामि स २ऽस्रहम्‌ ॥ ८२ ॥ | 

श्रभनिः सभापतियेजमनो वा देवता । विराडनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 

भामे हन दु पुरूषो एवं शन्रुओं के बर वीर्यो को उर्रंघन 
कर जाऊं । उने तेज ओर शरीर-बल या षेना-बरू को भी भतिक्रमणः 
कर जाऊ, उनसे अधिक हो जाङं। वेदक्ञानके बरतें शुनो काः 
विनाश कर । मँ अपने पक्ष के वीर पुरुषं को उचा उडाॐ, उनको 
उज्नत पद्‌ प्रदान करं। शत० & । ६।३। १५ ॥ 
अन्नपतेऽन्नस्य नो देहानरीवस्यं शुष्मिणः । 
भभ्र दातार तारिष ऊज ना घहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ८२ ॥ 
अन्नपतिभजमानः पुरोहितश्च देवताः । उपरिष्टाद्‌ बृहती । मध्यमः. ॥. 
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भा०- हे अन्नो के पालक स्वामिन्‌! तू हमे बलकारी, रोगरहितः 
. अन्न दे । दानश्लील पुरुष को खूत्र वदा । हमारे दो पाये मनुष्य जादि भौर 
चौपाये गौ आदि पञयुमों के ए बल्कारी अन्न प्रदान कर। शत०. 
&।६।४।७॥ 
॥ इव्येकादश्लोऽध्यायः ॥ 
[ त्र ञयशीतिमेन्ताः ] 
दति मीांत्तातीये-परतिष्ठितरिदालंकरारविरुरोपशोभितश्रीमत्र्डितजयदेवशर्मकतेः 
यजु रालोकमाष्ये एकादशोऽध्यायः. ॥ 
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॥ च्रोरेम्‌ ॥ दृशानो रुक्म उर्व्या व्यद्यौद्‌ टुमेषमायुः धिये 
ख्चानः । अधचिरतों चमव्द्वयोभि्य्देनं यौरजंनयत्घुरेताः ॥१॥ 
वत्स ऋषिः । अभिरेवता । भुरिक्‌ पकिः । पचमः ॥ 

भाग्-सवं पदार्था को विज्ञान द्वारा दर्शाने वाला, महान्‌ लक्ष्मी 
की इच्छा करता इजा कान्तिमान्‌ राजा, भपराजित जीवन को विश्चाल- 
पृथ्वी पर नाना तेजो से प्रकट करता दहै भौर नपना तेज दिखाता हे।, 
वह ज्णी राजा अपने वयोब्रृद्ध सहायका से जमर, भखण्डित होकर 
रहता है । इत तेजस्वी राजा को उच्कृष्ट॒॒वीयवान्‌ तेजस्वी पिता भौर. 
आचायं उस्पन्न करता दै । श्त० ६।७।२।१। 
नक्तोषाखा सम॑नसा विरूपे धापयेते शिशुमेकथ समीची ।. 
द्यावाक्तामां रुक्मो अन्तर्विभ।ति देवा अश्च चारयन्द्रविरोदाः ॥२॥' 
अश्निरेवता । आर्षां तरि्डुम्‌ । धवः ॥ 
भा०-जिस प्रकार माता पिता दोनों एकचित्त होकर, विविध 
रुचिवाङे होते हुए भी परस्पर संगत होकर, एक बालक को दुग्ध-रस- 
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“पान कराते भौर भच्नसे पुष्ट करते द उसी प्रकार भक्ञानी भौर क्तानी 
दोनों प्रकार के जन, परस्पर संगत होकर बारुकके समान दही प्रेमपात्र 
"एकमात्र राजा को रस, अन्न भौर बल्द्वारा पुष्ट करते है| वह आकाश 
न्भौर प्रथिवी क भीतर दीषिमान्‌ सूयं के समान तेजस्वी होकर प्रकारित 
होता है । वीर्यं, बर, भन्न को प्रदान करने वाले वीर, त्रिजय, पराक्रम 
-राजगण, उस अ्िके समान तेजस्वी पुरूषको धारण करं । श्रत 
६।७।२।३॥ 

'{चश्वा खषाख व्रतमुखत कावः प्रास्लावद्‌ द्र पद्‌ चतुष्पदे 1 
धवि नाकमख्पत्सविता बरेएयो ऽज प्रयाखमषसो विराजति ॥३॥ 
श्यावाश३ ऋषिः । सवेता देवता । पर।ड जगती । निषादः ॥ 

भा०-कऋरान्तदर्शी पुरुष समस्त पदार्थो कोप्ररूट करता है, गौर 
-द्ोपाये मनुष्यों जौर चौपाये पशुओं के ल्यि सुख-कल्याण को उस्पन्न 
करता है । वह सबका प्रेरक सव के वरण करने योग्य, अत्यन्त सुल- 
-स्वरूप, स्वगे भौर मोक्ष को विदोषरूप से प्रकाशित करता, उसका 
उपदेश करता है | मौर प्रभात के प्राक्चहोनेके समयमे जिस प्रकार 
-सूयं चमकता है उसी प्रकार वह भी जपने शा्रुनाजक तेज के भच्छी प्रकार 
आर्च हो जाने पर तेजस्वी होरर विराजता है । श्त०६।७।२।४॥ 
-सुपश) ऽसि गर्मी खिउत्ते शिरो गायत्रं चचह द्र थन्तरे पन्ता । 
-स्त(म अत्मा छना रस्यज्गा नि यजू £पि नाम॑। साम॑ ते तनू- 
चामदव्य यज्ञायाज्ञय पुर घष्एयाः शफाः । सपर्णाऽसि गस 
-र्मानच्द 2 गच्छ स्वः पत॥४॥ 

गरुत्मान्‌ ^वता । रग धृतिनिचृत्‌ तिवो । ऋषभा निषारो वा ॥ 

भा०-हेराजन्‌ ! तु सुपण उक्तम अर्थात्‌ पालन करने के साधनां वे 
-सम्यज्, भौर गरभीर-भास्मा वाला है । कमे, उपासना भौर ज्ञःन हन तीनों 
-से युक्त साधना तेरा सख्य व्रत है । गायत्री घे प्राक वेदान तेरी चष 
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हे । वृहत्‌ सवशरे्ता भौर “रथन्तरः अर्थात्‌ रथी सैनिक ये दोनों तुश्च 
-राजश्क्ति के दो पक्ष जथौत्‌ बान्‌ ह । स्तोम भर्थात्‌ ऋगवेद तेरी आत्मा 
के समान दहै । नाना छन्द जिस प्रकार यज्ञ के अङ्ग ह उसी प्रकार राष्ट 
-को विपत्तियों से बचाने वाले साधन राजा के जङ्गहे । यनुव मे प्रतिपा- 
वदित राष्रे पारकं के विभाग राजा के कीतिजनक है | सम्भजन योग्य 
तथा देवहितकाएी सामख्पी उपाय तेरा स्वषूप है । नाना प्रकारके 


-य्ञियकमं राञ्य के पुच्छ अथीत्‌ ञाश्रय-स्थान के समान दहै । धारण 


करने मं ऊश्च मधिकारी लोग खुरो या चरणों के समान आश्रय । हे 


-राजन्‌ ! तू पक्षवाले विशाल पक्षी के समान शक्तिमान्‌ है, त्‌ सुन्दर 


विक्ञान, प्रकाशमय लोकं या राजसभामवन को प्राक्च हो। भौर सुख 
-को प्राक्च कर । शत० ६।७।२।६९॥ 
~ =] इ | ~ =| [+ १ 
:विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा गायत्रं न्द श्रारह परथिवीमनु 
[+ (~ = [3 [3 |. 1 
विक्रमस्व विष्णोः करमे[ऽस्यभिमातिहा चैष्टुभं छन्द आयो-. 

| [+ ५ | [3 
इान्ति्तमु विक्रमस्व । विष्फोः कमोंऽस्यरा्तीयतो हन्ता 

५ =| [4 [3 (~ ज 
जाग॑तं छन्द॒ श्रारोह दिवमनु वि मस्व विष्णोः क्रमोऽसि 

् ह 1 छः =. ~ ~ 
शन्रूयता इन्ताचुष्टु्च न्द आ्आरह दशाऽनु विक्रमख ॥ ‰ ॥ 
विष्णुर्देवता । मुरियुतकृतिः । षड्जः ॥ 

भा०- हे क्रियाशीरुता का पग व्यवहार! तू राष्््मं व्यापक 
सत्ता वाले राजा का अन्तः शत्ुजों को नाश करनेवाला प्रथम पग है। 
तू वेदक्ञ पुरषो केत्राण करनेवाछे पवित्र कायं पर भाख्टहो।त्‌ 
-यूयि दीवासी प्रजा के भनुकुर रह कर विविध प्रकार के कायं कर। 
हे द्वितीय पग ! तू व्यापक शक्ति वाङ राजाका दूसरा पग है अभिमानी ` 
वैरी लोगों का नाश करने हारादहै। तू तीन प्रकार. के.बलश्ारी क्षात्रबल 
पर आर्द्‌ हो ओर भन्तरिक्च के संमान सर्वाच्छादक एवं सवप्राणप्रद्‌ 
वाञ्च के समान विक्रम कर । हे तृतीय पग ! व्यापकः राज शक्ति कात्‌. 

१६ प्र. 
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द्वितीय पग है, तू कर-दान न करनेवाले श्रातरुमों का विनाश्चक है । तू. 
वैश्यवगं पर बल प्राप्तकर । तू सूयं यामेष के समान प्रथ्वी परते 
जरू केकर उसी पर वषा कर, जगत्‌ के उपकार करने का त धारण कर्‌. ` 
भपना पराक्रम कर । व्यापक वायुदहे चतुथं पग!त्‌ शुके समान 
आचरण करने वाले द्रोहियों को नाशन करने हारादै। त्‌ समस्त प्रजा 
ॐ भयुकूर सुख इद्धि के काय-ग्यवहार को प्रा कर । तू दिश्वामों कोः 
विजय कर भथात्‌ दिक्नाों के समान सब प्रनाओं को ाश्रय देने मेः 
समथेहो। शत० ६।७।२।१३--१६॥ 
अक्रन्दठ्चिः स्तनयन्निव दोः प्तामा रेरिदद्वीरुध॑ः समञ्जन्‌ । 
खद्यो जज्ञानो वि हीसिद्धो त्रस्यद्‌ा रोद॑सी भाजन भात्यन्तः ॥६॥ 
वत्सप्री ऋषिः । अिर्दवता । निचृदा्पीं त्रि्डेप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०- तेजस्वी राजा सिंह-गजेना करे ओर मेव के समान गम्भीर 
ध्वनि करे । मेघ प्रथ्वी को जिस प्रकार लर्धाराखूप ते प्राक्त होकर 
नाना प्रकार से उत्पन्न होमे वाली रूताभों को प्रकट करता है उसी प्रकारः 
वह तेजस्वी राजा परथिवी का स्वयं भोग करता हुमा नाना प्रकार सेः 
उन्नतिज्ील प्रजां को ज्ञानादि से प्रकाशित करताहै। वह शीघ्री 
प्रकट होकर भपने गुणों से तेजस्वी एवं प्रकाशित होकर निश्चय घे हस 
रोक को विष प्रकार से प्रकाशित करता है । भौर आकाश ओर प्रथिवी 
के बरीच सूयं के समान राजा अपनी कान्ति से प्रकाशित होता है । शत ० 
६।७।३।२॥ 
अनि ऽभ्याव्सिन्नमि स्रा नि व्तखायुषा वचसा प्रजया घनेन + 
खन्या मेधया रय्या पोदैण ॥ ७॥ 

अभर्देवता । सुरिगष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे सम्मुख आने वारे एवं शन्रुओं को बार.२ विजय करके 

नः छोटने वारे विजयश्षीर राजन्‌ ! त्‌ मेर प्रति दीं जीवन, तेज,; 
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प्रजा, धन, धन खा, बुद्धि, देश्यं ओर पुष्टि इन सब के साथ सम्पन्न 
होकर प्राक्च हो 1 शत० ६ ।७।३1६॥ 
अन्नं ऽग्रह्किरः शतं ते सन्त्वावरत॑ः सहस्रं त -ऽउपावृतः । च्रधा 
ोष॑स्य पोचेणा पुनन नघ्रमाङृषि पुननों रयिमा कंचि ॥ ८॥ 
त्रथिददेवता । त्प त्रिष्टुप्‌ । भवतः । 
भआ०- हे अंगारा के समान देदीप्यमान्‌ राजन्‌ ! तेरे हमारे प्रति 
कोट कर भागमन भी सेकं ष्टां भौर तेरे हमारे समीप आगमन भी 
हल्नारों हों । ओर पुष्टिकारक धन-सग्द्धि कौ बहुत अधिक इद्धि से हमारे 
हाथपसे गये धनको भी हरम पुनः प्राक्त करा। हमारे रेश्वयं को फिर २ 
प्रदान कर । शत० ६।७।३।६॥ 
पुन॑रूजा निव॑त्तंस्व पुन॑रन्च इषायुषा । पुंननैः पाह्यथहंसः ॥६॥ 
श्रभिर्देवता । निचदाषीं गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ ! तू बार २ बल पराक्रमे युक्त होकर भौर 
बार २ अन्न मर दीर्घं जायु से युक्त होकर रौर जा। हरम बार २ पाप 
से बचा । शत० ६।७।६३।६॥ 
खह्‌ रय्या नि्र्तखाश्ने पिन्वस्व धारया । 
विश्वप्रूय। विश्वतस्परि ॥ १० ॥ 
अदेवता । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ज्ञानघन्‌ राजन्‌ ! तू देश्यं के साथ ओौर समस्त योग्य 
पदौ का मोग प्राच कराने्टारी धारण करनेहारी विद्या जौर शक्तिके 
साथ साथ सन देको से देश्य को का-लाकर देश को सखद्ध कर, भौर 
पुनः अपने देश मे आ । शत० &।७।३।६॥ 
न्रा त्वांहाषैमन्तर॑मूरधुवस्तिष्ठाविंचाचलिः। 
विशस्त्वा सवौ वाञ्छन्त॒ मा त्वद्राष्रूमधिंश्ररत्‌ ॥ ११ ॥ 
ध्व ऋषिः । अभिरदेवता । अध्युषटुम्‌ । गान्धारः ॥ 
मा०- हे राजन्‌ ! तक्षको स्थापित करता हं । त्‌ प्रजा के भीतर 
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साम्यंवान्‌ हो । तू जचर, ध्रुव होकर वेड । तुक्चको समस्त ्रजाएुं चाहं । 
तेरे हाथसे कष्टं राष्ट, राज्य का वैभव न निकल जाय । शत० ६ । 
७।३।७॥ 
उदुत्तमं व्ण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्र॑थाय । 
अथां वयमादित्य वते तवानागसो ग्रदिंतये स्याम ॥ १२॥ 
शनःशेप ऋषिः!। वरुणो देवता । विराड आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे श्रमो को बांधने बाले या वारण करने हारे राजन्‌ ! हम 
से शरीर के उपरके भागम बंधे बन्धन को ऊपर से दूर कर । नीचे के 
चन्घन को गिरादे । बीच के बधे बन्धन को विरोष रीति से श्षिथिर कर । 
ओर दे सूयं के समान समस्त राषटरको.भपने वश्षमें रेने हारे तेजस्वी 
शुरुष ! हम तेरी रक्षण-ग्यवस्था मँ रहते इए अखण्ड राञ्य भोग के लियि 
अपराध रहित होकर रहें । शत० ६।७।३।८॥ 
अग्र बृहन्नुषसामष्वों ज्रस्थान्निजेगन्वान्‌ तम॑सो ज्योतिषागात्‌ । 
ॐश्निभानुना रुश॑ता खङ्ग चरा ज्ञातो विश्वा स्ान्यप्राः ॥१२॥ 


तित ऋषिः। भ्र्ि्देवत। । भुरिगाषीं पक्तिः । पंचमः ॥ 





भा०-हे राजन्‌ ! तू महान्‌ तथा शनरुदाहक सेनां के उपर होकर, 
अपने पराक्रम खूप तेज से शच्रुरूप अन्धकार को दूर हटाता हुभा उदित 
हो । शन्रुके नाश करने वाले तेज से ज्व प्रकार से समदध होकर, उत्तम 
राञ्य के अंगों से बख्वान्‌ स्वयं भी सुद्‌ अंगों वाला होकर, सब स्थानो 
को, सबङ़े घरों को समस्त विभागों को पूणं कर, सखद्ध कर । शत ० ६। 
७।३।१०॥ द 

ष | | ~. भ, ॥ भ 1 6 

इ शसः शछचिषद्धखंरन्तरित्तसद्धोतां वाढषदातायदुराणसत्‌ । 

| ॥ | [३ 
सृषद्रसदतसखद्‌ व्योससदव्जा गोजा ऋतजा श्॑द्विजा छतं 
वृहत्‌ ॥ १४ ॥ 8 

` जीवेश्वरौ देवते । भरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 
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भाग्- व्याख्या देखो ० १०।२४ ॥ शात ° ६।७। ३।११।१२॥ 
खद त्वं मातुरस्या उपस्थे विभ्वान्यञ्ने वयुनानि विद्धान्‌ । मेनां 
तप॑खा माचिचऽभिशोचीरन्तर॑स्या ९ शक्रज्योतिर्विभांहि ॥१५॥ 

श्रिर्देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

आ०-हे तेजखिन्‌ राजन्‌ ! तू भूमि माता की गोड म समस्त कानों 
को जानता इभा विराजमान्‌ हो । उनको तापजनकं ञ्वाङा के समान 
श्चद्ध-बल से संतक्च मत कर । त्‌ उसॐ़े भीतर प्रकाशमान्‌ नौर तेजस्वी 
होकर विविध रूपों नौर गुणों से प्रकाशित हो । शत ० &। ८। ३ । १५॥ 

श्रन्तस्प्रे रुचा त्वमुखायाः सद॑ने खे । 

तस्यास्त्वं हर्खा तपञ्जात॑वेद्‌ः शिवो भव ॥ १६ ॥ 

्मभिर्देवता । विर।ड श्रनुष्टुप्‌ 1 गान्धार ॥ 

भा०-हे तेजस्िन्‌ ! राजन्‌ ! तू. नाना रेश्व्यौ को खोदकर निका- ` 
ख्ने की एकमात्र खान खूप भूमि पर ओर जपने -आश्रयस्थान या भासन 
पर विराजमान रहकर दीसि से सूयं के समान प्रज्वल्ति हो । मौर 
पररा के हरण करने म समथं बर ते तपता हुमा, हे देश्या से महान्‌! 
तू उस प्रजा के लिय कल्याणकारी हो । शत० ६ ।७।२।३।१५॥ 

शिवो भत्वा मह्यमञ्च अथो सीद्‌ शिवस्त्वम्‌ 1 

शिवाः कुत्वा दिशः सीः खं योनिंमिहासदः ॥ १७ ॥ 

श्रिर्देवता । विराड्‌ श्रनुष्टरप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा--हे राजन्‌ ! तू युद्च राषटरवासी प्रजा के किये कल्याणकारी होकर 
सिदासन पर विराज । तू कल्याणकारी है । इसख्यि समस्त दिश्षानां को 
कल्याणमय बनाकर इस राष्ट मँ भपने आश्रय स्थान पर विराजमान्‌ हो। 
शत० ६ ।७।३। १५॥ ॥ 
डिवस्परि प्रथमं जज्ञे ध्चिरस्मद्‌ देती पार जातवदः । 
तृतीयभ्नपछु नृमणा अ्रजखमिन्यान एनं जस्ते स्वायाः ॥ १८ ॥ 
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१८--१६-- वत्सप्री भलन्दन ऋषिः । 
अर्चिर्वा । निचृदा्षीं त्रिष्टुप्‌ धैवतः ॥ 

भा०-सब ते प्रथम वाकाश मे वि्यमान्‌ सूयं के समान न्ञान मे 
निष्ठ भग्रणी विद्वान्‌ उत्पन्न होता दै । दृसरे हममे से वेद्‌। का विद्धान्‌ 
विद्यत्‌ के समान है । तीसरा जलां मे वि्यमान्‌ बडवानल के समान 
जो कि मनुरण्यो मे सबमे अधिक विचारवान्‌ है जो स्वयं निव्य-निन्तर तेज 
से प्रकाश्मान्‌ रहता है । उसको उत्तम रीतिषे धारण करने समथं 
विचारश्षीरु भ्रजाजन उसकी स्तुति करते हं । इत० ६ । ७।५।२॥ 
विद्याते श्रग्रे जधा अयाणि विद्या ते घास विशता पुख्चा। 
विद्या ते नाम॑ परमं गुहा यद्धिमा तसुत्खं यतं आजगन्थ ॥ १६ ॥ 

श्ञचिर्देवता । निचद्‌।पीं त्रिष्टुप्‌ धवतः ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! तेरे तीन प्रकारे ते्जोको हम जार्ने। ओर 
समस्त प्रजाओं के पालने मे समथ तीनों विविधखूपों से धण्रण कयि हए 
धारण सामर्थ्यो, जौर बलों को भी जानं । भौर तेरी विद्वानों के हदय मे 
नमनकारी जात्‌ शन्ुभों को छुकाने वाली बर या ख्याति है उसको भी 
जाने । तू जिस स्थाने ञाता या प्रकट होता हैहम उस बर जादिषे 
सम्पन्न तेरे निकास को भी जानं । श्त० &।७।४।४॥ 
खुद त्वा न॒मणा श्रप्सडन्तैचक्ता ईधे दिवो अग्र उघ॑न्‌ । 
तृतीये त्वा रज॑सि तस्थिवा थसं सपामुपस्ये महिषा अवर्धन्‌ ॥२०॥ 

अ्ि्दवता निचरा त्रिष्डुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०- मनुष्यां के भीतर भपने चित्त को देने वाखा, लोकोपकारक 
पुरुष उत्तम अभ्युदय के मागं पर प्रजां के बीच राजा को प्रज्वलित 
करता दै । मनुष्यो को ज्ञानदशन करानेवाखा विद्वान्‌ जन ही ज्ञान-प्रकाश्च 
के उदूगम-स्थान नाचायं पद्‌ पर प्रज्वलित करता है भौर तीसरे सर्वच 
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-आश्रय मे विराजमान्‌ तुद्धको व्डे २ विद्वान्‌ खोग प्रजार्भो के बीच 
-बदाव । शत० ६।७।४।५॥ 
(> 1८. (3 1 24 

अ्न्ददन्निः स्तनयन्निव दौः क्षामा रेरिंदद्रीखधः समञ्जन्‌ । 

ह का | 
खयो जजानो वि हीभिद्धा अ्रख्यदा रोद सी भानुना भात्यन्तः २९१ 

आ०्-ग्याख्या देखो ज० १२।६॥ 

क, | (र क 9, (+ 9 
श्रीणामुदारो घरूणोः रयीणां मनीषाणां प्रापिणः सोम॑गोपाः । 
। व थ | ॥ 
-चद्खुः खलुः सहलो अण्ड राज्ञा विं ात्यच्र उषसामिधानः ॥२२॥ 
तरभनिदेवता । निचदारषी वरिष्ुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०--रक्षिमयो, देश्या का सत्पात्रं म दान करने हारा, रेश्वर्यो 
करा आश्रय-स्थान, उनका धारण करनेवाला, नाना ज्ञान करानेवाली 
अतियो को प्राक्च करानेवारा, सोम देश्वयंमय राषटरया विद्वानों का रक्षक 
जामों का बसराने वाला, शन्ु के पराजय करने वाङेबरका प्रेरक, 
सन्चारक, सेनानायक राजा, दिनो के प्रारम्भ मे उद्य होनेवाठे सुं 
ॐ समान स्वयं अपने प्रताप ते दीघ होनेवाला, जलो या समुद्‌ के त 
पर उठते सुर्यं के समान प्रजाओंके बीच विविध प्रकार से शोभा देता है। 
विश्वस्य कतुओथुचनस्य गभे श्रा द्सा श्रपणाज्ा(यमनः ॥ 
छीडुं चिद द्विमभिनत्‌ परायञ्जना यटच्निमयजन्त पञ्च ॥ २८२३ ॥ 

श्रभचिदेवता । श्राषीं त्रिष्टुप्‌ यततः ॥ 

भा०- जो विद्वान्‌ पुरुष सबको अपने ज्ञान नरे ज्ञान कराने वाला, 
ओर प्रकट होकर राजवगे मौर प्रजावगं दोना क। पूर्णं जौर पालन करने 
मे समर्थ हे, ओर जो बरुवान्‌ भमेद्य शचुगण को उनपर आक्रमण करता 
इजा तोड़ डारता दहै, ओौर जिस नायक का पाचों जन ब्राह्मण, क्षत्रिय 
-वैरय, श्ुद, ओर निषाद्‌ नाद्र करते ड । वह राजा सुय के समान 
प्रकाशित होतः दै । । 
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उशिक्‌ पावको अरतिः सुमेधा मव्यैष्छभ्निरभ्रतो निध।यि। 
श्य॑ति धूमम॑रुषं भरिश्चदुच्छकरेणं शोचिषा खामिन॑त्तन्‌ ॥ २४ ॥' 
अश्निदेवता । निचृदाषीं ्रिष्डप्‌ । भवतः ॥ 
भा मनुष्यों के बीच सवका वशयिता, कान्तिमान्‌ सबको पविन्न 
करने वाला, भस्यधिक मतिमान्‌, उकम बुद्धि सम्पन्न ्यक्ति स्थापितः 
किया जाय । वह विद्वान्‌ रोपरहित शुमा को अपने पराक्रम ते कंपाने. 
धारे वीयं या बर को उन्नत करता दै । समस्त राष्ट्रका भरण पोषण) 
करता इभा अति उञ्ज्वक प्रकाश से ज्ञानवान्‌ पुरूषो को श्राक् होता है ।, 
डशानो रुक्म उव्यां व्य॑द्ौद्‌दर्मषमायुः श्चिये सचानः। 
अभ्निरखतों ्रभवद्‌ वयोभिर्यदेनं चोरजनयत्ुरेत।; ॥२५॥ 
भा<-ब्याख्या देखो १२। १॥ 
यस्ते अद्य कृणवदध द्र शोचे ऽ पुपं देव घृतव॑^्तमघ्ने । 
भ्र तं नय भ्रतरं वस्यो चच्छामि सुम्नं ठेवभ॑क्तं यविष्ठ ॥ २६ ॥ 
अक्च्देवता । विराडापीं विष्डप्‌ । पैवतः ॥ 
भार--हे राजन्‌ ! जो आज तेरे लि धृते भरे माल्पृष के समानः 
भोज्य पदाथं कोतैयार करता है उस उक्छृष्ट पुरुष को प्राप्त कर । हे 
वरवान्‌ पुरुष ! त्‌ सवेश्ेष्टठ सुलकारी, सात्विक पुरुपोचित भन्न कोः 
प्राक्च करे । 5 
श्रा तं भजं सोश्रवसेष्वग्र उक्थ उक्थ श्रा भ॑ज शस्यमाने । 
शरियः स्यं श्ियो जश्ना म॑वात्यज्जञातेनं भिनद हुजनितवैः ॥२७॥ 
अश्चिदरैवत। । विराडाधीं त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 
भा० जो सूयं के समान तेजस्वी राजा के पद्‌ पर सबको प्रियहोः 
भौर अग्रणी तेना-नायक के पद्‌ पर मी सर्वप्रिय हो, ओर अपने कयि 
इए कायं से ओर अगे होने वारे कार्यो सेमी शनरुगों को उखाइता ओौरः 
भजा के उपार के कार्यो को उत्पन्न करता है, उसको हे राजन्‌ ! उत्तम 
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कीति के पदों मौर जवसरों पर नियुक्त कर । ओर परतयेक प्रशंसा योग्य 
€ ४ च 
यज्ञादि कायं के वणन करने के अवसर पर भी उसदी श॒श्रूषा कर, 
9 
उसको मान-पद्‌ प्राक्च करा । 


५ ॥ ~ [3 (~ 
स्वामंभ्ने यजमाना अनु यून विश्वा वख दधिरे वायि । 

1 1 | 9 [व ^ 
त्वय खह द्रविणभिच्छमाना व्रजं गोम॑न्तसुशिजो विव॑नुः २८४ 

शरभा । विराडर्ीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! तेरे से संगति करनेष्टारे प्रतिदिन वरण. 
करने योग्य सब प्रकार के धनैशव्यौ को धारण करते दहै । भौर वे तेरे 
साथ दही उद्योग ते रेश्वय॑ को प्राक्च करना चाहते इए कामनावान्‌ विद्वान्‌ 
पुर्प ॒गौर्ओ से भरी गोश्षाला को चाहते ह । या वेद-वाणियों बे युक्त 
तथा सब से अभिगन्तन्य परिव्राट्‌ क समान विद्वान्‌ को षरण करते ह।: 
श्रस्ताज्यनिर्नरा थखुशेवो वैश्वानर ऋषिभिः सोमगोपाः । 

(= ~ ^ | <~ ^. 
श्र्िषे द्यावपृथिवी ह॑वेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥ २६ ॥. 

अर्वता । विराडा्षी । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा<- मनुष्यों को उत्तम रुख देने वाखा, समस्त मनुष्यों का 
हितकारी, राष्ट के देश्वयं का रक्षक राजा, मन्त्र द्रष्टा क्षियो द्वारा स्तुतः 
किया जाता है । हम राजा भौर प्रजा को द्वेष रहित रहने का उपदेश्ष 
करते ह हे विद्वान्‌ शासको ! विजयश्ीरु योद्धामो ओौर दानश्ीर. 
घनाछ्य पुरुषो ! आप रोग हरमे उत्तम वीर पुरुषों से युक्त रेश्चयं कोः 
प्रदान करो ॥ 

खमिधाश्चि ढवस्यत वृते्वोघय तातिथिम्‌ । 

श्रास्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ ३० ॥ 

विरूपाक्त आंगिरस ऋषिः । श्रश्निदेवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-व्याख्या देखो अ० ३1१ । हत० ६।८।१॥8॥ 
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उदु त्वा विश्वे देवा अद्र भरन्तु चिकतिभिः 
स नो भव शिवस्तव थसुप्रतीको विभावसुः ॥ ३१ ॥ 
तापस ऋषिः । अ्र्देवता । विराडनुष्टुप्‌ । गांधार; ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! तक्षको समस्त विजयश्चीर विद्वान्‌ एवं 
-दानश्नीर पुरुष अपनी विद्याओं ते भौर संचित शक्तियो से या उुद्धिपूवंक 
किये कार्यो से पूणं कः, उन्नत करं, तषे बद्व । भर वहत्‌ हमारे च्वि 
-खुरूप विशेष तेजस्वी, रेश्वयवान्‌ , ओर सूयं के समान दीिमान्‌ , 
"कल्याणकारी हो । शत० & । ८।१।७॥ 
मरदत्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिर्चिभिष््वम्‌ । 
वृह द्धि चभिर्माखन्‌ मा हि थ लीस्तन््ा प्रजाः ॥ ३२॥ 
असिदरैवत! । विराडलुष्डप्‌ 1 गान्धारः ॥ 
भा०- हे राजन्‌ परम तेजस्वी होकर भी तू जपनी कल्याणकारी 
:ञ्वाखाओं, अजथौत्‌ शखमाराओं ते प्रयाण कर, ओर अपने बडे तेजो ते 
प्रकाशित होता इ अपनी प्रजा को शरीर से कमी नष्ट मत कर। 
-शत० ६।८।१। १० ॥ 
अत्रन्दढिः स्तनयन्निव योः त्षामा ररिद्धीरुघ॑ः समञ्जन्‌ । 

- खद्यो जज्ञानो विहीमिद्धो च्रख्यद्‌। रोदं सी भानुना भात्यन्तः ॥३३॥ 
भात-म्याख्या देखो १२। ६ । शल० ६।८।१।१३॥ 
्रधरायससनिभेरतस्यं श्एवे वि यत्सूयो न रोचते बृहद्भाः । अभि 
यः पूरं पृतनाख तस्थौ दीदाय दन्यो अतिथिः शिवा न॑ः ॥३४॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अभिरदेवता । तरारी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा<-यह तेजस्वी राजा जब पने भरण पोषण करने योग्य राष्ट 
-के समस्त सुखःदुख स्वयं भली प्रकार सुनता है, तब विश्चार तेजस्वी राना 
सूय के समान प्रकाशित होता है । ओर जो राजा सेनामों से पूणे बर्वान्‌ 
-शतरु पर भी चद्‌ जाने मे समथ दहै वह दिव्य शक्तियों से युक्त होकर 





० ३७ | द्वादशोऽध्यायः २५१ 
अकाशित होता है । वह हमारा मंगलकारी होने ते अतिथि के समान 
पूजनीय है । शत० ६।८।१।१४॥ 


आपं देवीः प्रतिश्रभ्णीत भस्मेतस्स्योने रुष्व सरा ड लोके । 
"तस्मै नमन्तां जनयः सुपततीमातिवं पुं विरताप्स्ेनत्‌ ॥ ३५॥ 
श्राप देवताः । ्रा्पौ त्रिष्ुप्‌ । धैवतः ॥ 

भ०-हे श्यन्ति जादि गुणों मे व्यापक आप्त प्रजाभो ! तुम रोग 
इस राजा के अनुख्प तेज को धारण करो । सुखकारी, शचयेवान्‌ लोक्‌ 
मे, इसको रखो । उसके सुल के लिये उत्तम पल्ली खूप श्यां जिस प्रकार 
वीर्य धारण करने के लियि अपने प्रिय पति के सामने आद्र से कती ई 
उसी प्रकार प्रजार्द अपने राजाके प्रति आद्र से छव । ओर पुत्रको 


जिस प्रकार माता पारती पोसती है उसी प्रकार हे माच प्रनाजनो ! 


आप लोग इस राजकीय तेज को अपने उत्तम कार्यौ ओर व्यवहारो 
द्वारा पुष्ट करो । शत० ६ ।८।२।६३॥ 

छप्स्चश्ने सधिष्टव सोष॑धीरनु रुध्यसे । 

गै सन्‌ ज।यसे पुनः ॥ ३६॥ 

विरूप ऋषिः । भसिर्देवत' । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०- हे तेजस्वी राजन्‌ ! जिस प्रकार जीव की नलो मे स्थिति 
है इसी प्रकार आक्च प्रजाजनों मे तेरा निवासस्थान है । जीव जिस 
प्रकार भपयिखूप मे उत्पन्न होता है ओर गभं मे रह कर पुनः शरीर- 


-धारीखूप ते उत्पन्न होता है उसी प्रकार राजा भी दोषदहन करने वारी 


प्रजां अ उत्पन्न होता है ओर राष्रके गर्भम बार रराजा खूप षे प्रकट 


ढता है । 


अ (^ 
गभे अस्योषधीनां गभो वनस्पतीनाम्‌ । 
गभो विश्व॑स्य सतस्यागने गभो अपामसि ॥ २७ ॥ 


अभ्चिदेवता । सुरियुष्णक्‌ । ऋषभः ॥ 
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भा०-हे जीव ! तू जोषधियों का गभंहै, तु उनके भी बीच 
विद्यमान्‌ है । तू बडे रवृृक्षां का गर्भ है भथोौत्‌ उनके बीचमेभीः 
विद्यमान है । समस्त उत्पन्न प्राणियों के बीच मे विद्यमान्‌ है भौर जलो 
वा प्राणों के भीतर भी विद्यमान्‌ है । इसी प्रकार राजा तापधारक वीरः 
पुरुषों के रहण करने मे समथ है, महावृक्ष के समान सर्वाश्चय बडेर 
सुरूषों को भी वश्च करने म समथं है । समस्त प्राणियों को वश करने मः 
समथ है । ओर प्रजां को भी वश्च करने मे समर्थ॑हे। शत० 
६।८।२।४॥ 

प्रसद्य भस्मना योनिस्रपञ्च पृथिवीम॑च्े। 

खभ्खज्य मातसिषवं ज्योतिपम्रान्‌ पुनरासदः ॥ ३८ ॥ 

अ्चिरवता । निचृद्‌ ष्यनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे जीव! तू अपने देह की भस्मे एथिवी म मिरुकर जौर 
फिर जलो ओर मातृयोनि को प्राक्च होकर, बार २ नाना मातां के. 
साथ संयुक्त होकर तेजस्वी बालक होकर पुनः इस लोक मे जाताहै!{ः 
इसी भ्रकार हे तेनस्वी राजन्‌ ! अपने तेन पे अपने मूरकरण उत्पादक. 
ओर आश्रयखूप प्रजाो मौर प्रथिवी को प्रास होकर, ज्ञानशीर पुरुषों के. 
साथ मिलकर, तेजस्वी होकर बार २ अपने आसन पर आद्र पूवेकः 
विराज । 

पुनस सदंनम॒प्ं पृथिवीम |, 

शष सातुययापस्थ ऽन्तरस्या< शवतमः ॥ ३६ ॥ 

भरभनिकषिः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०- जिस प्रकार माता की गोदुमे बाल्कं सोतादहै, उसीः 
प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी फिर अपने सिंहासन पर वैठङर, समस्त प्रजार्ओं 
जौर एथिवी पर अधिष्ठित होकर, इस प्रथिवी के भीतर सब से अधिकः 
कल्याणकारी होकर ग्या, प्रसु्ठ, गम्भीर होकर रह । शत. 
&।८।२।६॥ 
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युनरूजां निव॑ैस्व पुनरञ्च इषायुषा | पुननैः पाह्य हंसः ॥४०॥ 
खह रय्या निवचने पिन्वस्व चार्या । 
विश्वप्स्न्या विश्वतस्परे ॥ ४१ ॥ 

भा०-व्याख्या देखो १२ । ९, १० । शत० ६।८।२६॥ 
-चोघां मे स्य वच॑सो यविष्ठ मथुहिष्ठस्य प्रश्र॑तस्य खधावः 
-पीय॑ति त्वो अं त्वो गृणाति उन्दार॑े तन्वं वन्दे अग्ने ॥ ४२ ॥ 
दीघतमा ऋषिः । श्रभ्चिःैवता । परिराडाषीं त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
भा०- हे युवतम ! हे बर्वन्‌ ! स्वच्छ शरीर को धारण करने योग्य 

"भन्न के स्वामिन्‌ ! युक्च इस प्रार्थी के अत्यन्त भधिक आवश्यक रूप से 

कहने योग्य जोर उत्तम रीति से यथाविधि आप तक पहंचाये गये वचन 

-को स्थावत्‌ जानो । इस न्यायकायं मे कोद तेरी निन्दा करेगा मौर को 

-तेरी स्तुति करेगा । मँ विनीत प्रार्थी हे! सत्य मसस्य के विवेक करने- 

-वारे राजन्‌ ! तेरे विस्तृत शासन का गुणाजुवाद्‌ करता हू । शत० 

६।८।२।९॥ 

स बोधि सूरिम॑घता वसुपते वसुदावन्‌ । 

यययोध्यस्मद्‌ दवेषांसि विश्वकमेरो खाहां ॥ ४३ ॥ 

५ सोमाहुतिंक्षिः । श्रञचिदेवत। । ्राचीं पक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०--हे धन देश्चर्यके पालक ! हे धन प्रदाता ! रेश्चयवान्‌ विद्वान्‌ 
वह तू हमारे समस्त अभिप्राय को जान । भौर हम से द्वेष या परस्पर के 
अप्रीति ॐ कारणों को दूर कर । समस्त राट के कार्यों को उत्तम रीति घे 
करनेहारे तेरे ल्यि इम सदा आद्र वचन का प्रयोग करते हें।` 

शत०६।८।२।९॥ 2 व 

युनस्त्वादत्या रख्द्रा वसवः सामन्यता पुनच्रह्माणा वसनाय 

व्यज्ञेः । घतेन त्वं तन्वं वधेयख खत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ७४ 

अभ्िदवता स्वराडा्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
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भा०-ञादिस्य के समान विद्वान्‌, रुद ब्रह्मचारी, वसु ब्रह्मचारी 
वुक्चको बार २ ्ानवान्‌ करं । वेद्‌ के विद्वान्‌ रोग यज्ञो या सत्संगों 
द्वारा, हे देश्वयं के प्राक्च करानेहारे ! बार वार तुन्न क्ानवान्‌ कर। तू. 
घी से अभ्निके समान, पुष्टिकारक पदाथ से जपने शरीर को पुष्ट कर॥ 
दानशील या संगति करने हारे पुरुष के समस्त संकल्प, समस्त आका 
सव्य हां ॥ 
श्रपैत जीत वि च॑ सपैतातो येऽच्र स्थ पुराणा ये च नूत॑नाः । 
अदांन्मोऽव्रसानै पृथिव्या अक्रन्निमं पितरे कोकमस्पे ॥४५॥ 

पितो देवताः । निचृदा् त्रि्ुप्‌ । भेवतः ॥ 

भा०-हे राष्र के पार्क पुरूषो! आप रोगों मे से इसः 
राञ्यपालन क कायं मे जो पहले से नियुक्त गौरजो नये नियुक्तदैवेः 
दूर २ देशो मे भी जार्यै, विविध देशों मेँ भ्रमण करे, विविध उपायो से 
सर्वत्र फर कर गु दृतों का भी काम कं । सवेनियन्ता राजा परथिवी 
म तुम रोगों को अधिकार भौर स्थान प्रदान करता है । ओर राव्य केः 
पारुक रोग इस राजा ॐ स्यि इस भूरोक को वश करते ई । 
संज्ञानमसि काम्रधरसाभ्मायिं ते कामधरणं भूयात्‌ । चघ्नेभेस्मा- 
स्यभ्नः पुरीषमखि चित॑ स्थ पारचितं ऊध्वंचितंः श्रयध्वम्‌ ॥४६॥ 

श्रदेवत। । भरिगाषीं त्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०- हे विद्वन्‌ ! तू समस्त प्रजा को ज्ञान देनेहाराहै। तेरा 
अपनी अभिकाषा को पूणं करने काजोसामथ्यंहै वहमेरेमेभीहो।हे 
विद्वन्‌ ! तू. अग्रणी का भस्म अर्थात्‌ तेजःस्वखूप है । तू तेजस्वी सुय का 
खक्ष्मीसम्पन्न स्द्धख्पदै। हे प्रजाओ एवं जधिकारी पुरुषो ! जाफ 
खोग ज्ञानवान्‌ हो | आप लोग सब गोर से ज्ञान संग्रह करनेहारे ओर 
मोक्च पद्‌ का प्रवचन या क्ञान करनेहारे हो । आप रोग इसरा मैः 
सुख ते आश्रय पाये । शत० ७।१।१।८॥ 
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य सो श्रभनियंस्मिन त्सोममिन्द्र; सुतं दधे जठरं वावशानः । 
खट खिखं वाजमत्यं न सत्ति सखवान्टस्तूंयसे जातवेदः ॥४७॥. 
विश्वामित्र ऋषिः ; च्र्च्ेवता । शषौ त्रिष्टुप्‌ | भेवतः ॥ 

भार यह वह ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष है जिसके आश्रय पर 
देश्वयंवान्‌ राजा अतिभयिक अभिरापावान्‌ होकर सहस्र एेशवर्या ते सम्द्ध 
अन्नादिक को जौर अति वेगवान्‌ अश्व के समान आरोहण योग्य श्नासित. 
सशद्ध राष्ट को अपने वश्च करनेवाङे अधिकार र्म धारण करताहै। हेः 
देशवयवान्‌ पुरुप ! तू दान करता हुआ हीं स्तुति किया जाता है । दात०. 
७।१।१।१२१॥ | 
चे यत्त हिवि वचेः पृथिव्यां यदोष॑घीष्वप्स्वा य॑ज । 
येनान्तरित्तसु्व्ग ततन्यं त्वेषः स भानुर्णवो सृचस्ाः ॥ ४८॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । अ्चदेवता । रिग पक्तिः । पचमः ॥ 
भा०-हे क्ञानवन्‌ राजन्‌ ! चयलोक में विद्यमान्‌ सूय की न्याह 
जो तेरा तेज प्रथिवी म विच्यमान्‌ है, जो तेरा तेज गषधियों मे है, भौर 
हे पूय पुरुष ! जो तेरा तेज जो के समान शान्त-स्वभाव प्रजाननों मे 
है, जिस तेज से विशाल अन्तरिक्षकोमीत्‌ ब्यापता है, वह तेरा तेज 
भति दीिघयुक्त, मोर कान्तिमान्‌ होकर भी जर ते पूणं सञुदढ के समान 
गम्भीर भौर समस्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मा का द्रा है। शत० 
७।१।१।२३॥ 
च्ञ दिवो अणेमच्छा जिगस्यच्छा देरव 


चिषे धिष्एछा ये ।: 
या रोचने परस्तात्‌ खयस्य याख्ावस्तादुपतिष्ठन्त अप॑ः ॥४९॥. 
विश्वामित्र ऋषिः । अरभिर्देवता । भ॒िगा्षीं पक्तेः । पंचमः ॥ 
भा०- हे विद्वन्‌ ! त्‌ सूयं या प्रकाश के विज्ञान कोभरी प्रकार 
प्राक्च करता है । जो बुद्धियो को प्रेरणा करनेवाङे पदाधिकारी पुरुष है उन 


सख्य तेजस्वी पुरुषों को तू उपदेश्च भौर अनुज्ञा प्रदान करता है । जो- 


;? &- 
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न 
.आ्षनन सुं के समान तेजस्वी राजा के अभिमत कायं म दूर र देशा 
मे जाते ह, मौर जो आश्चजन उसके समीप रहते हँ, तु. उनको भी अपने 
वश्च कर भौर उनको शिक्षा आज्ञा कर । इत० । ७।१।१।२४ ॥ 

परीष्यासरो अघ्नयः प्रावणेभिः खजोष॑सः । 
ज्षन्त यज्ञमद्रुहोऽनसीवा इषो महीः ॥ ५० ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । अरभिेवता । आर्ची पक्तिः । पचमः ॥ 
भा०- प्रजा्जं के पालन करने मे सश्द्ध्‌ तथा उच्करष्ट खम्पत्तियों के 

-ङाभ करने के साधनों दारा सवके प्रति समान प्रेम से वत्तीव करनेवाङे, 

-व्यवस्थित राषटर के प्रति कभी द्रोह न करनेहारे नायक पुरुष, रोगरहित 
बड़ी २ अन्न आदि सम्पत्तिको तेवन कर प्राक्च कर | शत० ७।१।१।२५॥ ; 

-इडामश्ने प्दथ॑सं थ खनि गोः शश्व॑त्तमथ हवमानाय साघ ।| 

-स्यान्ः खनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सृति भूत्वस्मे ॥ ५६॥ 

विश्वामित्र ऋषिः । अरि्दरेवता भुरिगापीं पंक्तिः | पंचमः ॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ , ! बर से स्पद्धौ करनेवाले के ल्यि अन्न, भूमि: 

-शौर बहुत से काय-ब्यवहारो को पूणे करने वाले प्रध्वी या पञ्ज के 

भाग कोसदाॐे लिय उन्नत कर । हमारा उत्पत्र पुत्र विविध रेश्व्याका 
जनक वा विजयशशील हो । हे विद्वन्‌ ! वह तेरी दी इद उत्तम मति हमारे 

-कल्याण के व्यि हो | 

श्यन्ते योनि ऋत्वियो यत ज्ञातो श्ररोचथाः । 
तं ज्ञानन्नश्र आरोहाथां नो वर्धया रयिम्‌ ॥ ५२॥ 
भा०--ब्याख्या देखो अ० ३।१४॥ 

- चिदंखि तयां ढेवतंयाङ्गिरखद्‌ धुवा सीद्‌ । 


ज. 


श~ 1 प 
"पार चद्‌ख तया ट वतयाङ्गरखद्‌ ध्रवा साद ॥ ५३॥ 
अग्निर्देवता । स्वराडनुष्टुप ) गान्धारः ॥ , 
-भा०-हे राजसभे ! त्‌ “चित्‌, भथात्‌ भोग्य सुख साधनों का सन्वय . 





| 
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करने वारी, शरीर मै चेतना समान शक्तिदै। त्‌ उस राजश्ति ते युक्त 
होकर तथा विद्वान्‌ पुरुषों ते युक्त होकर, भव होकर विराज। तू सब 
न्भोर से अपने बर को संग्रह करने वारी दहै । तू उस उष्छरष्ट विजय करने 
चारी राजश्षक्ति से सूयं के समान रि्थिर होकर विंराजमान्‌ हो । 
ककं पण छिद्रं पृणाथो सीद्‌ धबा त्वम्‌ । 
इन्द्राश्नी त्वा बृहस्पतिर स्मिन्‌ योन।वसीषदन्‌ ॥ ५४ ॥ 
तरचर्देवता । विराडनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
भन्-हे राजसे ! तू समस्त रोकांका पालन कर। जो कु 
टि या न्यूनता हो उसको पूणं कर । स्थित होकर विराजमान हो। 
सेनापति भौर राजा, तथा वेदवाणी का पालक तुक्को इस भाश्रयस्थान 


3 


ओ स्थापित करते हैं । 

ता स्य सूददोहसः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्च॑यः। 

न्मन्देवानां विशंच्िष्वा रोचने दिवः ५५ ॥ 

इन्द्रपुत्रः प्रियमेधा ऋषिः । श्रापेो देवताः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धार; ॥ , 

भाग्-जिस प्रकार वे जलोंको पूणं करने वाले जादित्य के रदिमण 
इस सिये जरु को परिपक्व करते है, जौर ऋतुं के उत्पादक पणं 
-संवस्सर मे सूयं के तीनों प्रकार के सवनो अथौत्‌ ्रीष्म, वषा भौर शरत्‌ 
से व्यापक रदविम्याँ होती दै, उसी प्रकार बलों को बढाने वारी नानाविध 
“अरजा तेजस्वी राजा के तीनों तेजो से युक्त रूपों मे, विद्वानों को उत्पन्न 
-करने वे राष्‌ इस राजा के ल्थि सखदध राष्ट को परिपक्व करती ह । 
इन्द्रं विश्वा अ्रवीृघन्तलमुद्रव्यचस्ं गिरः । 
रथीत॑म ९ रथीनां वाजानां ९ सत्पातिं पतिम्‌ ॥ ५६॥ 
जेता माधुच्चन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचृदनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
-भआ०-- समस्त स्तुतिं सखद के समान ` विविध रेश्र्यौ ते एणं 
-१७ प्र. 
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या विस्तृतं रथी योद्धाओं मे महारथी, संग्रामो अन्नं भौर रेश्र्यौक 
पारक उत्तम प्रजाजनों के स्वामी राजा को बदार्चं। 
(> कः ~ | | स 
समंत सं कटपेथ। संप्रियौ रोचिष्णु खंमनस्यमानौ । 
(~~ ज 1. 
इषमूजेमभि संवसानो ॥ ५७ ॥ 
दव्नी देवते । भुरिगुष्णिक ऋषभः ॥ 
भा०-हे राजा प्रजाभो ! ठम दोनां एक दूसरे के प्रति भिः 
प्रेमयुक्त, एक दूसरे को प्रसन्न करने हारे, एवं एक दृसरे के प्रति श्युभः 
चिन्तन करते हए, एकत्र निवास करते हए, भन्न जादि अभिलषित 
पदार्थो भौर अन्नरस को रक्ष्य करके एक साथ चलो, एक साय समानरूपः 
से उद्योग करो या समानखूप से संकटरप करो । 
खं वां मनां:खि सं व्रता समु चित्तान्याकरम्‌। 
= र. [न ॥ ~ ९ | [* 
श्रन्ने पुरीष्याधिपा भत्र त्वं न इषमूज्ञं यजमानाय धेहि ॥ ५८ ॥ 
श्रश्चिदेवता । भुसिथिपरिधद्‌ ब्रहती । मध्यमः ॥ 
भागं जाचाय या पुरोहित त॒म दोनांके मन के संकर्प विकल्पों 
को समान करतार । बरतो प्रतिज्ञां को भी समानख्प करतार 
चित्तां या ज्ञानपृवेक कयि कर्मोकोभी समानख्पसेकरतार्हँ।हे 
ज्ञानवान्‌ ! हे पुरम सब ते जधिक सष्धद्धः राजन्‌! तू सबका स्वामीः 
षहो । जनन जौरबल्कोत्‌ हमारे से दान रू पुरुष को प्रदान कर|, 
७ [3 1 [3 
शने त्वं पुरीष्यो रयिमान्‌ पृष्टिमा२ रसि । 
[3 [3 = | १ | 
शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिमिहासद्‌; ॥ ५६ ॥ 
श्रिर्देवता । भुरिगुष्िक । ऋषभः ॥ 
[-हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू स्द्धिमान्‌ , एेश्वयवान्‌ , पश्चु-सस्पत्ति 
-से भौ थुक्त दै । समस्त दिशाभों देशों मौर वहां की प्रजाओोंको सुख 
करङे जपने पद्‌ पर यहाँ विराजमान्‌ हो । 


= 
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भवतं नः सम॑नखो सचैतसवरेपसो । मा यज्ञ दि सिषं 
मा यज्ञपति जातवेदसौ शिवो भवतम न॑: ॥ ६०॥ 
दम्पती श्रस्नी देवते । श्राषीं पकिः । पंचमः ॥ 
भा०-हे खी पुरुषो ! हमारे स्थि तुम दोनो एक समान मन वारे, 
समान चित्त वाले, भौर एक दूसरे के प्रति भपराध न करने वाले होकर 
रहो । इस परस्पर की संगति को मत तोडो । परस्पर की इस संगति के 
पालक को भी मत विनाश करो । आज हमारे हित के ल्यि तुम दोनों 
ज्ञानवान्‌ जौर देश्वयंवान्‌ होकर सुखकारी होजो । 
साते पुत्रं पुथिवी पुरीष्यमश्नि थ खे योनावभाख्खा। तां विश्वै. 
ठेवेऋतुभिः संविढानः परजापतिर्विश्वकर्मा वि भुञ्चतु ।॥ ६१ ॥ 
पलो उवा देवता । श्रां पृक्तः । पचमः ॥ 
भा०-- मात्ता पुत्र को जिस प्रकार अपने ग्भाशय मे धारण करती 
है, उसी प्रकार प्रथिवी निवासिनी प्रजा भी अति समृद्ध, तथा अभ्निके 
समान तेजस्वी पुरुप को अपने रोक मे धारण करती है । राष्ट के उत्तम 
कार्यो के करने मे समथं प्रना का पालक राजा समस्त ज्ञानवान्‌ सदस्यों, 
भौर २ समस्त विद्वानों ञ्ूरवीर योद्धाओं, एवं ज्यवहारज्ञ पुरुषों से सहमति 
जर सहयोग छेता इजा, उसको विविध उपायों ते धारण करता है । 
अघुन्न्तमयंजमानमिच्छं स्तेनस्येत्यामन्धिहि तस्करस्य । ज्- 
न्यसस्मदिच्छ सा तं इत्या नमो देवि निरते तुभ्यमस्तु ॥६२॥ ` 
निक्रतिदैवता । निचत्‌ त्रष्डप्‌ । वेतः ॥ 
भा०-हे दुष्टों को दमन करने वारी दण्डशक्ते ! त्‌ राजा को कर 
न देने वाङे भौर राजाका भाद्र न करने वाले को पकड । चोर ौर 
निन्दनीय कार्यौ के कारने वाले पापी पुरुष की चाल का पीछा कर | हम 
से भिन्न, हमारे शतु को पकड़ । तेरी वही चलने योग्य चाल है । हे भ्य- 
वहार । कुश दमन-शक्ते! तक्षे दी सब दुष्टा को नमाने वाला बर पाष होः 
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नसः ख तें निऋते तिग्मतेजोऽय॒समयं विचेता बन्धमरेतम्‌ । 

यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमे नाके ्रधि रोहयेनम्‌ ॥ ६३ ॥ 


निक्तिदे वता । मुशिगार्षीं पोक्तेः। पंचमः ॥ 


भा०--हे व्यापक दण्डश्क्तं ! दुःसह तेज से युक्त तेरा नमनकारी 
बल है। त्‌ इस रोहे से बने कारागारसखूपी दद्‌ बन्धन कोदृरकर।तू 
नियन्ता राजा जओौर नियमकारिणी राजसभा ते अच्छी प्रकार सस्मति 
करती इद इस अपने राजा को उत्तम सुखमय ल्लोक मे स्थापित कर । 
यस्यास्ते घोर आखजज्ञहोम्येषां बन्धान।मवस्जनाय । यां त्वा 
जनो भूमिरिति श्रमन्दते निरतिं त्वाहं परि वेद्‌ विश्वतः ॥६४॥ 

निऋरतिर्देवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे दुष्टां के प्रति भयंकर दण्डनीति ! जिस तेरे सख्य स्थानम 
इन दुःखदाय बन्धनो के व्याग के लियि मेँ दण्ड आदि रूपसे धन मादि 
पदाय प्रदान करता हँ, भौर निस तक्षको भूमि अर्थात्‌ पदार्थो का आश्रय 
एवं उत्पादक कह कर रोग प्रसन्न होते है, उस दण्डनीति को सब 
भकार मँ प्राक्च करू । 


का + अ५।५३ 


देवी निचऋैतिराबवन्ध पाशं श्रीवाखविचत्यम्‌ । 


यंत 
५ च (~ च = ५7 “~ ॥ 
तंते वेष्याम्यायुषां न मध्यादथेतं पितुमद्धि प्रसूतः । 
= त्ये ~\ © =| न 
नमो भृत्ये येदं चकार ॥ ६५ ॥ 
यजमानो देवता । श्रार्षी जगती । निषादः । 

भआ०-हे पुरुष ! राजा की दमनकारिणी व्यवस्था जिस दद्‌ पाश 
को बाधती है, मे तेरे उस पाश्च की जीवन के बीचमें ही काटता ह, उस 
पास का अन्त करू । त्‌ उच्छृष्ट खूप मे होकर पवित्र भोग्य पदा्थका ` 


भोग कर । जो दिष्य दमन व्यवस्था इस पविन्र कायं को करती है 
व ९ क {+ क्च 
उस पेश्वयमयी देवी का हम नित्य आद्र कं । 
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निवेशनः सखङ्गमनो वनां विश्व रूपाभिचे शचीभिः । 


दव इव साचताः खत्यघमन्द्र। न तस्था समर पथानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


विश्वावसुदवगन्धवै ऋषिः । भ्रभिर्देवता । विरडाषी तिष्टुप । पैवतः ॥ 

भा०-सुयं के समान सस्य-घर्मो का पारक रेश्व्यंवान्‌ राजा, रा 
म बसनेवारी प्रजाों को एथिवी पर बसानेहारा, भौर उन्हें एकत्र होने 
का लाश्रय होकर, जपनी शक्तियों से समस्त प्राणियों को देवता दै । 
भौर वह ही शच्रुजों के साथ युद्ध म सर्वोपरि स्थिर रहता है । 

सीरा युञजम्ति कवयो युगा वि त॑न्वते पृथ॑क्‌ । 

घीरां देवषु खस्नया ॥ ६७॥ 

बुधः सोम्य ऋषिः । कुषीवलाः कवयो देवताः । गायत्री । पड़जः ॥ 

भा०-उुद्धिमान्‌ किसान हरो को जोतते दै । भौर विद्वानों को सुख 
हो फेस बुद्धि से धीर पुरुप जुं का, वैर जोड का विस्तार करते ह । 
यनक्क सीरा वि यगा तचुध्वं कृते यानो वपतेह बीजम्‌ । गिरा 
च॑ श्रः सभ॑रा श्रस॑न्नो नेदीय इत्खरयः पक्रमेय।त्‌ ॥ ६८ ॥ 
नुषः सोम्य ऋषिः । क्पीवलाः कवयः वा देवताः । विराड्षीं त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 

भा०--हों को जोतो, जभ को नाना प्रकार से फकाभो । क्षेत्र 
के तय्यार हो जाने पर उघर्मे बीज बोभो । गौर कृषि विद्या के अनुसार 
अन्न की नाना जातियों खबर हृष्ट पुष्ट ह । ओर शीघ्र ही दातरी से काटने 
योग्य अनाज हमारे स्यि पक कर प्राक्च हो । 
जन स॒फाला विछृषन्तु भूमि थशुने कीनाशा अभियन्तु वाहैः । 


1. ^~ [> ५ | श 1 ४५ ~ १ 
श्नासीरा हविषा तोशमाना सु पिप्पला च्रंषघीः कतंनास्मे ॥६९॥ 


कुमार्‌ हारित ऋषिः । कृषीवला देवताः । श्ाषीं त्रि्डप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०--उत्तम हरू के नीचे लगी रोहे की बनी फालं मूमि को 
सुख से नाना प्रकार से खोद । किसान लोग बैल से सुखपूरक जाव । 
वायु भौर भौर भरदव्य दोनों के समान जल भूमिको सीचते इए 
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किसान इस प्रजाजन के लिये अन्न आदि गोषधिर्यो को उत्तम फल युक्त . 
कर भौर उसकी कटाई क । 
घतेन सीता मधुना सम॑ज्पतां विश्वेदेवररलमता सखरुद्धिः । 
ऊजखस्ती पय॑खा पिन्व॑मानास्मान्त्सीते पयलाभ्यावचृत्स्व ॥७०॥ 
कुमार हारित ऋषिः । कुपीवला देवताः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भाल्-फालीया हल से विदीणं भूमि जर जौर अन्न ते युक्त हो। 
सूय किरणों ओर वषा की वायुभों से युक्त होकर वह खुदी भूमि जर षे 
खूब सीची जाकर, अन्न से सखद्ध होकर पुष्टिकारक न्न ओर दुग्ध आदि 
पदार्थाते हम सबको प्राच दहो। 
लाज्गक पर्वारवत्सुशेव॑ ९ सोभ्पित्स॑र। तदुद्ध॑पति मामधि प्रफ् 
च पीवरीं ध्रस्थाच॑द्र थवाह॑णएम । ७९ ॥ 

कुमार्‌ हारत च्धषः । कषावला दवता: | वरार्‌ पाक्तः । पचमः ॥ 

भा०-अन्न का पालक, क्षेत्र मे कुटिता से चरने वाला सुखकारी 
फारु वारा हल, गौ जादि पञ्च, मेड बकरी आदि चुद्‌ पश्च, उत्तम रीति 
से गमन करने योग्य स्वस्थ हृष्ट पुष्ट शरीर की खी ओर प्रस्थान करने योग्य 
रथ भौर घोडे आदि रेश्वयो को उ्पन्न करता हे । 

कामे कामदुधे धुव मित्राय वरूणाय च । 

इनद्रायाश्चिभ्यां पुष्े प्रजाभ्य ओषधीभ्यः ॥ ७२ ॥ 

मित्रादयो हिगोक्ता देवताः । श्राधीं पक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०-हे समस्त कामनार्भो को पूणं करनेहारी एषि ! तू अपने स्नेही 
तथा शनरुजों के वारक दश्वयंवान्‌ राजा के लिथि, भौर खी घुरूपां के खयि 
पोषणकारी पिता माता ओर प्रजारभो ॐे ङियि, भर भषधियो-वनस्पतिर्यो 
से सब मनोरथो को पूणं कर ॥ 

वि सुच्यध्वमल्न्या देवयाना त्रग॑न्स तमसस्पारमस्य । 

ज्योतिरापाम ॥ ७३ ॥ 
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भरल्या देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 

मा०--हे किसानो ! कभी न मारने योग्य जौर दिभ्य भोगों को प्राक्च 
कराने वाले वैर सायंकार सक्त कर दिये जार्य । हम रोग इस रात्रि के 
अन्धकार के पार प्राक्च होवें । पुनः सूयं के प्रकाश को प्रा कर । अर्थात्‌ 
-सायंकारुको वैल जनों से खोर दिये जाथे । रात बीतने पर प्रातःकार 
सुनः कृपिकायं मे र्ग । 
सजूरब्डो अरयवोभिः खजूखुष। अरुणीभिः । सजोषसावश्विना 
-द्‌थसोभिःखजू; षर पतशेन सजूैभ्वानर इडया घृतेन खाह। ७४ 

लिगोक्ता श्रशविनौ खरो वैश्वानरश्च देवताः 1 श्रापौ जगती । निषादः ॥ 

भाग-जिसर प्रकार संवत्सर मास मधे-मास आदि काके 
भवयवों से युक्त है । जओौर जिस प्रकार किरणो घे प्रभात वेला संयुक्त 
-दकृती ह, पति पत्नी दोना जेषे गृहस्थ कार्यौ से परस्पर प्रमुक्त होकर ई, 
सौर सूं जिस प्रकार अपने उ्यापक प्रकाश ते युक्त दै, र जिस प्रकार 
सय-जावो के भीतर विद्यमान्‌ आत्मा अन्न घे, ओर अभि निस प्रकार 
-दीिकारी प्रकाश्च से संगत हाकर एक दूसरे को प्रकाशित करते द, उसी 
अकार इम सब सव्य-व्यवहार से युक्त होकर प्रेम घे वर्तेः ॥ 

या ग्रोष॑यीः पूं जाता देवेभ्य॑खिघुगं एरा । 

मने च॒ वरभ्रूणा मह शतं धामानि सक्ष च॑ ॥ ७५॥ 

-आयद्वखो मिषदषिः । श्रोषभिस्तुतिः वैया देवता । अनुष्डप्‌ । गान्पारः ॥ 

भा०--जो ओषधि दिव्यगुणों बाले प्रथिवी जल नादि से वषौ 
अष्म जर शरद्‌ तीनों करं मे पहले से उतपन्न होती दह उन परिपाक 
दो जाने से ब्र अर्थात्‌ भूरे रंग की इद गषधियों के सौ भोर सात 
-अथीत्‌ १०७ प्रकार के धारण सामर्थ्यो को मेँ जान्‌ 1 शरीर के ममस्थानों 
को पुष्ट करनेवाली ओौषधिर्ज का ज्ञान करू । शत० ५।२।४।२६ ॥ 
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शतं वो त्रस धामानि खहस्नमुतं वो रुहः । 
अध। शतक्रत्वो यूयमिम म त्रगदं छत ॥ ७दे ॥ 
पूवोके ऋषिदेवते । ्रुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--हे माता के समान पुष्टिकारक भोषधियो ! तुम्हारे सकरद 
वीयं हे । मौर तुग्हारे प्ररोह, अक्र जादि भी सहलो प्रकार के हँ । भौर 
त॒म सैकड़ों प्रकार के कायं करनेवाली हो । तुम मैरे शरीर को नीरोगः 
करो । शत० ७। २ । ४२७ ॥ 
ओओषंघीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूव॑सीः । 
अश्वां इव सजित्वरीर्वीरुधः पारञचिष्णवः ॥ ७७ ॥ 
श्रसिदिवते पूवैवत्‌ । निचृदतुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-हे भोषधियो ! तुम उत्तम फल उत्पन्न करनेहारी हो ¢ 
अश्वारोही रोग जिस प्रकार परस्पर मिलकर युद्ध मेँ विजय करते दँ भौर 
शु सेना के पार करनेवाङे वीर शन्ुजं को जगे बदुने घे रोकते दै, उसीः 
प्रकार हे गोषधियो ! तुम भी रोगों पर मिलकर विजय करनेवाली. मौरः 
कषां से पार करनेवाली हो। 
ग्रोषधीरितिं मातरस्तद देवीरूपं हवे । सनेयमश््ं गां 
वासं आत्मानं तव पूरुष ॥ ७८॥ 
चिकित्पुदेवता । श्रनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-हे बोषधियो ! तुम माताके समान भज्नञादि की पोषक हो । 
तुम बरल-जीवन देने वाली होने से, “देवी कहाती हो । हे परमात्म पुरुष १ 
जआप्रकी कृपा से ोपधियों हारा गौ, अश्व, वस्त्र ओर प्राण प्राक्च करं । 
ञजदवत्थे वे निषदनं पशं बो वखतिष्कृता । 
गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ खनवथ पूर॑षम्‌ | ७६ ॥ 
वैया देवताः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भागे वीयवती ओषधियो ! पीपल ॐ ब्रृक्ष पर.भी तम्हादी 
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स्थिति दै, भौर पत्तों पर भी तुम निवास करती हो, इन्द्रियों पर प्रभावः 
कृरने वाली हो, पुरूष की सेवा करती हो । 

यरो ष॑घीः खमग्भत राजानः समिताविव । 

विप्रः स उच्यते भिषभ्र्॑लोहामी वचात॑नः ॥ ८० ॥ 

कदम्यादि पूर्वत्‌ । मोषधयो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--राजसभा मे क्षत्रिय राजां के समान निसवैद्य्म तेमः 
समन्वय मे आाश्रयरेती हो वह वैद्य दुःखदायी रोग कारणों के नाश्य 
करने मे समथ होता है, वह रोग-नाश् करनेहारा विप्र “भिषक्‌! कहाता है।: 

अश्वावती < सोमावतीमजैयन्तीमुदोजसम्‌ । 

त्रावित्छि सर्वा ओषधीरस्मा अंरिषटतातये ॥ ८९ ॥ 

श्राथवैणो भिषगृषिः । वैव देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०- मति क्लीघ्रश्षरीर मे ग्यापने वारे शणो घे युक्त भौर 
वीरवती मौर बल-पराक्रमक्चाटिनी, उच्छृष्ट ओज धातु की बृद्धि करनेवाली 
सन्ताप का नाश्च करनेवाी भोपधियों को, वातक रोगों के नाश करने 
के लिय सब प्रकार घे सव स्थानों ते प्राक्च कड। 

उच्छुष्मा गरष॑ीनां गाध गोष्ठादिवेरते । 

घन॑ थु सनिष्यन्ती नामात्मानं तवं पूरुष ॥ ८२ ॥ 

मिषगृषिः । श्रोषधयेो देवताः 1 विणडनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-गौभों के बाडे से जिस प्रकार गौणं निकलती उसी प्रकार 
हे रोगी पुरुष ! तेरे शरीर से भोषधियो के बल प्रकट होते है । ये ओष 
धियां तुम्हे बर तथा शक्ति का धन देती दै, तथा तेरी भाघ्मा को शरीरः 
सं बनाए रखती द । 

इष्टतिरनाम्‌ बो साताथो य॒य स्थ निष्टछतीः। 

खीराः प॑ततरिसीं स्थन यदामयति निष्ट ॥ ८२ ॥ 

भिषमृषिः । वैया देवताः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
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भा०--हे ओपधियो ! तुम्हारे ल्थि रोगियों की इच्छा तुरं निमौण 
-करने वाली है, क्योकि तुम रोगों का निराकरण करने वाली हो । तुम 
-सीर भ्थात्‌ हरू से भी पेदाकीजातीहो। मौर श्षरीरे व्याक्च होकर 
-रोग को बाहर कर देने जौर श्षरीर की रक्षा करने मे समथ होने से तुम 
` ¶तत्रिणी" हो । जो मी पदार्थं शरीर में रोग उतपन्न करता हे उसको 
-बाहर कर देती हो । 

तरति विश्वाः परिष्ठा स्तेन इव व्रजम॑क्रसुः 








ग्रोषघीः पराचुच्यवु्यत्कि च॑ तन्डो रप॑ः ॥ ८४ ॥ 
श्राथवेणो भिषग्‌ ऋषिः । वैच देवताः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भार-चोर जिस प्रकार गौं के वादे पर आक्रमण करता है उसी 
रकार चारों मोर धित समस्त जोपधियां रोग-समूह पर आक्रमण करती 
=है, मौरजो चछ भी शरीर का दुःलदायी रोग होता। उसको दूर 
-कर देती हे । 
यडिमा वाजयन्नहममोषघीरहस्तं स्राढघे । 
आत्मा यद॑स्य नश्यति परा जीवगृभो यथा ॥ ८५ ॥ 
ऋषिदेवते पूववत्‌ । अनुष्टुप्‌ गान्धारः ॥ 
भा०--नब मं इन ओषधिं को अधिक बरुशाी बनाकर अपने 
{हाथ मे ठेता द्वै, त पूवं के समान ही जीवन को ठे ठेने वारे राजयक्ष्मा 
नका भी मूल कारण नष्टहो जाता है । 
यस्योपघीः शरपेथाज्गमङ्गं परुष्परुः । 
-तलो यदम विवाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव ॥ ८६ ॥ 
ऋषिदेवते पूववत्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गन्धारः ॥ 
भा०-मोषधियां जब निस रोगी पुरूष के अंग जग भौर पोर 
“पोर म अच्छी प्रकार कैर जाती ह तव ममौ को काट देने वारे बरवान्‌ 
"राजा क समान, उस शरीर से वे रोग को विनष्ट कर देती 
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७ ॥ =| [3 
साकं यदम प्रपत चाचण किकिदीविना। 
* ॥ = (~ ॥ 
साकं वात॑स्य ध्राल्य साकं नश्य निहाकया ॥ ८७ ॥ 
ऋापदेवते पूवैवत्‌ । पिरा८३१्‌ गांधार: ॥ 
भे यक्ष्म ! राजसेग ! त्‌ ज्ञानपूदेक प्रयोग किये गये भोजन 
ऊसाथदही परे भागजा | भौर प्राणवायु की प्रबर गति के साथ दर 
आग जा अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा नष्ट हो । ओर रोग को निःशेष द्र 
करने की प्रक्रिया वा रोग-पीडाकेसाथत्‌ नष्टहो। 
=| ॥ 
द्यन्या वो अव्याम॑वत्वन्यस्या उपांवत्त । 
| ० (~ ५ | ॥ 
ताः सथः संविदाना इदं मर प्रावता वचः ॥ ८८ ॥ 
ऋषिदेवते पूर्ववत । विराडनुष्टुप्‌ । गांषरः ॥ 
भा--ओपधियाँ एक दूसरी की रक्षा कर । एक दूसरी के गुणों 
-भौर प्रभावों की रक्षाकरं । वे सव परस्पर सहयोग करती इदे' मेरे इस 
चन को अच्छी प्रकार पलन कर। 
~ ॥ ॥ || _ >| 
याः फएलिनीयां अफला च्पुष्पा यञ्च पष्प; ॥ 
~| = 1 
बृहरस्पातिप्रसूतास्ता नो सुञ्चन्व हसः ॥ ८६ ॥ 
ऋषिदेवतादि पूतैवत्‌ ॥ 
भाजो भोषधिर्थाः फलः वाली है भौर जो फल रहित दै, जो 
(दूर वाली नहीं हँ जौर जो एर वारी ह, वे सब बे रोकांके स्वामी 
-परमेश्वर से उत्पादित, वा ब्रहती आायुव॑द्‌-विद्या के पालक उत्तम विद्वानों 
द्वारा प्रयोग की जाकर, इमे रोगजन्य दुःख से चुंडाव । 
| = 
सुशचन्तु मा शपथ्डादथो वरूर्ाुत । 
_ =| ~ | म~ ~ 
श्रथो। यमस्य पड्‌वींशात्सवेस्माद्‌ देवकिल्विषात्‌ ॥ ६० ॥ 
बन्युक्मिः । वैया देवताः । विराडलुष्डुष्‌ । गांधारः ॥ 


आ०-हे ओषधियो ! पथ्य या निन्दा योग्य कमं से होने वाञे 
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कष्ट से, निवारण करने योग्य रोग ते, गदयु के बन्धन से, जौर इन्दो मेः 
ठे विकारो से तुम सक्त करती हो । 

अवपतन्तीरवदन्दिव ओषधयस्परि । 

यं जीवमश्चवांमदे न स रिष्याति पररषः ॥ ६१॥ 

वन्धुक्रषिः । वैद्या देवताः । श्रनुष्टप । गाधारः ॥ 

भाग ्रकाशमान्‌ सूय से जाने वारी किरणों के समान ज्ञानवान्‌ 
वै्य-पुरुष के पास से भाती इदं वीयेवती आओपधियां मानो कहती हैं कि. 
जिस प्राणधारी के शरीर को हम ञ्यापरेती दहै वह पुरूष कभी पीडितः 
नहीं होता । 

या ओशघीः सोमराज्ञोवंद्धीः शतविचत्तणाः । 

तास।मखि त्वसुत्तमारं कामय शं हृदे ॥ ६२॥ 

कषवं पूततत्‌ । नचदनुष्ट्प्‌ । गाधारः ॥ 

भा०-जो मोषधियाँ सोमवद्ध के गुणों ते प्रकाशित होती दै भरः 
सैकड़ों रोगों के दूर करने मे नाना प्रकार से उपदेश की जाती दै, उन 
सेहे विशेष जोषध ! त्‌ सव पे अधिक उत्तमहे। तू यथेष्ट सुख ङे प्राक्ष- 
करने के स्थि भौर हृद्य को शान्ति देने के ल्ि परयाक्च है। 

या रोषघीः सामराजञीर्िष्ठिताः पृथिवीम । 

बृहस्पतिप्रसूता चरस्य सं दत्त वीर्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ऋषिदेवते पून्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-सोम जिनमे मुख्य है एेसी जो जषधियाँ परथिवी पर स्थितः 
हवे वेद विद्याके पालक विद्वान्‌ द्वारा प्रयोग की गड" या परमेश्वर द्वारा 
उत्पादिक दहे । वे इस रोगिणी खी को विरेप बर प्रदान कर । 

याश्चेदसुंप शरबन्ति याश्च दरं परागताः । 

सवाः खगत्य वारुया-ऽस्ये सं दत्त वीय्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 

1भषजा दवताः | वराड श्रनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
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भाजो ओपधियाँ इस प्रकार सुनी जाती, मौर र जो द्र र 
-तक दलाई गई है, वे सव मिरुकर इस रोगिणी खी को वीर्यं अथवा ब 
-प्रदान कर । 
मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मै च!हं खनामि वः। 
द्विपाच्चतुष्पादस्माक थैसवैमस्त्वनात॒रम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वद्या दवेत(: । विराडन॒डप्‌ 1 गाषार्‌; ॥ 
भा०-हे ओषधियो ! तुमको खो देने वाखा तुम्हें विनाश्च न करे। 
-भौर जिसके ल्यि मेँ तुमकोखो ६ । हमारे वह सव मनुष्य मौर पञ्च 
-नीरोग सुखी हों । 
श्रोष॑धयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा । 
यस्मै कृणोति बराह्मणस्त रजन्‌ पारयामसि ॥ ६६ ॥ 
वैच देवताः । श्रलुषटुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-मोषधि्यां सोम र्ता > साथ मानो संवाद्‌ करती हैँ कि 
{हे राजन्‌, सोम ! वेदन्ञ विद्वान्‌ जिस के ल्यि हमे तैयार करके प्रदान 
-करता है उसको हम रोगो से पार करती है । 
नाशयिजी बलासस्याशैस उपाचित।मसि । 
अ्रथों शतस्य यद्म॑णां पाकारोरंखि नाशनी ॥ ६७ ॥ 
भपय दवताः | श्रनुष्डप्‌ । गाषार्‌ः ॥ 
भा०- हे ओषधे! तू बल का नाश्च करने वाङे कफ रोग को, बवासीर 
.मौर दोषो के एकत्र होजाने से उठने वाके गण्डमाङा अदि रोगों का नाश 
-करने वाली है । इसी प्रकार के सैको रोगों भौर पक्ने वारे फोड़ का 
भी नाश्च कर देने वारी है। 
त्वां म॑न्ध्वां अखर्भस्त्वामिन्दस्तवां बृहस्पतिः । 
त्वासषये.सोमो राजा विद्धान्‌ यच्मादसुच्यत ॥ ६८ ॥ 
वैय देवताः ! निचृदनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ । 
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भा०-हे ओषधि ! वुक्को भूमि के पालक छ्सिान नादिया गन्ध 
संघकर ठीक र वस्तुपा लेने वाले विदेषन्न खोग॒खोदते दै । तुक्षको 
रेशयंवान्‌ तथा बड़ेराष्र्का पाल्क मौर राजा सोम भौर विद्वान्‌ 
पुरुष मी पराच करता है भौर वह यक्ष्मा रोग से सुक्त होता हे । 
सर्द मे च्ररातीः सहंख प्रृतनायतः। 
सद॑स्तर स पाप्मान थसहंमानास्योपघे ॥ ६६ ॥ 
त्रोषधिर्दैवता । विड श्रन॒ष्डप्‌ । गां धारः ॥ 
मा०-हे ओषधि ! तू रोग को पराजित करनेहारी दै । त्‌ समस्तः 
पापाचार को विनष्ट कर । श्तरुखूप मेरे रोगो को पराजित कर भौर 
इकडे होकर चदा करने वारे रोगो को मी बरपूचक पराजित कर । 
दीघयुस्त च्रांषधे खनिता यस्म चत्वा खनाम्यहम्‌ । 
अथो त्वं दीघायुश्रत्वा शतवल्शा वि राइतात्‌ ॥ १०० ॥ 
चेदा देवताः । विराड़ टत । मध्यमः ॥ 
भा०- त्ते लोदकर पा करनेवाला जौर जिसके ल्थयि तुक्नको 
खोद्‌ कर प्राच करता हहे ओषधे ! वह दीघं आयु वालाहोमौरहेः 
ओषधे ! तू भी दीधे ञायु वाली होकर सैकड़ों अंङ्रों सहित विविध प्रकारः 
से बृद्धि को प्राक्च दो। 
त्वसुत्तमास्याषव तव वक्ता उपस्तयः । 
उपरसितिरस्त सोऽस्माकं यो च्रस्मा २ अभिदासति ॥१०१॥ 
भिषजो देवताः । निचदनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०- हे गोषधे ! त सवते श्रेष्ठ है । बट आदि चक्ष तेरे समीप संघः 
बनाकर उहरते है । जो रोज हमे दुःख देता है वह हमारे वक्षम हो। 
विोष ओषधि सूक्त देखो ऋषि भथवां र्ट जथववेद्‌ का० ८ । सू° ७ ॥ 
मामा हिथ्सील्नितायः प्रथिव्या यां वा दिद॑थसत्यघमां 
उयानर । यश्चापश्चन्द्राः परथमा जजान कस्म दवाय ह।वरषाः 
दिचयेम ॥ ९०२ ॥ 


व 
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दिरण्यगभे ऋषिः । को देवता । निचृदा्ं त्िषडप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-जो परमेश्वर प्रथिवी का उत्पादक है मौर जो सस्य के बर: 
से जगत्‌ को धारण करने वाला होकर द्यौलोक, भाकाश ओौर सूयं को. 
विविध प्रकार से भ्याक्च है । ओर जो सवते प्रथम विद्यमान्‌ होकर जलो. 
जौर वाययु्भो ओर प्राणों को जौर ऽयोति वाले सूयं चन्द्‌ आदि लोको को - 
उस्पन्न करता दै, उस सुखमय उपास्य देव की हम भक्ति भौर स्तुति दे- 
सचना करं । वह सुक्षे कभी नाद्र न करे । शत० ७।३।१।२० ॥, 
च्रभ्याव॑त्तेख पृथिवि यज्ञे पय॑सा सह । 
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पान्त श्रन्निरिंपितो अरोहत्‌ ॥ १०३॥ 
श्श्निदेवता । निचदुध्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
 भा०-हे प्रथिवि! तू यक्त भौर पुष्टिकारक भन्न के साथ सब प्रकार - 
ते वतंमान रह । कामन।वान्‌ अश्चि कं समान तेजस्वी पुरुष या राजा - 
तेरे बीज-वपन करने के स्थानों बीज वपन करे भौर भन्न प्राक्च करे।. 
श्त ७।३।१।२१। 
गच्च यत्ते श॒क्रं यच्चन्र यत्पृतं यच्च यज्ञियम्‌ । 
तद्‌ देवेभ्यो भरामसि ॥ १०४॥ 
 अ्र्नदैवता । सरिग्‌ गायत्री । षट्जः ॥ 
भा०-हे अभ्चि के समान तेजख्िन्‌ राजन्‌ ! जो तेरा शध, जो 
आह्ञादकारी, जो पवित्र मौर जो यज्ञ योग्य तेज है, उसको हम प्रजागण : 
विजयी वीर पुरुषों के ख्ये प्राक्च कराते भौर स्वयं धारण करते हें । 
इषमूजमहभित ्रदमृतस्य योनिं मद्िषस्य घासम्‌ । 
आ मा गोषु विशत्वा तनूष जहामि खेदिमनिंराम्मावाम्‌ ॥१०५॥ 
विवान्‌ देवता । विराय्‌ विष्टु । धैवतः ॥ 
भा०्-्ैं इस प्रथवी से अन्न ओौर बलकारक समस्त उत्तम भोजनः 
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-श्ाक्च कर । इस पथ्वी से सस्य-ज्ञान के कारणरूप महान्‌ परमेश्वर के 
संत्य.ज्ञान को धारण करनेवाङी वेदवाणी को भी प्राक्च करता हँ । बह 
-अन्न बर भौर सस्यज्ञान सुनने प्राक्च हो । ओर वही अन्न हमारी इन्द्र्यो 
जर शरीरो स॑ मी प्रा हो । ओर अन्न के मभाव वारी रोगों से उत्पश्न 
करने वाली, तथा ुलमरी जादि विपत्ति का मँ व्याग करू, उसको हदारई 
-द्रात० | २।१।२३ ॥ 
ग्र तव श्रवो बयो महिं भ्राजन्ते अचय विमावसो । 
-बरहद्धानो शव॑खा वाजमुक्थ्यं दधासि द्युव कवे ।॥ १०६ ॥ 
पावकोऽग्निकछैषिः । ्रभ्नदेवता । निचृत्‌ पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भआ०- हे ज्ञानवान्‌ ! हे विप ज्ञानदीि म बस्ने घाठे तेजोधन ! 
-तेरा बडा भारी ज्ञान ओर बड़ा भारी जीवन सामथ्यं है । ये गुण जश्नि 
की ज्वालां क समान प्रकारित होते दे । हे महान्‌ दीति वाङ सूयंके 
समान्‌ तेजख्िन्‌ ! क्रान्तदशिन्‌ विद्वान्‌ ! त्‌ बरु ते ज्ञान ओर वीयं को 
-दानश्षीरू पुरुषो भथवा दान-योग्य विद्यार्थी पुरुष को प्रदान करता है। 
-श्ात० ७।३।१।२९॥ 
. पावकया; शुक्रव॑चा श्रनूनवचां उदियषिं जानुना । 
ओ मातरा विचरन्नुपावसि पृणक्ति रोद॑सी उभे ॥१०७॥ 
पावकोग्निकैषिः। श्रग्निविद्ान्‌ देवता । सुरिगारषी पंक्तिः । पचमः ॥ 
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भा०--जभ्मि के समान पवित्रकारी तेज वारा, वीयंके समान 

- विश्च तेजवाका, किसी से भी न्यून-बरु न होकर राजा अपने तेज घे 
. सूयं क समान ऊपर उस्ता है । ओर माता पिता दोनों के बीच जिस 
प्रकार पुच्र निभेय होकर विचरता है उसी प्रकार यौ भौर प्रथिवी के बीच 
-शुरुषो को त्राण करने म समथं होकर विवि प्रकार से विचरता इभा त्‌. 
उनमें प्राप हो भौर दोनो का पाडन पोषण कर । छत ० ७।३।१।२३०॥ 
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ऊजा नपाज्ातवः खगास्ताभमन्दस्व घीतिभि हित ॥ 
त्व इष; ख दधभररेवपसश्चि्ातया वामजाताः ॥ १०८ ॥ 
ऋष्यादि पूववत्‌ । निचृंक्तिः । पचमः ॥ 

भार-अपने बरु मौर पराक्रम को कभी धर्म-मार्म सेन गिरने 
देने वाले हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! तू उत्तम शासन.क्रियाभों से जौर सु ख्यातियों 
से अंगुलियों के समान भग्रगामी धारण-शक्तियों ते प्रजा का हितकारी 
शोकर सुश्सन्न.दो । सुज्ञ मे नाना घन गौ आदि पश चित्र भौर विविध 
रक्षा साधनों से सुरक्षित, उत्तम वंशो मे उत्पन्न इई प्रजाप, भन्न सादि 
भोग्य पदाथ प्राक्च करई ।शत० ७।३।१।३१॥ 
इरज्यन्नश्च प्रथयसर जन्तुभरस्सं रायो च्रमत्यं । 

[रप [३ ~ ॥ 
स दशेतस्प्र वपुषो विराजसि पृणक्षि सानि क्रतुम्‌ ॥ १०६॥ 
ऋष्यादि पूरवैवत्‌ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! वहत्‌ दश्शनीय शरीर से विशेष दीसि से चमकता 
है । सनातन घे चली आद प्रज्ञा भौर शक्ति को धारण ओर पूर्णं कि 
रहता है ! हे प्रतापवन्‌ ! तथा ह नाशवान्‌ साधारण मनुष्यों से भिन्न 

शोष रुष ! गो भादि जन्त॒ओं ते हमारे उपकार ऊ लिये धन-रेशरयौ 
को बदा । शत० ७।३।१।३२॥ 
त = < 2 ॥ 
इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं च्तयन्त्‌ ९ राघसो सहः । 
रातिं वामस्य सभग सहीभिषं दघांसि सानलि थ रयिम्‌ ॥११०॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । आर्षी पंक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०-दिसा रदित भ्यवस्थाके करने वाङ, प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ राष्ट्र मे 
निवास करने वारे, बडे भारी ओर अति सुन्दर जन के देने वाङे पुरुष को, 
ओौर उक्तम देश्वयंयुक्त बड़ी भारी अन्न-लखद्धि को ओर अक्षय सम्पत्ति 
कोभीत्‌ धारण करता है, अतः त पूजनीय दै। शत० ७।३।१ ३३५ 

१८१. 
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ऋतावानं महिषं विश्वदशेतसभ्नि थ सुम्नाय दधिरे पुरो जन; । 
५ ॥ ५ श~ दैव्यं ५ 1 9 
श्ुत्कणं सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं माषा युगा ॥ १११॥ 
पावको्रि्रेषिः । अभरदेवता । स्वराडाषीं पक्तिः । पंचमः ॥ 
भागस्य ज्ञानवान्‌, महान्‌ , सब पकार से द्षेनीय, भञ्िके 
समान तेजस्वी, गुरु के उपदेश को अपने कानों म॑ सदा धारण करने 
वाले, विद्वानों मे ऊुश्चर तुक्न विद्वान्‌ राजा को, प्रजा के रोग अपने सुख 
के ख्यि मृखियाख्पपे स्थापित करते दै । ओर विस्तृत यश्षकेपान्न 
सुक्चको मनुष्यों के जोड अथात्‌ सभी नर नारी वाणी से प्रतिष्टित करते 
ह । शत० ७।३।१।३४ ॥ 
=| [+ ॥ | 
आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सो चष्एय॑म्‌ । 
1 ् = 
भवा वाजस्य सङ्गथं ॥ ११२॥ 
गोतम ॐषिः । सोमो देवता । निचृद्‌ गायत्री । षडजः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तेरा बलन्ञारी कायं सवव्र प्रा्हो।तुसव 
कार सेशृद्धि कोभ्राष्ठदो। वीर॑वान्‌ वेग या टेश्वयं के निर्मित्त होने षाङे 
सञ्राममे त्‌ विजयी ष्ठो । शत० ७।३। १।.४६॥ 
सं ते पयौश्ख ससु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्वभिमातिषाहः । 
॥ [श 3 1 ~| ^~ 
श्याप्यायमानो असता सोम दिवि श्रार्थस्युत्तमानि धिष्व॥११३॥ 
गोतम ऋषिः समो देवता । भुरगापौं पाक्तिः । पचमः॥ 
भा०-हे परक ! तुश्चे पुष्टिकारक पदाथ प्राष्ठ ्ां । भौर अभिमानी 
चरमं को पराजित करने मे समथ वीयंवान्‌ भौर वेगवान्‌ पदार्थं वुक्ते 
भ्रा हों । इसी प्कारस्ब प्रकार के बरु भ) सृक्षेप्राएहेों । भाकाश्चरम 
चन्दर ॐ समान प्रतिदिन बदुती करार्भोसेह्ृद्धि को प्राप्त होता हुमा 
सुन्तति-परग्परा से सदा भमर या चिरस्थायी या शतवष पय॑न्त दीर्घं 
जीवन भश्च का सेवन कर । रत० ७।३।१।४६॥ 
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त्राप्यायख मन्दितस सो विश्वेभिर थशभिः । 
भवा नः. सप्रथ॑स्तसः सख। वधे ॥ १२४ ॥ 
सोमो देवता । ्राध्युष्णिक । षमः ॥ 
भा०-हे भति प्रसन्नचित ! हे देश्वयंयुक्त राजन्‌ ! तू समस्त अर्शो 
म इद्धिकोप्रा्हो। त्‌ बुद्धि के ल्यि हमारा भति अधिक विस्तृत यरो 
सौर गुणों से प्रसिद्ध कीत्तिमान्‌ मित्र हयो । 
आ ते वत्सो मनं यमत्परमाचचित्छधस्थात्‌ । 
श्रघ्न त्वाङ्कामया गिरा ॥ ११५ ॥ 
श्रवत्सार ऋषिः । अ्षर्देवता । निचृद्गायत्री । षदजः । 
भा०-हे तेजस्विन्‌ पुरुप ! ब्दा निस प्रकार अपनी माता. के 
साथ बांध दिया जाता है उसी प्रकार परम आश्रयस्थान से प्रा हु 
जिस वाणी से हम तेरे प्रति अधिक प्रेम प्रद्शन करते हँ उस वेद्‌ वाणीः 
घे ही तेरे चित्त को बांधा नाता है । त्‌ उससे बद्ध होकर राट की भ्यवस्थाः 
करे । शत० ७।६३।२।८॥ 
तभ्य ता ्रङ्किरस्तमर विश्वाः सखुक्ञितयः पृथ॑क्‌ । 
च्रे कामाय येमिरे ॥ १९१६॥ 
विरू‡ चऋषः । अ्र्निदैवता गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे जरते अंगाररो वा भश्चिरेसमान तेजस्विन्‌ ! वे नाना 
त्तम प्रजाएं प्रथक्‌ २ कामना करने योग्य तुक्न राजा को प्रा्ठहों ८ 
्त०७।३।२।८॥ 
श्निः प्रियेषु धाम॑सु कामें मृतस्य भव्य॑स्य । 
सश्र(डको विराजति ॥ ११७ ॥ 
प्रजापति ऋषिः । अ्रभिःवता । गायत्री । षदजः 0 
भा०्-अश्नि के समान तेजस्वी प्रणी जो उत्पन्न प्रजाभों भौर 
शागामी दाक मे भाने वारे प्रजाजनों या समासं को प्रिय ख्गमे वाङ 
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---------------- 
स्थानों पर भी, सवते कामना करने योग्य ष्टो, वह एक मात्र स्रार 
शोकर राज्यसिहासन पर विशेष रूप से शोभा प्राक्च करता है ॥ श्त 
७।३।२।९॥ 
इति द्वादश्चोऽध्यायः 
[ तज सप्तद शात्तररातग्छचः |] 
इति मीमां सातीथै-प्रतिष्ठितविचालकारविरुरोपशोभितश्रीमत्पणि्डितजयदेवश्मङ्ते 
यजुदालोकमाभ्ये द्वादशोऽध्यायः ॥ 





अयोदशो.ऽध्यायः 
व 
॥ श्रोरेम्‌ ॥ माये गरहणाम्यग्रे सभ्नि९ रायस्पोषाय सुप्रजा- 
सूत्वायं खवीयौय । मामं देवताः सचन्ताम्‌ ॥ १॥ 
श्र्िर्देवता । श्राची पाक्तिः । पचमः ॥ 

भआ०-सबघे प्रथम अपने ऊपर नियम्ता खूप मे, ज्ञानवान्‌ विद्धान्‌ 
चुरुष को, धनैश्वयं सग्धद्धि के प्राक्च करने के चियि उत्तम प्रजां प्राक्च करने 
के लियि, ओौर उक्तम बरु प्राक्च करनेके लयम स्वीकार करताह। 
जिप्तके अनुम्रह ते उत्तम गुण युषे प्राक हों।७।४।१।२॥ 

चपां पृष्ठमखि योनिरघनः समस॒द्रमभितः पिन्वमानम्‌ । 

वधमानो सर्होरऽत्रा च पुष्करे डिवो माया वरिर्णा प्र॑थख ॥२ 
भा०-ग्याख्या देखो (भ० ९। २९ )। शत०,७।४।१।९॥ 

जह्य जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्धि सीमतः सुरुचो वेन श्रावः । 

स बुध्न्या उपमा अ॑स्यविष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥३॥ 
` बह्मा ऋषिः । श्रादित्यो देवता । निचृद्‌ आषीं त्रिष्टुप्‌ । यवतः ॥ 
भा०-सब प्रथम प्रकट हृषु सब से प्रथम, एवं सब से अधिक 

विस्तृत सब से महान्‌, ब्रह्य खूप मे परमारमा की शक्ति को वही कांति- 
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मान्‌ , प्रकाश स्वरूप परमेश्वर समस्त रोको के बीच मे म्यवस्थाखूपते 
्यास होकर समस्त रुचिकर तेजस्वी सूर्यौ को विविध रूप घे प्रकट करता 
दै । वही परमेश्वर इस महान्‌ शक्ति के बतलाने वाङ निदक्ष॑क नाना स्थरो 

म ओर नाना र्पो म स्थित भाकाशस्थ रोकोंकोभी विविध खूप 

प्रकट करता है । भौर वद्टी परमेश्वर इस ग्यक्त जगत्‌ के भौर अग्य 

मूक कारण के भी भाश्रयस्थान भका को प्रकट करता है । 

सबसे प्रथम ब्रह्मशक्ति उन्न होती है। वही मर्यादा से तेनस्वी 
क्षत्रियो को भौ प्रकट करती है। वही इस राट के षिदोष स्थिति षाक 
माश्रयभूत वैश्यवगं को उस्पन्न करती है । भौर वही सत्‌ भौर भसत्‌ के 
आश्रय सामान्य प्रजा कोभी उत्पन्न करती है । शत० ७।४।१।१७४ 
हिर्ए्यगमः स्म॑वक्छतामरं भरतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

ख दधार पृथिवीं चामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ ४॥ 
दिरण्यगमे ऋषिः । कः प्रजापतिर्देवता । आची त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
भा०ग्-सटिकेभादिर्मे स्वणके समान दीप्त सूर्यौ भौर ज्ञानी 

सुरूपो को भपने गभं मे धारण करने वारा, सब का वकी इस उत्पन्न 

होने वाङे विश्च का एरुमात्र उत्पादक मौर पालक रहा भौर उसमे ग्या्ष 
होकर सदा रहता भी दहै । ओर वटी इस सर्ाश्रय परथिवी को भौर 
भाकाश या तेजोदायी सूयौदि को भी धारण करता है उस सुखस्वरूपः 

प्रजापति की हम भक्तिपूवंक उपासना करं । शत ० ७ ।४॥ १॥ १८४ 
सुवणं अथौत्‌ कोश का रहण करने वारा राजा समस्त राष्‌ के उत्पन्न 

प्राणियों का एकमान्न पार्क है । वह ही एथिवीस्थ नारियों भौर सूयं के, 

समान पुरुषों को भी पार्ता है । उसी प्रजापति राजा की हम भन्न भौर 
भाल्ञा पारन द्वारा सेवा करं । 

द्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योजिमनु यश्च पूवः । 

खम।नं योनिमनु सञ्चर॑नतं द्रप्सं जुहोभ्यखुं सस होत्रः ॥ ५ ॥ 
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श्रवा ऋषिः । इश्वर, श्रादित्या देवता । विराड्‌ त्ररपौं निष्डुष्‌ ॥ 
भा०-भादित्य का तेज परथिवी पर प्रकाश गौर मेषजर के रूपे 
भाक्त होता है । जौर फिर वह गाकाशमे जातादहै। जो स्वयं मादिभर 
पूवं या पूणं है वह इस स्थान को भी प्राक्ठोता दै । इस प्रकार भपने 
समान अनुरूप जाश्रय-स्थान को प्राप्त करते हए हषं क करणरूप आदित्य 
को जिस प्रकार सातो जादानकारी दिश्चाओों फैखता देखते ह उसी प्रकार 
मै भानन्द्‌ जौर हप केहेतु के हेतु वीयं को सातों प्राणों मे संचारित करं 
` प्रजा का हजनक राजा जो कि पूणं शक्तिमान्‌ है वह पृरथिवीका 
ओर सूयं का अनुकरण करता हभा प्रथिवी को प्राक्च होता है । भूलोक 
के समान उत्पादक, समान खूप घे संचरण करनेवाखे, हषकारी उस राजा 
को सातप्राणों मे वीयं के समान, सातो दिश्चागों मे स्थापित करता 
ङँ । शत० ७।४७।१।२० ॥ 
नमोऽस्तु ख्पेभ्यो ये के च॑ पृथिवीमय । 
ये अन्तरिन्ने ये दिवि तभ्य॑ः सर्पैभ्या नमः ॥द॥ 
&-८ सपाः देवताः । सुरियुष्णिक्र । ऋषभः ॥ 
भा०-नो कोद भी इस परथिवी पर भौर जो अन्तरिक्षम भौर जो 
दूर गाकाश्ञ म विद्यमान्‌ लोक हैँ उन सर्पण स्वभाव गतिमान्‌ लोकों को 
अच प्रास हो ओौर उन सपं के स्वभाव वाले दुष्ट पुरुषों का उत्तम रीति 
कषे दमन दहो, 
दमे वै रोकाः सपाः या एव एष ोकेष नाट, व्यद्वरो या शिमिदा 
त्देवैततसवं शमयति । शत० ७।४।१।२८॥ 
राजानों के प्रति जाने वाले, परजाओों मँ करे हुए, ओर श्रासक जनां 
अ फर इए, गु रूप षे गतिशील चरो की हम नियम व्यवस्था क । ) 
या इषवो यालुघानानां ये वा वनस्पत्री९ रनु । 
\ ये बाऽवटेषु शरते तभ्य॑ः सभ्यो नम॑; ॥ ७॥ 
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अनुष्टप्‌ छन्दः | गांषार्‌ः ॥ 
भा०्-जो प्रजा को पीड़ा देनेवाले दु्ट पुरुषों के प्रजानाश्क साथी 
ड भौर जो वनं मे छिपकर रहते है, भौर जो वृक्षां जो गदो मे रढने 
चाले सापोंके समान गुक्चरूपसे रहते है, उन सव ऊुटिल स्वभाव के 
रोगों का भी दमन हो । शत० ७।४॥।;।२९॥ 
वामी सोचने दिवो ये वा सूेस्य रश्मिषु । 
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षाड सद॑स्कृतं तेभ्य॑ः सपेभ्यो नम॑ः: ॥ ८ ॥ 
ऋष्यादि पूवैवत्‌ । निचृद्‌ अनुष्टुप्‌ । गां धारः ॥ 
भाग्-जोसूय॑या वियत्‌ के प्रकान्न म, भौर जो सूयं की रदिमर्यो 
म चलते फिरते हे, भौर भिनका जरो के भीतर निवास स्थान आश्रय 
दुगं बना दै, उन छुटि रोगोंको भी राजा अपने वश्ञ करे । श्त 
७॥|४।१।३०॥ 
कुर्व पाजः प्रसिति न पृथ्वीं यादि राजेवामर्वारऽ इभेन । 


क न ॥ 


सष्वीमनु प्रसिति द्रूणानो ऽस्तासि विध्य॑ र्लखस्तपिं्ठेः ॥ ६ ॥ 


[> 0 


देवा वामदेवश्च ऋषयः । श्रभनिः प्रतिसरो देवता 1 रकतोव्नी ऋक । भुरिक्‌ 
पक्तैः । पचमः । 

आदे सेनापति ! तू बरु को उत्पन्न कर, अमात्य पुरुषों -से 
युक्त होकर सुञ्यवस्थित परथिवी को दस्तिविरु से राजा के समान प्रा्ठ 
दो । ओर विस्तृत उच्छृष्ट बन्धनो से युक्त राञ्यव्यवस्था के जनुपार 
विध्नकारी दुष्ट पुरुषों को विनाश करता हुजा तू उन पर बाण आदि 
शाखां क केंक्ने वाखा हो ओर विष्नकारी पुरुषों को अति संताप- 
जनक -खाधनों या शसो से ताडना कर, दण्डित कर । शत० ७ ।७॥ 
२४५२४ ॥ ] २ | 
तव श्रमासं द्शुया पतन्त्य स्पृश धरता शाद्युचानः । 


1 ~ गल्काः 
तपु ष्यगने जह्वा पलज्ञानसंन्दितो विख विष्वगुर्काः ॥ १० 
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देवा वामदेवश्च ऋषयः । रत्तोहा श्रमिदेवता । भुरिक्‌ पंक्तिः । पंचमः ॥ 


भा०्-हे राजन्‌ ! तेरे शीर गमन करने वाले भ्रमणश्ीर वीर जनः 
वेग से नायं । त्‌ अति तेजस्वी होकर शत्रु के मान न्ट करने समर्थं 
बल से धुक्त होकर उनके पीछे रगा रह । हे भश्नि के समान राजन्‌ ! तू 
श्नु के जालमे न पड़्‌कर शस्त्रं को प्रेरित करनेवाली तेना दारा सन्ता- 
पकार भस्त्रां को नाना प्रकार से छोड्‌ । तीव्र घोड़ो, घुदसवा् या बाणो 
को छोड्‌ । भौर सब ओरकोटूटते तारों के समान वेग भौर दिष्ठे 
काश मागं से जाने वाटे अस्िमिय भश्ञनि नामक अदो को चला । 
प्रति स्पशो विखंज्ञ तूरितमो भव। पायुचिंशो चस्या श्रद्न्धः। 
ग नो दूरे अघशं थखो यो अन्यश्च माकिष्टे ग्यथिरादघरषौत्‌ ॥११॥ 
देवा वामेदवश्च ऋषयः । श्रचिर्देवता । निचत्‌ त्रिष्डुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे जग्रनायक राजन्‌ ! जो पापाचरण करने को कहता है 
वह जौर जो हमारेखे द्र है गौरजो हमारे पास है वह हरे व्यथादायी 
होकर तेरी भआाज्ञा भंगन कर सके । इसल्यि तू मति वेगवान्‌ होकर 
प्रति्िसक प्रतिभटो को ओर पने दृतों को शत्रु के प्रति मेन! भौर स्वयं 
शरान्चुषेमाराननजा कर इस प्रजा का पालन करने दहाराहो। 
उद॑सर तिष्ठ प्रव्यातवुष्व न्युमि््र।२ऽ ओंषतात्तिगमहते । 
यो नो अरांतिथैसमिधान चक्रे नीचा तं घदयतसं न शुष्कम्‌ १२ 
वामदेवे देवाश्च ऋषयः । अञ्निदैवता । मुरिगारषी पाकः पचमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌! तू उर, श्रानरु के प्रति भाक्मण करनेके लियं 
तैयार हो । शतु के विपरीत अपने वर भौर राज्य को विस्तृत कर । हे 
तीक्ष्ण श्रां घे युक्त राजन्‌ ! त्‌ श््ुभो,को सर्वथा जरा डारू । हे उत्तमः 
तेजस्विन्‌ ! जो हमारे साथ शनरुमों का सा व्यवहार करता टै उक 
सूखे दक्ष को अभि के समान नीचे गिरा कर जरा डाल । 
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॥ क अ 
ऊध्वो भव प्रति विध्याध्यस्सदाविष्टखुष्व दव्धान्यन्ने । 


| ^. ~ 8 न ¢ ६: 
, श्रव स्थिरा त॑नुहि यातुजृनौ जामिमजांि परीहि शन्‌ ।. 


अशचे्रवा तेजसा सादयामि ॥ १३॥ 
वामदेवो देवाश्च ऋषयः । भरभिरदरैवता । निनचृदरा्यैतिजगती । निषादः ॥ 
भा०-हे तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! तू सब से ॐंचा होकर रह । दिष्य 
पदार्थो से बने भरयोंको प्रकटं कर। दद्‌ धनुषो को नवा | वेग से चदा 
करने वारे श्ातरुभों के भोजन द्रव्य तथा उसषे अतिरिक्त द्रव्य को अपने 
वश्च करङे श्त्रुभो का नाश्च कर । हे राजन्‌ ! तुक्चको अग्निके तेन सेः 
स्थापित करता हँ । शत० ७।४।१।७॥ 
षिद्ध दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 
चपा रेता<सि जिन्वति । इन्द्रस्य त्वौजसा सादयामि ॥१४॥ 
भुरिगनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०-ग्याख्या देखो० भ० ३। १२ ॥ निस प्रकार यौरोक काः 
श्षिरो भाग सूयं है भौर वह दी सबसे बड़ा स्वमी है, भोर प्रथिवी का 
मी स्वामी है, उसी प्रकार यश तेजस्वी राजा भी प्रकाशमानू तेजस्वी | 
रुषां या राजसभा का शिरोमणि, सर्वश्रेष्ट, प्रथिवी का पार्क है । सूयं 
जिस प्रकार जरो के सार-भागों को म्रहण करता हे उसी प्रकार यह राजा ` 
मी आघ प्रजामो के सार भाग ““कर'› को ग्रहण करता हे । हे तेजस्विन्‌ !` 
तुक्तको वायु भौर सूयं के बरु पराक्रम के साथ स्थापित करता हँ शत. 
७।१।७१॥ 
सुवो यक्षस्य रजसश्च नता यत्रा नियुद्भिः सचसे शिवाभिः । 
दिवि मूर्धन दधिष सवषां जिद्वामप्ने चङे हव्यवाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रिशिरा ऋषिः । श्रनरैवता । निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! रामे त्‌ समस्त प्रथिवी का नायक आरः 
समस्त राट-ग्यवस्था का नायक है । समस्त रोकसमूह ओर समस्तः 
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== 
"देश्या का नेता प्रा करनेवाला होकर, मङ्गल्कारिणी तथा नरु को 
-छेदन-भेदन करने वाली सेनां से युक्त होकर तू रहता दै । न्याय-प्रकाश्न- | 
युक्त श्रेष्ठ ग्यव्हार र्म सर्वोच्च पदकोतू धारण करतादै। ओर ग्रहण 
करने योभ्य तथा सुखदायिनी आज्ञाकोभीत्‌ प्रकट करता हे । श्रत 
७ ४।१।१५॥ 


श्वास घरणास्त॑ता विश्वकर्मा । 
-मात्वां समद्र उद्घीन्मा खुपणांऽव्यथमाना पृथिवीं द थह ॥१६॥ 
अभिरदेवता । स्वराडाष्यनुष्टुप्‌ । गांषारः ॥ 


भा०--हे राजशक्ते ! त्‌ सदा निश्चरु भाव से रहनेवाटी हो।त्‌ 
समस्त रोको का आश्रय है । त्‌ समस्तं उत्तम कामों को करने मं समथ 
रक्ष्यो द्वारा नाना उत्तम उपयोगी पदार्थौ वे आच्छादित एवं सुरक्षित 
रह । सुद्र या जाकाश्च चुन्लको विनष्ट न करे । उत्तम पार्न करने वाछे 
-राज्यसाधनों घे युक्त राजा तेरा वध नकरे। त्‌ पीडति न होकर एूथिवी 
पनिवासिनी प्रजा को बहा । 


यज्ञ मे इस मन्त्र से 'जातृण्णाः का स्थापन करते ह| (जातृण्णाः पद्‌ 
-से ब्राह्मणकार ने परथिवी, अन्न, प्राण, प्रतिष्ठा, खी भौर परथ्वीनिवसी रोक 
“मजा का रहण किया है । अन्नं वै स्वयम्‌ आतृण्णा । प्राणो वै स्वयमा- 
-तृण्णा । इयं ( प्रथिवी ) स्वयमातृण्णा । या सा प्रतिष्ठा एषा सा प्रथमा 
-स्वयमातृण्णा । इमे वै लोकाः प्रतिष्ठा । श्त० ७।४।२।१।१०॥ 
खी पक्ष मे-हेखि! तू श्रव, त्‌ सब गृहस्थ सुखोंका भाश्रयहै 
त्‌. समस्त धमं कार्या के करने वाले पति द्वारा सुरक्षित हो, समुद के 
खमान उमडने वारा कमोन्माद्‌ तुक्षे नाश न करे उत्तम पालक साधनों 
से सम्पन्न पति भी तुक्ेन मारे। त्‌ निर्भर. पीडा. कष्ट से रदित रहकर 
थिवी के समान अपने शरीर म विद्यमान्‌ पुत्र-पर“ननाङ्ग रूप भूमिको 
द्‌ कर , उसको हृष्ट प्रष्ट कर । शत० ७।४।२।५॥ 
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ससद इव हि कामः] नही कामस्यान्तोऽस्ति न सयुद्रस्य । तै ० २।२।५।६॥ 

ग्रजपातष्टूत्रा साद्रयत्त्रपा पष्ठ सम॒द्रस्यमन्‌ 1 

व्यचखता प्रथखतां प्रथख परथिःयसि ॥ १७ ॥ 

प्रजापातद्‌वता ॥ श्रनष्डत्‌ 1 गाषार्‌४ ॥ 

भा०-हे परथिवि-निवासिनी प्रजे! भथवा राञ्यज्नाक्ते ! नाना 
प्रकार के उत्तम गुणों वारी, उत्तम खूप से विस्तारशीरु तुक्चको, श्रना 
का स्वामी जलां के प्रष्ठ पर भौर सयुर के यात्रायोग्य स्थान म नौका ॐे 
समानस्थापितकरे । हे प्रजे ! हे राञ्य शक्ते! तू विस्तृत होने से "एूयिवीः 
कंहाती है ॥ शत० ७।४।२।६॥ 

खीकेपक्षमे- प्रजा का पालक पति समुद्र के समान पार कामोप- 
आगो म भी जात पुरूपो के मथवा समस्त कार्यौ ॐ माश्रय म विविध 
गुणो चे प्रकाशित भौर गुणों ते विख्यात, प्रजा का विस्तार करने हार 
तक्षको स्थापित करे उने बतलाये घमे-मागे पर चावे । त्‌ प्रथिवी के 
समान प्रजोत्पि करने हारी है। 
अरसि भमिरस्यदितिरस्ि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य घा । 
पथिवीं यच्छ पराथर्व टह पृथिव। मा हिसा: ॥ १८॥ 

्राञ्न दैवता । प्रस्तारपाक्तः । पचमः ॥ 
1०- हे परथिवि ! तू सब को उत्पच्च करने मं समथ होने से “भरः 

ह । सब का आश्रय होने से “भूमि' है । अखण्डित होने से “अदिति! है । 
समस्त प्रजार्भो को धारण करने वारी होने ते “विश्वधाया है । समस्त 
उदपन्न होने वारे प्राणिरो भौर राञ्य-कार्यौ को धारण-पोषण करने हारौ 
ड । राजन्‌ ! त्‌ इस परथिवी को नियम में सुरक्षित रख । इस पृथिवी 
कोद्द्‌ कर, इस परथिवी का बिनाश्च मत कर । शत० ७।४।२।७॥ 
विश्व॑स्ने प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरत्राय। 
अेष्टवाभपातु सद्या स्वस्त्या व्छादषा शन्तम तया दवतया< 


ङ्गिरसद्‌ धवा सीद ॥ १६॥ 
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शरमरदेवता । भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 

भा०- समस्त जंगम संसार की प्राणरक्षा के स्यि, अपान के लिय, 
जा दुःख निवारण के ल्यि, व्यान या विविध भ्यवारों के लियि, उदान 
के लिये भौर उत्तम बर-पभाष्ठि के ठिये, प्रतिष्ठा ओौर सच्वरित्रता की रक्षा 
के लिय भभ्रणी राजा बडी सुख-सामम्री से भौर भक्नान्तिदायक कल्याण- 
कारणी अ्ादि सद्भि से तेरी रक्षा करे। त्‌ उस देवस्वखूप राजा के. 
संग भभ्मिके समान तेजस्विनी होकर स्थिर होकर विराजमान्‌ हो +, 
्रत० ७।४।२।८॥ 

.काणएडात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
पवा नो दू प्र तनु ख्टञ्रण शतेन॑ च ॥ २० ॥ 
अभि ऋषिः पत्नी देवता । श्रनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भाग द्‌ब घास जिस प्रकार प्रस्येक काण्ड पर अपने मूल जमाती 
इदे भौर परस्येक पोर २ पर से भपनी जड़ पकद्ती हुदै फैरुती है उसी 
प्रकार वह॒ राञ्यक्षक्ति भी पृध्वी पर प्रस्येक अंग भौर विभागे स्थान 
२ पर द्द्‌ भासन या मूर जमाती हृद, हनारों भौर सेकडों प्रकार के 
बरं से अपने भाप को सूर विस्तृत करे । शत० ७।४।२।१४॥ 

(दुवा --भयं वाव म, धूर्वीत्‌ इति यदव्रवीद्‌ पूर्वी माः इति 
तस्मात्‌ धवो । भूवौ € वै तां द्वेस्य चक्षते परोक्षम्‌ । शत ० ७।४।२। १२४ 

खी पक्ष य-वह खी म्रन्थि २ परभौर पोरु २ पर बदृती हद दब के 
समान बरावर दद्‌ मूर होकर सहसरं शाखाओं से हमारे कुर को बदावे। 

या शतेन प्रतनोषि सहल्र॑ण विरोहसि । 

तस्यास्ते देवीष्टके चिचम॑ हविषां वयम्‌ ॥ २१॥ 

पत्नी देवता । श्र्नि्रषिः । निचदनुष्डुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०- हे द्वा के समाम प्रध्वी पर फैले वाली राञ्यश्क्ते ! त्‌ 

जो सैकां बरं से जपने को विस्तृत करती है भौर पने दल्ारों वीरो 
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दवारा विविध रूपों भँ भपनी जड्‌ जमाती है, हे विजयक्षीे ! हे सब को 


इष्ट या प्रिय र्गने वारी ! उस तेरा हम कर आदि खूप में दातव्य भौर 


राजा द्वारा उपादेय पदार्थो से या ज्ञानपूवैक सेवन या विधान या निमण 
करे । श्रत० ७।४।२।१४॥ 
=| ॐ ~ श | ~~ 
यास्तं रञ्च सूर्य रुचो दिवमातन्वन्ति रदिमिभिः । 
~ त [3 
ताभिरा छ्य स्वाभी रुचे जनय नस्कृधि ॥ २२ ॥ 
इन्द्रा ऋषी । श्र्िर्देवता । भ॒णिगनुष्डु्‌ । गांभारः ॥ 
भा०-दे म्नि के समान तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार सूयं म वि्मान्‌ 
कान्तियां सूयं की किरण से घौरोक को घेर ङती है उसी प्रकार जो तेरी 
उत्तम ख्यातियां, या उत्तम कामना, या अभिखापाएं सब को प्रकाञ्च 
देने वाङ्‌ साधनों घे प्रकाश को फैराती ह, उन अभिलाषाभों से सदाष्‌ 
इमारी गौर प्रजा-जन की लभिकाषा पत्ति के स्यि प्रयन्न कर । शव 
७।७।२।२१॥ 
द्‌ =| ॥ 
या वो देवाः सयं रुचो गोष्वश्वेषु या रुच॑ः । 
[4 [५९ 1 ^ पहि 
इन्द्र्ी तासि : सर्वाभी रुच नो धत्त बृहस्पते ॥ २३॥ 
इन्द्रौ ऋषी । बृहस्पतिर्देवता । अ्लुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--दे ज्ञानप्रद एवं रेश््य्॑रद्‌ विद्वान्‌ पुरषो ! भौर राजारोगो ! 
तुम लोगोंकी जो सूर्य मे विद्यमान्‌ दीष्ियो के समान कान्तियां या 
अभिलाषाएं या रुचिकरं प्रदृत्तियां है, भौर जो मनोहर लक्ष्मी, सम्पत्ति 
या सुचि गौओं भौर अश्वं मे ई, उन सब रचिकर सद्द्धियों वा जमिला- 
चाभ द्वारा हे इन्द्र ! हे अग्ने ! ओर हे सेनापते ! आप सब रोग हरमे 
रुचिकर सम्पत्तियां प्रदान कर । शत० ७।४।२।२१ ॥ 
ट| प | 
विराड्ज्योहिःरधारथर्स्वाङ्ञ्योतिरघारयत्‌ । 
~ 1. _ >~ 
श्रजाप॑तिंश्वा सादयतु पृष्टे प्रश्रव्या ज्यातिष्प्ताम्‌ । 
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विश्वस्मे ्राणाय।पानायं व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छु । 
अधचिरेऽधिपतिस्तय) देवतेयाङ्िरखद्‌ ध्रुवा सीद ॥ २४॥ 
प्रजापतिदरेवता । निचद्‌ बूह्मी ब्रहती । ऋषमः॥ 

भा०-विविघ प्रकारो से जौर विविध रेशवर्यां से प्रकाशमान 
परथिवी ज्ञानज्योति को जपने भीतर धारण करे । स्वतन्त्रता के तेज से 
प्रकाशमान पूथिवी की स्वतन्त्रता की ज्योति को भपनेमे प्रजा का पार्क 
राजा धारण करे । हे प्रजे ! तुक्न ज्योति वारी को प्रध्वी-तरः पर बसावे। 
सब प्रजाजनो के प्राण, भपान ओौर व्यान इन शक्तियो की बृद्धि के स्यि 
यत्न करे । हे राजन्‌ ! तू सव्र प्रकार क¡ तेज प्रदान कर । हे प्रथिवी! 
तेरा अधिपति अभि के समान तेनस्वी हो । उस देव-स्वभाव मधिपतिके 
साथत्त्‌ अभि के समान देदीष्यमान्‌ होकर स्थिर होकर विराज । शत 
७1७।२।२३।२८॥ 

° मधुश्च माध॑वश्च॒ वासन्तिकावृतू अश्चेरन्तः लेषोऽखि 
करयैतां खावपृथिवा कटप॑न्तामाप ओष॑धयः कट्पन्तासन्नयः 
पृथङ्‌ मम ज्येष्ठाय सव॑ताः । भ्ये शघ्नय॒ः समनसोऽन्तरा 
चावांपृशचिवी इमे वासन्तिकावृतू श्रभिकटपमाना इन्द्र॑मिव 
ठेवा अभिसं विशन्तु तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ शुवे सीदतम्‌ ॥२५॥ 
ऋतवो देवताः । ( १ ) मुश्गितिजगत । निषादः । ( २ ) भुरेग बूह्यी इदती ॥ 

मघ्यमः॥ 

आ०--मघु गौर माघव भर्थात्‌ चैत्र भौर वैशाख वसन्तकेदो 
रतु मथौत्‌ भाख रूप से वो स्वरूप ह । ये दोनों जिस प्रकार संवत्सर 
स्वरूप अभ्नि के जोड़ने वाले है, उसी प्रकार मधु $ समान मघुर भौर 
माघव के समान फलोर्पाद्‌ङ दानों प्रकार के पुरुष मानों राजा खूप 
प्रजापति के भीतर स्नेह भी< हात हए दो राजाभों के बीच सन्धि कराने 
सं कुञ्जर होते ह । इनके द्वारा सूयं भौर भूमि $ समान नर भौर नारी 
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या राजा भौर प्रजा कायं करनेमे समर्थं दहोते ई । ओर जिस प्रकार 
वसन्त के दोनों मासो के द्वारा सम्पूणं मोषधियां वीर्यवान्‌ होती है उसी 
प्रकार प्रजाये भी पुणप-फर्जनक हो । तथा तेजस्वी विद्धान्‌ लोग सुक 
राजा की सवेभरेष्ठ पदाधिकार कीप्रासि जौर रक्षा के व्यि समान कार्य 
म दीक्षत हीकर बरुग र भी पनार काय करनेमें समर्थय । नौर 
जो राजा जौरप्रजाके बीचमेएक समान चित्त वाछे प्रेमी विद्धान्‌ प्रुष है 
वे सब वसन्त कारके दो मास चेत्र गौर वैशाख के समान मधुर गुरोः 
से युक्त होकर, राजा ॐ लिय सुखकारी मौर सामध्यंवान्‌ होकर, भाणगण 
जस प्रकार जास्मा क सान्रयपर रहत ह उसा प्रकार वे सव बड़ सञ्नार 
के चारों भोर विराजं । देयौ जौर एथिवि ! हे राजा प्रजागण ! उस 
महान्‌ देव राजा से तेजस्वी मौर पूर्णाङ्ग होकर तुम दोनों स्थिर होकरः 
पिराजो । छत ७।४।२।२९॥ 

ग्रषांढासि सह॑माना सद्टखारातीः सह॑स पृतनायतः । 

खहसख वीर्य्यासि सा मां जिन्व ॥ २६ ॥ 


[3 


सावित। दवाः वां ऋषयः । चत्रपतिरष। दा देवता । निचदूनष्डुम्‌ । गांधारः ॥ 


आ०-हे सेने! तूश्श्रुसे कमी पारजितनष्ोने वारी होने देः 
"अषाढा" असह्य पराक्रम वारी है । त्‌ विजय करती हदंकरन देने 
वाले शघरुभं को विजय कर । ग्तैर सेना बनाकर हम से युद्ध करना चाहे. 
वालों को भी पराजित कर। त्‌ सलं वीर पुरुषों के बलों से युक है १, 
वहत्‌ मुक राट्ूपति ओौर क्षत्रपति को हष्टपुष्ट कर वा पाल । त° 
७।२।३३।७० ॥ 


[^4 


॥ [+ 1 
मधु वातां ऋतायते मधु त्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ २७ ॥ 
२७-२६ गोतम ऋषिः । विश्वेदेव! देवताः । निचुदायत्री । षड्‌ नः ॥ 
भा०् स्य, षान, यन्ञ भौर ब्रह्मचर की साधना करने षाठे केः 
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लिये वायुरं भौर सञुद्र॒ मधुर रस ही बहाते दै । हमारी नोपधिय भी 
मधुर रस ले पूणं हों ।। शत० ७।५।१।३।४॥ 
मध नक्तसतोषखो मधुमत्पार्थिवं रजं: । 
ॐ ॐ 
मधु छौर॑स्तु नः पिता ॥ २८॥ 
छ ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । गायत्री । षड्जः ॥ 
भाल रात्रि हमारे स्यि मधुर ओर प्रभात समयमी हमे मधुर हो। 
"बूथिवी रोक दम मधघु के समान सुखप्रद हो । हमारे पिताके समान 
पालकं प्रकाशमान्‌ सूयं या भाकाश्च हमे मधुर स्मै । श्रत 
७ । ५।१।३।४॥ 
मश्ुमान्नो बनस्पतिमघुर्म२ऽ रस्तु घय्यैः | 
-माध्त्रीगविो भकःतु नः॥ २९ ॥ 
ऋभ्यादि पूवेवत्‌ । निचुद्गायत्री । षड्जः । 
भा०- पीपर, वट, जान्न जादि दृक्ष हमारे व्यि मघुके समान 
-मधुर गुण वाले हों । सूयं ह्मे मधु के समान मधुर गुण वाला, पुष्टिकर, 
भन्ञप्रद्‌ हो । किरण, गौएं भौर परथिवी मधुर अन्न रस बहाने वारी दहा। 
शत० ७।५।१।३।४॥ 


= (~ (1 [अ 
श्चपां गम्मन्त्सीद मा त्वा सूर्यो.ऽभिता्छन्माश्चिवश्वानरः । 
५ ॥ > ज क 
श्रचिचन्नपत्राः प्रजा अनुवीक्लखालु त्वा दित्या वृर; सचताम्‌ ॥३०॥ 


प्रजापतिर्देवता । आपी पक्ति । पचः ॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! त्‌ जलो को धारण करने वाले मेव या सूं के 
समान प्रजाओं भौर आ्च पुरषो को वश करने वाले राजपद्‌ पर विराज- 
मान्‌ हो । सयं के समान तेजस्वी तुन्न से अधिक बरुवान्‌ पुरुष तक्ष 
संतापित या पीडित न करे। समस्त विश्व का हितकारी अग्रणी तुक्षेन 
-स॒तावे । त्‌ प्रजाओं को पत्र पुष्यो ते र्दे ब्क्च ल्तादि के समान देख । 
: भका से हाने वारी चष्ट तुन्ञे सदा प्रं हो । शतठ ७ । ५।१.।८ ॥ 
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शीन्तस सुद्र न्त्सम॑सख्पत्‌ स्वर्गानपां पतिछेषभ इकानाम्‌ । 
युसीपं वसानः खुकृतस्यं रोके तत्र॑ गच्छ यज पूव परेताः ॥३९१॥ 
वरुणो देवता । त्रिष्‌ । धेवतः ॥ ` 
भा०-षटे राजन्‌ ! त्‌ सुखदायी तथा समस्त पदार्थो ढे उर्पादक 
तीनो रोको भौर तीनो कालो म भ्या होता है। तु ही जभीष्ट सुल साधनों 
कादातादै। जलो के मेव के समान प्रजार्थं का पालक है।त्‌जल्को 
धारण करने बाले मेघ के समान पुण्य के रोक को प्रास हो जां एषं के 
रोग प्राह इष्‌ द । त० ७।५।१।९॥ 
मही चोः पृथिवी च॑ न इमं यज्ञं मिंमिक्तताम्‌ । 
पिप्रतां नो भरीमभिः ॥ ३९ ॥ 
भा<-्याख्या देलो ज० ८ । ३३ ॥ शत० ७।५।१।१० ४ 
विष्णोः कमींणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । 
षनद्रस्य युज्यः सखां ॥ २२ ॥ 
भा०-व्याख्या देखो भ० ६।४॥ शत० ७।५।१।१० ॥ 
श्चासि धरणेतों जज्ञ प्रथममेभ्यो योनिंभ्या श्रधिं जातवेदाः। 
स गायञ्या तिष्टुमाचुष्टुभा च देवभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥२४॥ 
जातवेदा देवता । भुरिकि विषडप्‌ । धैवतः ॥ 








भा०--हे पएथिवि ! त्‌ स्थिर रहने वाली है । तू जगत्‌ ॐ समस्त 
भ्राणियों का माश्रय है 1 घनसम्पन्न मौर क्षानसभ्पन्न पुरुष पटले तक्चे 
ही उत्पन्न हुआ । वादु में इन प्रजा-जनो से उन्न होता है । गायन्नी, 
त्रिष्टुप्‌ भौर अनुष्टुप्‌ इन वेद्‌ मन्त्रों ले वह विद्रा घुरषां के ल्थि ज्ादि 
उपदेश पदाथ प्राप्त करावे। 

अथवा गायत्री राह्म बल । त्रिष्टुप्‌ क्षात्र बर भौर अनुष्टुप 
सवंसाधारण प्रजा का बर । इन तीनों से समस्त उपदेश्च भोग्य रेया 

१९ब्र. 
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कोभ्राक्च करे भौर विद्वान्‌ देवो, राजाभों को प्राक्त करावे 1 प्रात 
७।५।१।३०॥ 
खी के पश्च मे--खी भरव मौर गृहस्थका आश्रय दै! यह पुर 
प्रथम इस माता से उस्पन्र होता है भौर फिर दहन गुरु आदि भनेकः 
आश्रय स्थानों से उत्पन्न होता है । 
इषे राये रमस्व सष्टसे द॒म्न ऊजं श्रपत्याय । । 
सम्राडसि स्वराडसि सारस्वतो त्वात्खो प्राचताम्‌ ॥२५॥ | 
ज।तवदा देवता । निचृद्‌. बृहती.। मध्यमः ॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! तू जज्ञ, देकवये, बत, तेज वा यन्त, पराक्रम, 
सौर सन्तानो के खाभ के ययि यज्ञ कर । हे राजन्‌ ! त्‌ स्वयं प्रकाह्नमान्‌ 
ह । सरस्वती, मात्‌ वेद-जञान के दोनों निकास अर्थात्‌ मन मौर वाणी 
या जष्यापक ओर उपदेश्च तेरी उत्तम रीति ते रक्षा करं । नत ७।५) 
१।३१॥ 
मनो वा सरख्वान्‌ वाक सरस्वती । एतौ सारस्रतादुत्सौ । शत 
७॥ ५।१।१।२१॥ 
अर्च युवा हि ये तवाश्वासो देव साघव॑ः। 
च्रे वह॑न्ति न्यव ।। ३६ ॥ 
भरद्वाजो बाैस्पत्य ऋषिः । त्रिदेवता । निचद्णायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हेशन्रु संतापक राजन्‌ ! जो तेरे कायंसाघक अश्वै, जोकि 
शरु के स्तम्भन करने के सिये रथादि को खूब भच्छी प्रकार बहन करते 
ह, उनको रथ मे नियुक्त कर । शत० ७।५।१।२।३॥ 
खुदा हि देबहत॑मां २5 ब्रश्वीरिऽ चभ्ने रथीरिव । 
नि होता प्यः स॑दः ॥ २७ ॥ 
विरूप श्रांगिरस ऋषिः । श्रक्र्देवता । निचव्गायत्री । षड्जः ॥ 
आ१०- हे नायक राजन्‌ ! रथ का स्वामी निस प्रकार धोक 
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इथ मं जोडता है उसरी प्रकार तू विद्वानों द्वारा शिक्षा प्राक्ठ, तथा विद्ा- 
प्रकाशादि को ग्रहण करने: वाङ शिक्षित सरुषो को भपने राज्य-कायं सें 
नियुक्त कर । तू ही सव से पूं भ्रासन पर वियमान्‌ तथा सर्वं॑रेत्यौ 
कादाता या अहीता होकर उच्च आसन पर विराजमान है । शत° 
७।५।१।द३३॥ + 
खम्यक्‌ स्वनति सरितो न धेनां अन्तहदा मन॑सा पयमानाः } 
घृतस्य धारा भिचाकशीमि हिरण्ययो वेनसो मध्य अच्च ॥२८॥ 
वामदेवो मौतम ऋषिः । भ्ाञ्नबता । त्रिष्डुप्‌ यवतः ॥ 

भा०-- जि प्रकार जल-धारापं ब्ती हे उसो प्रकार भीतर घरण. 
शीर हृदय जओौर मननश्षीरु चित से पविन्न की इदे बाणियां भी भरी 
प्रकार से विद्धान्‌ पुरुष के सुख से प्रवाहित होती ह । यह माष्मा सुवण्ठ 
समान तेजोमय भौर दण्ड के समान इन्द्रियो की शासक है । मँ उसे 
उर्ती ज्ञान-षारा्भों को, भाग के बचे षृतकी धारा्भोके समान 
अति उञ्ञ्वरु देखता टँ । शत० ७।५।२।१।। 
ऋच त्वां रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा । । 
अभूदिदं विश्चस्थ भुव॑नस्य॒ वाजिनसश््वानरस्यं च ॥ ३९ ॥ 

भन्निरवता । निचुद्‌ बहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे पुरुष ! में तक्को यथार्थं ज्ञान ढे लिये, तुश्च को यथोदित 

प्रीति नौर भभिलावा पत्ति ङे ल्थि, सुक दीति के ल्यि, क्षे तेज 


प्राक्च करने के ल्यि प्राक्त करतां । तु विश्वकाप्रेरक बर है । ज्ञानवान्‌ 


सौर समस्त नरोंमे व्यापकल्प से वियमान्‌ रानाकोभीत्‌ ज्ञान 
कराने वाला है । शत० ७।५।२।१२॥ 
चरभ्निज्योंतिषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वचसा वचैखान्‌ । 
सह खदा असि खहसर।य त्वा ॥ ४०॥ 
श्रभ्ि्वता । निचदुभ्णिक्‌ ऋषभः ॥ 
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भ०--हे तेजस्‌ राजन्‌ ! त्‌ तेन ते तेजस्वी होने से 'भन्नि' है । 
कान्ति ते कान्तिमान्‌ होने के कारण “खक्मः जथौत्‌ सुवण के समान है! 
तू सह रेशवरयो भर ज्ञानं का देने वाला है । वुश्ते जनन्त देशौ भौर 
ज्ञानां की रक्षा भौर प्राति के ख्यि नियुक्त करतार । शात 
७।५।२।१२।१३। 
श्राएित्यं ग्रं पय॑सा समरङ्ग्चि स्स्न॑स्य ध्रतिमां विश्वरूपम्‌। 
'परिन्रङ्धि दरंखा माभि मरस्थाःशतायुषं रुणुहि चीयमानः ॥४१॥ 

श्राञ्नदवता । नच॒त्‌ त्ष्टडप्‌ । पवतः ॥ 

भ०--ग्याख्या देखो० १२॥। ६१ ॥ शतत ० ७।५।२।१७॥ 
घातस्य जति वरुणस्य नासिमश्व जज्ञान ९ सखारेरस्य मध्य । 
शिश नदना < हरिमद्विवुध्नमग्ने मा हि थीः परम व्यामन्‌ ॥४५॥ 

श्राक्नदवता | 1नचुत्‌ } [तरष्डप्‌ । चवतः ॥ 

आ०--हे तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! वायु के समान वेग वाङ, जलमय 
समुद के वांधने घाले, दृसरों को पापों से वारण करने वाले, महान्‌ 
भाकाशा के बीच रस्पन्च सूर्यं के समान प्रजा-जनों के बीचपेदा हृष 
नदियों के समान अति सखद प्रनाओं के बीच बालक के समान विद्यमान्‌ 
मेव के आश्रयभूत वायु ॐ समान जीवनदाता, ओर अश्च कीसी शकि 
-खाले षिद्वान्‌ को तू मत विनष्ट कर । इशत० ७। ५।२॥ १८॥ 
्जच्रमिन्दुंमरूषं भुररयुमञ्निमीडे पूववि नमेभिः। 
स पधमिकतशः कटप॑मानो गां मा हि शै खीरादि।ति विराजम्‌ ॥४३॥ 

श्रषिदवता । निचत त्रिष्डप्‌ । भवतः ॥ 

भा०-जविनाश्ी, शेश्चयवान्‌, रोषरहित, सब के षोपक, पृण 
ज्ञानवान्‌ राजा की मै नमस्कारो द्वारा स्तुति करता ह वहत्‌ पार्न- 
कारो सामर््यो से सूयं जिस प्रकार जपनी क्रतु से सबको चटाता है उसी 
अकार पनी रानसभा के सदस्यों ते सामभ्यंवान्‌ होता है। वहत्‌ 
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विविघ पदार्थो ते प्रकाशित प्रथिवी को मत विनष्ट. कर । ब्रात * 
७।५।२।१९॥ 


ष त्वषटर्वं ~ 
वरू त्वष्वरुणस्य नाभिर्मा जज्ञाना रजसः पर॑स्मात्‌ । 
न 1 = 11 ् 1९ च _ =| 
महो <स हस्रीमखुरस्य सायामन्न मा हिं थुसीः परमे व्योमन्‌ ॥४४. 
भम्िदेवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०- संसार को घवृने वाले परमेश्वर को वरण करने वारी, 
जगत्‌ के मूलकारण रूप जर को स्तम्भन करने में समथ, सबसे उक्कृष्ट 
परमेश्वरसेहीप्रादुभत होने वाली, सव्रको प्राण देने मे समं परमेश्वर 
की बढी भारी, असंख्य शक्तियो से युक्त, मेड के समान सव की 
आच्छादक, निमाण करने वाली शक्ति को, हे विद्वन्‌ ! त्‌ सब ते उंेः 
पद पर विराज कर विनाश कत कर । प्रात० ७।५।२।२० ॥ 
यो छ्ञ्निरनेरध्यज।यत शोकत्पृथिव्या उत वां दिवस्परि । 
येनं श्रज। विश्वकर्मा जजान तभश्न हेडः परि ते वृणक्तु ॥ ४५॥ 

अश्चेवता । त्रिष्‌ । धैवतः ॥ 

भा०- जो क्लानवान्‌ पुरुप परम ञानी पुरुष के संग से ्ञानवान्‌ होता 
है भौर जो पएूथिवी के तेज से भौर सूयं के तेज से प्रकाशमान है, जिसके. 
दवारा समस्त कायो का कत्तं धत्तं राजा प्रजानों को उत्तम बनाता है, 
डस विद्वान्‌ पुरुष को हे राजन्‌ ! तेरा क्रोघ भौर भनाद्र छोढ्‌ दे । भयात्‌ 
उसे प्रति तू न प्रोष कर, न उसका अनादर कर। शत०. 
७।५।२।२।२१॥ 

ई्र-पक्ष मै--जो ज्ञानवान्‌ योगी से भी अधिक ज्ञानवान्‌ है । भौर 
जो भपने तेज घे प्रथिवी भौर सूयं के भी उपर भधिष्ठाताख्पसेदहै भौर 
जिस तेज से विश्व का खष्टा प्रजापति प्रना्ों को उसपन्न करता है उर्‌ 
परमेश्वर के प्रति हे विद्वान्‌ पुरुष ! तेरा अनादर भाव न हो । 
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वत्र ठेवानासु्दगादनींकं चचरितरस्य॒ वरुणस्या्नेः 1, 
आ श्रा यावा पृथिवौ च्रन्तरिंल थस्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥४६॥ 
सो देवता । निचृत्‌ निष्डप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-जो विद्वानों का संचय करने वाला है वह बरस्वरूप दोकर 
राज्य मे उद्य को प्राक्ठदह्योतादहै, जो प्राण भौर जलूकाक्ञापकरटै, जो 
अकाश्च भौर अन्धकार से युक्त दोनों प्रकार के लोकों को नौर अन्तरिक्ष 
कोभी सव प्रकारसे पूणं कर रहादहै, वह सूयं के समान जंगम भौर 
स्थावर सबका नास्मा सर्वान्तयाीमी, सवका प्रेरक, भौर धारक दै। 
श्त ७।५।२।२७ ॥ 
इमं मा हि %खीद्धिपद पश्चुथ%सदहसखात्तो मघाय चीयमानः । 
मयुं पशं मेषम्न जुषस्व तन चिन्वानस्तन्छो निषीद्‌ । 
मयुं ते शुगच्छत्‌ यं द्विष्मस्तं ते श्ुगृच्छतु ॥ ४७ ॥ 
अरनिदेवता । विराड्‌ बह्म पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तू सुख प्रा करने जौर भन्न के लिथि निरन्तर 
दता इभा, इस दोपाये पुरूष को भौर उसके उपयोगी चौपाये प 
न्को भी मत मार । हे ज्ञानधन्‌ नेता! तू पवित्र अन्न उत्पन्न करने वाञे 
जंगली पश्च की भी बृद्धि चाह | भौर उसते भी जपनी सम्पत्ति को बदाता 
इभा जपने शरीर के बीच मे ह्ट-षुष्ट होकर रह । तरा संतापकारी क्रोष 
{हिंसक जंगली पञ्च को प्रा हो। भोर जिससे हम प्रेम नरह करते उनको 
तेरा संतापकारी क्रोध प्राप्ठ हो । शत० ७।५।२।३।२॥ 
इमं मा हिं थ सीरेकशफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु । 
गोरमारण्यमयु ते दिशसि तेन चिन्वानस्तन्डो निषीद । 
गोरं त गच्छत यं दिष्मस्तं ते शगच्तुः ॥ ४८ ॥ 
अरभनदेवता । निचद्‌ बाह्य पंक्तिः । पंचमः ॥ 
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भा०--हे पुरुष ! पं से ध्वनि करने या हिनहिनाने वाङ, एक 
सुर के तथा वेगवान्‌ जश्च, गधे खचर जादि पश्च को मत मार । जग 
के गौर नामक बारहसतिगे को रक्षय करे मी तुशने मे यही उपदे करता 
ह । कि उसकी बृद्धितेभी तू भपनी छृद्ध॒ करता इजा जपने शरीर की 
रक्षा क्रिया कर । तेरा रोध खेती को हानि पटाने वारे मृग को प्राषष 
टो । जिसके प्रति हमारी प्रीति नदीं है तेरा क्रोध उको ही प्रा हो । 
शत० ७।५।२।३३॥ 
इम साहस्र शतधारमुत्सं व्यच्यमान % सरिरस्य मध्ये । 
घतं दुहानामदित जनायाभ्चे मा हिसीः परमे व्योमन्‌ । 
शवयम।ररयमचु ते दिशामि तेन चिन््रानस्तन्छो निर्ष।द। 
गवयं ते शुगच्छत यं द्विष्मस्तं ते गच्छतु ॥ ४६ ॥ 

शरमदैवता । कृतिः । निषादः ॥ 

भाग्-रोक मँ धि्यमान्‌ सैकड़ों के धारक पोषक ओर हजारों 
सुखप्रद पदार्थौ के उत्पादकं इस बैल को भौर मनुष्यों ॐ हित के लि 
खी, दध, भन्न आदि पु्िकारक पदां प्रदान करनेवाली मरहिंसनीय गौ 
को ष्टे राजन्‌ ! अपने रक्षण-कायं में तत्पर होकर मत मार । तुक्षेमें 
जंगली पयु गवय का भी ठपदेश्च करता हँ । उसमे भी अपने रेश्वयं की 
बृद्धि करता इभा अपने शरीर को स्थिर कर, । तेरा क्रो नाच करने 
चारे "गवयः नामके पञ्चको प्राषठष्ठों । मौर जिस शत्रु से हम द्वेष करते 
तेरा क्रोध उसको प्रा्ठदो। शत० ७।५।२।३४॥ 
इममूरणायुं वरणस्य ना्ि त्वच॑ पशनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । 
त्वष्टः प्रजाना प्रथम जनित्रमग्र मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥ 
उष्ुमारणयमनु ते दिशा तेनं चिन्वानस्तन्छो निषीद । 
उषरं त डागुच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगच्छतु ॥ ५०॥ 

सचदैवता । भुरिक्‌ कृतिः 1 निषादः ॥ 
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भा०-हे राजन्‌ ! त्‌ परम रक्षाधिकार म निथुक्त होकर, सयैजगत्‌ 
के रचयिता परमेश्वर की प्रजां म सब षे प्रथम, सुखो के उत्पादक, 
भावरण करने योग्य वसो के मूलकारण, दोपाये गौर चौपाये पञ्चभों 
म सरीरों को कम्बलादि ढंष्ने वाले, जन को देने वले ञेद्‌ जन्तुकोः 
मत मार । तुके मँ जंगी उंट का उपदेश करत! ह | उससे सश्ढ होकर 
क्षरीर के सुखो को प्राक्च कर । तेरी पीडाजनक,प्रदृ्ति पीडाननक जीष- 
कोप्ा्ठहो। ओर तेरा दुःखदायी क्रोध. उसको प्राक्च हो जिसे हम द्वेष 
करते शं । शत० ७।५।२।३५॥ 

अजो दछयञ्चेरज निष शोकात्सो त्रपदयजनितारमच । 

तेनं देवा ढेवतामग्रमार्येस्तेन रदमायन्नुप मेध्यांसः । 

शरभमाररयमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्छो निषीद ॥ 

शरभंते शगच्छतुं यं द्विष्मस्तं ते शगच्छतु ॥ ५१ ॥ 

असि्देवता । भुरिक्‌ कुतिः । निषादः । 

आ०-भजन्मा जास्मा तेजोमय परमेश्वर के तेजः ते ज्ञानवान्‌ नौर 
तेजख्वी हो जाता है । तभी वह पूवं विद्यमान्‌, समस्त जगत्‌ के उत्पादकः 
परमेश्वर का साक्षात्‌ करता है । उसी नजन्मा, आस्मा द्वारा विद्वान्‌ जनः 
उक्तम देव-माव को प्राच होते है । जओौर उसी के बरु पर पविघ्राप्मा जन 
उञ्त पद को प्रा्ठ करते है तुक्चको मँ जंगली शरभ अथात्‌ हिंसक ग्याघ्र, 
पश्च कास्वरूप दशषीतादरँ। उसके समान वलवान्‌ होकर त सपने 
शरीर की रक्षा के ल्य सिथर होकर रह । तरा शोक संताप भौर पीडा- 
जनक कायं हिंसक पुरूष को प्राक्च टो । भौर जिसते हम द्वेष करते 
उसको तुगहारा पीडा-संताप-जनक क्रोघ प्राक्च हो । शत ० ७।५। २।३&६ 

त्वं यविष्ठ दाश्षो नूः पाहि शृरघी गिर॑ः । 

रत्तां तोकमुत त्मना ॥ ५२॥ 

उशना ऋषिः । अनिश्कोऽश्नि वता । निच॒द्‌, गायत्री । षदः ॥ 
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त भा०--हे भति अधिक बलवान्‌ पुरुष ! तू दानक्षीर भौर कर भादि: 
देने वाङे प्रजा-जनों का पाटन कर । भौर प्रेम से उनकी कही वाणि - 
को श्रवण कर । गौर स्वयं ष्टी उनी पुच्र के समान रक्षा कर । धत०. 
७।५।२।३१॥ ` 

अपां त्वेमन्त्खाद्‌याम्बपां त्वोद्नन्‌ त्साद्याम्यपां त्वा भस्म॑न्‌. 


त्सादयाम्यपां त्वा ज्योतिंषि सादयाम्यपां त्वायने सादयाभ्यणैवे 
त्वा स्दने सादयामि समृद्ध त्वा सदने सादयामि । 'सरिरे त्वा 
सदने सादयाम्यपां व्वा प्तये सादयाम्यपां व्वा सधिषिः 
सखाद्याम्यपां त्वा सदने सादयाम्यपां त्वां खधस्ये सादयाम्यपां 
स्वा योन सादयाम्यपां त्वा पुरीषे सादयाम्य॒पां त्वा पाथसि 
सादयामि । शायत्रणं त्वा छन्दसा सादयाभि बरेष््ुमेन त्वा 
| छन्द॑ खा सादयाभिं जाग॑तेन त्वा छन्द॑सा सादयाम्यानुष्ुमन त्वा 
छन्द॑सा सादयामि पाङ्क्तेन त्वा छन्दसा सादयामि ॥ ५३॥ 
उशाना च्विः । भाषो देवताः । ( १ ) युरिक्‌ बरूह्य पक्तिः । पचमः ॥ ( २.) 





बल्लो जगती । निषादः । ( ३ ) निचृद्‌ बाह्यो प्तिः । पंचमः ॥ 

भा०-[१]हे राजन्‌ ! तक्षको मेँ जलो, प्राणों, या प्रजा्भो के प्राः 

करने योग्य जीवन रूप पद्‌ पर स्थापित करता हँ । [२] वुक्चको जलां केः 

दरद्‌ भाग. मे जहां नाना भोषधियां उस्पन्न होती है उस अधिकार 

पद्‌ पर स्थापित करता हँ । [३] जलो के तेजोभाग खूप मेष के पद्‌ पर 

सुश्वको स्थापित करता हँ । जथौत्‌ मेष जिस प्रकार सब पर छाया ओर ` 
निष्पक्चपात होकर जरू षष॑ण करता है उसी प्रकार प्रनानों परत 

समस्त सुख कर देशवर्यो का वण॑न भौर छत्रछाया कर । [४] तुश्षे जलो की 
विद्यत्‌ के पद्‌ पर स्थापित करता हँ । मथौत्‌ जिस प्रकार जला म वित्‌, 
| बलवती शक्ति है उखी प्रकार त्‌ भी प्रजाभों के बीच बलवती शक्ति वाल 
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-ङोकर रह [५] तुक्चको जलो के एकमात्र आश्रय, इसी भूमि के पद्‌ पर 
-स्थापित करता ह । अथात्‌ जिस प्रकार समस्त जलो का आधार भूमि 
है उसी प्रकार समस्त प्रजाभों का आश्रय होकर तु रह । []त॒क्षको 
°मणेव = जीवन प्राण के 'सदन' भासन पर स्थापि करता हूँ | जथौत्‌ 
'भ्राण जिस प्रकार समस्त इन्द्रियों का ाधारहै, उसी प्रकारतू भी 
समस्त प्रजो जौर शासक वर्गो का बाश्रय होकर रह । [७] तुद्घको मेँ 
-सय॒द्र अथात्‌ मन के भसन पर स्थापित करताहं। जिस प्रकार मन 
समस्त वाणि्यो का उद्गमस्थान दै, उसी प्रकार तू समस्त प्रजाभों का 
-उदूगम स्थान बन कर रह। [८ ] जलां के निवासस्थान तडाग या कूप 
क पद पर तक्षको नियुक्त करता हँ । भ्थौत्‌ सुख दुःख भ जिस प्रकार 
आम-जनता तालाब या कूपके जाश्रय पर र्ती है उसी प्रकारत्‌. 
*भ्रजा के सुख दुःख मं माश्रय बन । [९]जरों को समान खूपसे घारण 
करने वाके गम्भीर जलाशय के पद्‌ पर स्थापित करता हू । [१०] तुक्ष 
-सवत्र प्रसरणशील भौर प्रेरकं जर के पद्पर स्थापित करता ह । 
प ११] भौर सूङ्म जलो के आश्रयस्थान महान्‌ जाकाश्च के पद्‌ पर तुन्न 
स्थापित करता हँ |[१२] जसो को एकत्र धारण करने वाले अन्तरिक्ष के 
"पद्‌ पर तुश्वको स्थापित करता हँ । अथात्‌ अन्तरिश्च जिस प्रकार मेष 
आादिरूपसे जलो को एकत्र रखता है उसी प्रकार राजपुरुषं भौर प्रजा- 
जन दोनोंकोत्‌ समान सूपसे धारण कर । [१३] समस्त नद्‌ नदियों 
केस्थान सुद्र के पद्‌ पर भै तुक्चको स्थापित करता हँ । म्थात्‌ 
“तू समस्त देश्षदेशान्तरो से जदं प्रजामों कोश्रण देनेवाला हो।. 
13] दन्तो मेँ जलो के भीतर दीि सहित वि्यमान्‌ रेती के पद्‌ पर 
“स्थापित करता हँ । जेते रेती जरो को स्वच्छ रखती ओर शोभाको 
अदाती दै उसी प्रकार त्‌ प्रजां को स्वच्छ रख ओर उसकी शोभा को 
दा । [१५] जख के भीतर विथमान्‌, पालनकारी त्व अन्न के पद्‌ पर, 
मँ तुक्चको स्थापित करता हँ । [१६] वुक्चको गायत्री-खन्दभर्थात्‌ ब्राह्मणों के 
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(~य थथथव- 
विया बल से स्थापित करता हँ । [१७] तलको त्रष्टम-छन्द्‌ अर्थात्‌ क्षात्र- 
बल घे स्थिर करता दँ । [१८] तक्षको जागत छन्द अथात्‌ वैद्यो के बल 
से स्थापित करत हँ । [१०] अनुष्टुभ छन्दं अर्थात्‌ सवं साधारण कोक 
के बल से तुञ्तको स्थापित करता हँ । [२ °] तुन्षको मैं पां्त-खन्द्‌ अथात्‌ 
दशो दिश्चाओं लथवा पाचों जनों के बरु ते स्थापित करता ह| 

यं पुरो ुवस्तस्यं धाणौ भौवायनो व॑खन्तः प्र॑णायनो 
गायत्री वाखन्ती गौयञ्यै गायचं ग॑यतरादुंपा रपा थशोखि- 
चत्‌ चवते! रथन्तरं वसिष्ठ ऋषिः । श्रजाप॑तिगृहीतया त्वर्थ 
थाश गृह्णामि परजाभ्यः ॥ ५४ ॥ 

प्राणा देवताः । स्वराड्‌ धृह्यी जगती । निषादः ॥ 

भाग--यह अभ्निखवरखूप वारा पूवं दिशा मे सबका मूर कारण, 
स्वयं सत्‌-रूप घे विद्यमान्‌ था । उसका ही यह सामथ्यं स्वरूप प्राण है । 
इसी से वह 'युव्‌" का भपस्य उसघे उतपन्न होने से “भोवायन' कहाता 
है । प्राण ते उत्पन्न होने वारा प्राणों का आश्रय (वसन्तः है । “वसन्त 
स्थात्‌ सबको बसाने बाङे तस्व से "गायत्रीः, प्राणों की रक्षा करने वाली 
शक्ति या वाणी उत्पन्न हूं । गायत्री शक्ति खे गायत्र अथात्‌ प्राण रक्षक 
बरु उत्पन्न आ । गायत्र बर से “उरपपाड, नाम प्राण-उत्पन्न हुभा । 
उपा प्राण घे श्रिदरृत्‌' नामक्‌ प्राण उर्पन्न होता है । त्रिडृत्‌ नाम प्राण 
से रथन्तर नाम प्राण का बर जिसते इन्द्रियो म माद्य विषय अहण कयि 
जाते द वह उत्पन्न होता है । उन सबका प्रवत्तक गौर द्रष्टा सब प्राणों 
अर्य रूप बसने वाला (राणः वसिष्ठ कदाता दै । हे चितिशक्ते ! या हे 
वाणि! प्रजा के पार्क मुख्य प्राण द्वारा वशीकृत तुश्च द्वारा मेँ प्रजां 
ढे प्राणको वशम करतार । शत० ८।१।१।१ ६५ 

राजा भौर राष्-पक्च से--यह प्राण राजा “सुवः है । उसे राण 
शूप माव्य श्ादि “भौवायन' है उनमें उत्तरोत्तर वसन्त गायत्री, गायत्र, 
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व 
पांश त्नदृत्‌ ब्रदणं रथन्तर, रथ बर उरन्न होते है । सब का दृष्टा 
सख्य राजा का पुशेहित (वसिष्ठ दै । प्रजापति, प्रजा के पालक राजाः 
से वशीङृत वुक्च प्रजा या पएथिषीसेर्मे प्राण कोया जनन कोप्रजा के 
हताथ म्ाष्ठ करता हू । 

अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनो वेभ्वकर्मणं श्रीष्मो म॑न~ 
सखिषु त्रष्मीं विष्ठुभ॑ः स्वारथ स्वारा्॑न्तयांमोऽन्तया- 
मात्प॑ञदशः पञ्चदशाद्‌ वृहद्‌ भरद्वाज ऋषिः प्रजाप॑तिगृदीतन्चा 
स्वया मने गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५५ ॥ 

प्रजापतिः ( प्राणश्‌ ) देवता । भुरिगतिधृतिः । षदजः ॥ 

भा०- दक्षिण दिज्नामे यह स्यं समस्त क्म करने म समथष्ै। 
खसके ही विश्वकमां रूप से उस्पन्न मन है । मन से उर्पन्न प्रीष्म ऋतु है । 
सूय के प्रखर ताप वाले ऋतु के मानस तेज से त्रिष्टुप्‌ जात्‌ मन, वाणी 
भौर कम॑ तीनों मे हिसा करने वाखा क्षात्र-वल उत्पन्न होता है! उख 
श्नात्र-वरु ते स्वर-समूह नर्थात्‌ स्वयं रामान्‌ राजा-गण उस्पन्न होते 
ह । स्वयं तेजस्वी राज-गण से एथिवी का भन्तेमन अथात्‌ प्रबन्ध उरपन्र 
होती है । उस स्यवस्था से राट क १५ अंगों पर श्चासक मुख्य राजा 
की उस्पत्ति होती है । उस सुख्य राजा से बडे भारी राष्ट की उत्पत्ति 
होती है । उसका द्रष्टा शौर सन्नाल्क स्वयं प्राणके समान "भरद्वाजः 
है । हे राजशक्तं ! राना द्वारा वशी-षटूत तुक्षते मँ प्रजार्भोकेमन को 
भपने वश करता हँ । शत० ८ । १।१।७-९ ॥ 

अयं पश्चाद्‌ विश्वव्यचास्तस्य चच्ुवेश्वव्यचसं वषाश्चा- 
कष्या जगती वाषीं जगत्या ऋक्समम्‌ ऋकलमाच्छकरः 


शुक्रात्सक्तटशः सप्तदशादरूप जमदाय्चकत्छषिः श्रजापातगरहातया 


त्वया चच्छगृह्णाम प्रजास्यः ॥ *६॥ 
भ्रजापातदेवता भुरिगतिषृतिः । षड्जः ॥ 
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~~~ 


भा०--यह प्रनापति पश्चिम दिशामे तेज द्वारा समस्त विश्वमे 


कने वाङ सूं के समान है । विश्च मे व्यापक सूर्यं के प्रकाशा ते जिख 
भकार पुरूष की भां उत्पन्न होती है उसी प्रकार मजापालक परमेश्वर का 


भी च्यु सूयंकावनाहभादहै। जेत्रे भांलों ते प्रेमाश्र बहते टंउसी 
भकार मानो ये समस्त वधार मी सूयं से उस्पन्न होकर परमेश्वर के चक्षु 
से बहती ह । यह समस्त सशि वधां ते ही उत्पन्न होती है । जगती खन्द 


से नित प्रकार “च्छ्क्‌' नाम साम की उदयत्ति है । ऋक सम नामङ्‌ 


खाम ते शुक्र “रहः अर्थात्‌ धीयं उष्पन्न होता है । शुक प्रह से यज्ञम 
सदश स्तोम की उत्पत्ति होती दहै । भध्याप्म मे वीयं ते स्षद्श नाम 
-भात्मा के शरीर को उस्पत्ति होती है । राजा प्रजा के बर से १७ अगों 
बाले सक्षदशाङ्ग राञ्य ओर उस पर स्थितराजा की उद्पर्ति होतो दै। 
.सष्ठदृश' नाम अस्मात दही वैरूप अथात्‌ वित्रिध जीवसष्टिका प्रादुमोव 
होता है । साम मे सदश स्तोमसेवैखूप नाम "पष्ठः का उदय होता है। 
-राषटरमे, स्वदुश अङ्गे युक्त रानाकेद्वारा राञ्य की विविध रचना 
होती है । वइ चक्षु सूयंद्ी जमदमि है, वदी सव्र दरश है। इस श्रीर्‌ 
मच ही ज्रदभि है। राषटरमे सर्वोपरि दशा पुरूपदही जमद्न है। 
प्रजा ॐ पालक प्मेधर द्वारा स्वोक।र को गड पल्लो के समान निमाीत्री 
शक्ति ते, एव देह म आस्मा द्वारा प्रास्त चितिश्चक्ति से राष्ट मंराञ्य-शक्ति 
तेनै पजाभो को चक्षु को अपने वश्च करता हँ । शत° ८ । १। २।१-३॥ 
इदयुत्तरात्‌ स्थस्तस्य श्र सोवथश्चनरोजयनुषटुष्‌ 
श्लौरखनष्रम एेडमनेडान्‌ मन्थी मन्थिन एकत्रिंश पकविथ- 
शाद्‌ वैराजं विष्वामित्र ऋषिः धरज(पतिगरदीतया स्वया धज 


गृह्णामि भ्रजाम्यः ॥ ५७॥ 
प्रजापतिदेवता । स्वराड्‌ बृह्यो तिष्ठ्‌ । धेवतः ॥ 


भा०--यह उत्तर दिशामे या सब घे उपर महान्‌ माकाश (स्वः 
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हे । उस प्रजापति का मानो वह जाकाश ही महान्‌ “श्रोत्र ' है । इसलिये 
उसका श्रोत्र “स्वः होने से "सौव कहाता है । इसी प्रकार इस शरीर मे 
“स्व, अथात्‌ सुख का साधन आकाश की तन्मात्रासे ही बना हुभां 
श्रोत्रः है । “संवत्सरः खूप प्रजापति मे शरत्‌ ऋतु ष्टी श्रोत्र के समान 
है । वषो के बाद्‌ आकान्न ओर दिक्नाएं खुर जाने से श्रद्‌ कतु उत्पश्च 
होती है, इसी से श्षरत्‌ मानो प्रजापति के श्रोत्र सूप जाकाज्ञ या दिशां 
से उसपन्न होती है । श्रद्‌ ऋतु से अनुष्टुप्‌ छन्द उत्पन्न ोता है । अर्थात्‌ 
छन्दो म जिस प्रकार अनुष्टुप्‌ सवै-प्रिय हे उसी प्रकार तुमं मँ “शरद्‌ 
ह। भयुष्टुप्‌ घे *टेड' नाम साम की उत्पत्ति होती है । अथौत्‌ अचुष्टुप्‌ नाम 
छन्द से एेड अर्थात्‌ “इडा? वाणी का विस्तार होता है । ेड नाम साम 
से यज्ञ मे मन्थिग्रह उत्पन्न होताः ह । षाणी के विस्तार से इन्द्रियों भौर 
हृदय को मथन करने की शक्ति उसपन्न होती ३ । मन्थिग्रह से यक्ते 
“एुकविश्चः नाम साम की उत्पत्ति होतीषहै। वाणी के बरु पर हृद्य 
मथन हो जाने पर २० अंगों सित इङ्कीसवां मात्मा खी के गभं मँ उत्पच्च 
होता हे । यज्ञ मे एकविश्स्तोम घे वैराजः साम की उत्पत्ति होती हे + 
आत्मा से ही विविध तेजं से राजमान्‌ देद की उत्पत्ति होती ह । "एक- 
विंशः राजासि ही विविध राष्ट के कार्यो की उत्पत्ति होती है । श्षरीर में 
श्रोत्र ही विश्वामित्र ऋषि टै। राजा द्वारा राजश्क्ति के वक्ष कर केने 
पर प्रजाभों के “श्रोत्र भथात्‌ सुख दुःख श्रवण करने वाड न्यायाधीश 
को में स्वीकार करू । शत० ८ । १ । २। ४.६ ॥ 


इयमु परिं मतिस्तस्य वाङ्‌ मरात्या हेमन्तो वाच्यः पद्क- 
दंमन्ती पङ्क्त्ये निघन॑वम्निघनैवत श्राग्रयणः आग्रयणात्‌ ति 
रवत्रयस्त्ि शो जिंणवज्रयास्त थ शाभ्य। ५ शाकररेवते ' विश्व 
कंसं ऋषिः श्रजाप॑तिगृदीतया त्वया वाचं गृह्णामि प्र॒जाभ्य॑ः लोकं 
ता इन्द्रम्‌ ॥ ५८॥ 
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| प्रजापतिर्देवता विराडाकृतिः । पचमः ॥ 

भा०-- यद सवप उपर विराजमान्‌ मननशील प्रज्ञा हे.मो विराट 
शरीर म चन्द्रमा के तुस्य अक्तान अन्धकार म भी प्रकाशन करने हारी 
हं । उसते उत्प होने वाली वाणी मति से उत्पन्न होने के कारण मास्याः 
हे । हेमन्त जिस प्रकार अति शीतल ह उसी प्रकार वाणी से हृदय की 
शान्ति होती हें । इसे मानो वाणी से हेमन्त उत्पन्न होती हे । संवत्सर 
प्रजापति खूप म शरत्‌ कार की चन्दर उयोति के वाद्‌ तीर गजंनाकारी 
वाणी रूप मेष नौर उसॐ़े बाद्‌ हेमन्त उत्पन्न होता है । हेमन्त षे पंक्ति 
उत्पन्न होतौ है । न्थात्‌ हेमन्त कार के बाद्‌ जन्न पकना प्रारम्भ होताः 
हें । संवत्सर मे पंचम क्तु हेमन्त से मानो यज्ञे पंक्ति छन्द की 
उत्पत्ति हदे । राषटरमेप्रना के हृद्यां को प्रामन करनेसेदी शश्र परिपाकं 
की शक्ति प्राघ्ठ होती हे, मथवा पञ्चांग सिद्धि प्राक्च होती दै। यक्ञर्मै 
पक्ति छन्द्‌ से “निघनवत्‌ सामः की उस्पत्तिहै। निधनवत्‌ साम से. 
"आग्रयणः ग्रह की उत्पत्ति होती है मौर आग्रयण ञ्ह से त्रिनव ओौरः 
त्रयलिश्च दोनों स्तोम उत्पन्न होते ह | प्रिनव ओौर त्रयद्धिश्न दोनों स्तोमो 
से शाक्वर ओर रवत दो "ष्ट उत्पन्न होते है । इसी प्रकार राम शश्र 
संतापक पंक्ति नामक सैन्य पाचों जनो की सम्मति, सैन्य शक्ति पे 
शनिधनवत्‌' अथात्‌ शनरु-हनन होता हे । उससे जागयण अर्थात्‌ आगे 
बदने वाले श्यरवीरों का पद्‌ नियत होता है । उससे व्रिनव भौर त्रयखिक्ष; 
२७ ओर ३३ के स्तोम अर्थात्‌ संघों की रचना होती है। ओौर उनते 
शाकर भात्‌ शक्तिशाली भर रेवत अर्थात्‌ धनाढ्य राट की उत्पत्ति 
होती है। इस सबका छपि भर्थात्‌ दरष्टा नौर नेता सन्चालक. विश्वकाः 
प्रजापति ह । राजा द्वारा वशीकृत राजश्चक्ति रूप तुक्च से प्रजा के हित 
के ल्यि भाक्ञा प्रदान करने वारी वाणी को भपने वश्च करं । शत०:९, 
८।१।२॥। ७-९॥ 

“ल्नेकं,० ता०, ऽदन्द्रम्‌० ॥' 
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` १२अ०के ५४, ५५, ५६ इनं तीन मन्त्रां की प्रतीक मात्नरक्खी है। 
. रोकं प्रण.० (८ १२।५४ } ता भस्य सूद्‌० ( १२ । ५५) इन्द्रं विश्वा 
१२१५६). ` ` (पक 
हति त्रयोदशोऽध्यायः 
[ तत्र च्रष्ठापञ्चाशदचः | 
इति मीमांसाती-प्रतिष्ितवियालंक्रर-िरदेपशोभितश्रामपर्डितजयदेव शंकते 
यजुरवेदालोकभा्ये त्रयोदश।ऽध्यायः ॥ 
चतुदेशो ऽध्यायः । 


-ॐ---- 





"4 श्रा३म्‌ ॥ धवत्तातध्ञयानध्रवास ध्रव योनिमासींद साधया। 


उख्यस्य केतुं प्रथमं जुपाणारिवनाध्वयू सादयतापरिह त्वा ॥१॥ 
अशनो देवते । त्रिष्टुप्‌ । भैवत्‌ः ॥ 
भा०-हि प्रथिवि ! तू स्थिर जनपद वारीहै। त स्थिर ग्रह भौर 
स्थान वालोदै।त्‌ ध्रुव प्रजा का आश्रय है। तू भपने स्थिर भाश्रयपर 
- ही उत्तम राञ्यप्रबन्ध से भाश्रित होकर रह । तु प्रथिवी के योग्य श्रेष्ठ 
-्ञान को सेवन करने वाली हो । राष्‌ यज्ञ के सम्पादक विध्या के पारंगत 
शासनादि क अधिकारी दोनों तुक्चक्ो इस आश्रय पर स्थिर करं । 


 दीकेपक्षर्मे-त्‌ स्थिर निवास स्थान वाली स्थिर बाश्रयवारी 
-्ोने से धरवादहै। तु उक्तम आचरणपूठेक भौर स्थिर पति का लाश्रय 
केकर विराज । उखा अथात्‌ स्थाटी के योग्य पाक आदि विद्या को अति 
-प्रेमचे ये करने वारी होकर रह । तुन अध्वर अर्थात्‌ गृहस्थ यज्ञ या 
अविनाशी प्रजा जन्तु खण यज्ञ के अभिराषी माता इस गृहाश्रम मं 
स्थिर कः; ।। शत० ८।२।१।४॥ 
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ञमि त्वां रुद्रा वस॑वो गृणामि बरहलपिषिं सौभगाय. & 
ठ 1 00 


भ्विनाष्वयूं सादयतामिष् त्वा ॥ र॥ न ॥1 # {7"“* -41/॥ 
अश्विन देवते । बही इृहती । मध्यम ८2 व ४ 

भा०--हे मजे ! त्‌ डलाय' भरात्‌ गृह वाली, गौरं शत - आ 
पदरथ घे युक्त, एवं पुर को धारण करने वाली है परथिषी पर बने गृहया 
भाश्रय पर विराजमान हो । तुक्नको उपदेश करने हारे विद्वान्‌ भौर 
वसु ब्रह्मचारी वा निवास करने दारे विद्धान्‌ रोग नित्य उपदेश करं ॥ 
सोमाग्यकी बृद्धिकेल्यितू इन वेद मन्त्रो मे स्थित ज्ञानां को प्राक 
कर । पूववत्‌ । शत० ८ । २।१।५॥ 

खी के पक्षभे-त्‌ गृह वाली, एत-पुष्टिकारक अन्न भौर जर ते 
पूणं या स्नेह से पूणं होकर "पुर" = पालन्ारी घर को धारण करने बाली 
खी है । पएूथिवी के तल पर बने खुवभ्रद्‌ गृह मे विराज। रद्र वसु आदि 
मै्ठिक ब्रह्मचारी रोग तुके वेदों का उपदेश करं । तू अपने सौभाग्य की 
बृद्धि के सिये उनको {क्च कर । यज्ञकत्ता विद्धान्‌ माता पिता तुन्े यहां 
स्थिर करं । 

भध्याह्म मे--चिति शक्ति पुरन्धि है, वह शरीररूप गृह वारी है । 
शरीर म बसने वाले प्राण उसकी स्तुति करते दै, षड भघ्नको प्रा करे ॥ 
जीवन-यक्त के कत्ता प्राणापान उसे वहां स्थित रख । 

खेदततदंर्तपितेह सीद्‌ देवान।<सुभने वहत रणाय । 

पितेवैधि खनव र सशव खावेशा तन्डरा संविंशस्वा- 
भ्विन॑ध्वयूं स।दयतामिह त्वां ॥ ३॥ 

अशिनो देवते । निचृद्‌ वाही इृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू भपने बलों ओर ज्ञानों द्वारा भौर अपने चतुर्‌ 

बलवान्‌ श्यो के बन्ट से काय-कुशर पुरुषों का पारक पिता के समान 
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होकर भौर बड़े भारी ` सम्रास के {ख्य दवाना ओौर विजयी पुरूषो के 
बीच मे सुखकारी पद पर .विराजमान्‌ हो । पुन्न क स्यं जिस भरकर 
पिता हितकारी जौर उसका पालक होता है उसी प्रकारतूभी हो।हे 
परथिवी मातः ! तू भी पारक पिता के समान हो.) सव प्रकार से सुख- 
क्रारिणी भौर उत्तम प्रकार बसने योग्य हो । त्‌. पनी विस्तृत राञ्य-शक्ति . 
से स । शत्‌० ८ २1१।६॥ 

खी पुरूष के पक भं--दे पुरुष ! तू शत्यो भौर जपने बर का पारक 
होकर विद्वान्‌ पुरुषो को सुख ओर बडे भारी रसण योग्य उत्तम काय के 
{ल्य स्थिर हो । पुत्र के ल््यि पिताके समानदहो।हेखी! त्‌ पति को 
-सुखकारिणी, सुखपूवक गृहस्थ-सुख देने वाली, उत्तम वेश्ल धारण करके 
अपनी देह चे पति के साथ संगत, एक दोकर रह । 


प्रथिव्याः पुररीबमस्यप्लो नासता स्का विश्व उामगररन्वु दवाः 
स्तोमपृष्ठा घतदतीह खीद्‌ प्रजावदस्मे द्विणायजस्वा- श्विन।- 
व्यू सादयताथिह त्वा ॥ ४॥ 
श्राश्वन्‌। देवते | स्वराड्‌ बाह्म बृहती । मध्यमः ॥ 


आ०-हे राजरक्ते!त्‌ एथिवी का पाङन करने वाखा उत्तम खर्प 
डे । उस तेरी समस्त विद्वान्‌ ओर राजगण स्तुति कर । तू बर को भपनी 
“पृष्ठः या पलान सामथ्यै मे धारण करने वारी, जर के समान तेज को 
धारण करने वारी होकर विरजमान्‌ दो । भौर हमे उत्तम प्रजा के 
समान दही नाना टेश्व्यौको मी प्रदान कर ।  दात० ८।२।१७॥ 
खी के पक्ष म--त्‌ उत्तम रूपवती होकर निश्चय ते पुथिवी के उपर 
'ारुक होकर या श्रीसग्धद्ध होकर विद्यमान्‌ है । समस्त विद्वान्‌ तेरी कीत्ति 
-गावि । तू वीयंवान्‌ पुरुष को. अपने आश्रय क्छिये इए तेजस्विनी या अन्न 


श्रुत ओर स्नेह से युक्त हाकर विराज । भौर हम सब को उत्तम प्रजायुक्त 
सेश्चय प्रदान.कर,। 


॥ ५" ५ १ 


तया ठेवत॑याङ्गरखद्‌ धरुवे सीदतम्‌ ॥ ६ ॥ 
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२९७ 
अदित्यास्त्वा ध्षठे स।दयाम्यन्तरित्तस्य धर्जाी विष्ठम्मनीं 
शामाचपल्ना भवनानाम्‌ । ऊ्िद्रन्लो अपार विश्वकर्मां 


त ऋषिरश्चिनाध्वयूं स।द्यतामिह त्व ॥ ५॥ 
ऋष्यादे पूैवत्‌ । 

भा०--हे राजशक्ते ! अलण्ड परथिवी के पीर पर तेरे जाश्रय पर 

ग्नवास करने वाले राजा को धारण करने वाली, ओर दिश्षाभों मौर 

उनम निवास करने वाली प्रजाओं को विविध उपायों से भपने वश्च करने 

खारी, भौर रोकोको अधिष्ठाता खूप से पालन करने वाली तुश्च 


¦ स्थात क्ता ह । जरू के वीच म जिस प्रकर रस वद्यमान्‌ रहता है 


उसौ प्रक्रतु भी प्रजाओं के बीच रसुखूपसे विद्यमान्‌ शो । जलो के 


;जीच मं उपर उठने वारी तर समान उद्य को प्रा होने षाली हो। 


पजक प्रङार समस्त {शिटप के उत्तम कार्यौ का कत्ता इजी नियर' है उक्ती 
भकार समस्त काया का कत्त राजा तेरा सञ्चालक तथा दरष्टा है। 
पूचवत्‌ । शत० २।२।११०॥ 

खीके पक्ष मे- देखि! तुक्नको प्रथिवी के उपर स्थापित करता हू । 
त्‌. भातर्‌ उपास्य, पतिदेव या अक्षय उस्ाह को धरने बारी, सब 
्दिशार्भा को धामने वाली ओर उत्पन्न पुत्रों की पालक । तू जलो की 
तरग कु समान हषकारणो है। तेरा दरष्टा पति ही तेरा "विश्वकर्मा, स्वं 
ञ्चभ कर्मो का करने वाखा कत्ता-धत्ता है । जगत्पारुक परमेश्वरी शाक्त के 
पक्षम भी मन्त्र स्पष्टदै। ++ र 
शुकश्च य॒चिश्च परेावृत्‌ उग्नरन्तःरनेप्रोऽछि कल्पेताम्‌ चावा- 
पृथिवी कट्पन्तामाप ्रोषययः कर्पन्तामञ्चयः एृथङ्ः मस 
ज्येष्ठया खव॑ताः। ये च्रद्चयः समनसोऽन्तरा द्यावादथिवी 
इम | अष्मादतू ज्राल्कटपमाता इन्द्रमव उवा सअभिसवेशन्त 
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गरीष्म ऋतुरदेवता । निचृद्‌ उक्तिः । षट्जः ॥ 
भा०--शक्र भौर श्चि ये दोनों प्रीष्म कार के जंगस्वरूप दो मास 
ह । व्याख्या देखो ज० १३ । मं० २५ ॥ शत० ८ । २।१।७६॥' 


सन्‌ कतुः सखजूविधाभिः सजडेवेः खजुदेवन्योनावे 
रश्च त्वा वैश्वानरायाभ्विनाध्वयूं सादयताभिह त्वां । सजू 
कतभि सजूविधाभिः खजूवखभिः सजृदैवेवयोनाधेरन्नये त्वाः 
वेभ्वानरायाभ्विन॑ध्यूं सादथताभिद् त्वा "खज्‌ केतभिः खज्‌ 
विधाभिः खज रुद्रैः सजदैवेधयोनाधेर श्ये त्वा वेश्वानराया्ि- 
नाध्वयू सादयतामिद त्वां सज्‌ ऋत॒भिः सजुविघाभिः खजुरा 
दित्यः सजेधैवे्रयानाघेरञ्चये स्वा वैश्वानायाभ्चिनाध्वयूं सद्‌ 
यतामिह त्व खजऋंतभिंः खजूर्विघाभिः सजमिभ्यदवेः सनू- 


=> 6) 


देवे्॑योनाधेरय्यये त्वा वेश्वानरायाश्विनाध्ठयू सादयता. 
त्वा॥७॥ 
किषदेवा ऋषयः । मन्त्रोक्ता वस्वादयो विश्वेदेवा देवताः । ( १ ) सरक्‌ 

प्रकृतिः । ेवतः ॥ ( २ ) स्वराट पक्तिः । (३) निचृदाकुतिः । पन्चमः ॥ 

भा०~-हे राजन्‌ ! तु संवत्सर के घटक क्तुओं के समान राषटकं घटक 
या राजसभा के बनाने वाले सदस्यो के साथ समान खूप पे प्रौतिपूवेक हो । 
तू राषट-शरीर के विधाता आ पुरुषो के साथ समान रूप से प्रीति युक्त. 
होकर रह । दानश्षीरु ओर विजिगीष, वीर पुरषो से प्रेमयुक्त हो । जीवन 
को देह के साघ वांधने वाले प्राणों के समान राष्ट म जीवन-जागृति एव 
विल्ञानों द्वारा सब को जीवनप्रद जीर अन्न-जाजीविका द्वारा व्यवस्थां 
म बाधने वाङ विद्वानों ॐ साथ प्रीतियुक्त बतीव करने वाला हो । इसी 
प्रकार तू वसु, सद्र, जदिव्य भौर विद्वेदेव इन सवर विद्वान्‌, शचुतापक, 
प्रजा के पारक, उयवस्थापक, आदान-प्रतिग्रह करने वाख ज्ञानी पुरुषों के 
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साथ प्रेम युक्त होकर रह । विदयाभां मे ज्यापक राषट्‌-यन्त के सम्पादक 
विद्वान्‌ तुक्षरो इस राष्रायिकार के पद्‌ पर स्थापित कर । 

स्री ओर पुरुष ॐ पक्ष मे-हेखि मोर हे पुरुष ! त॒म कतुं 
रणो, विद्वान, भौर जीवनोपयोगी पदार्थौ वे यक्त हो । प्रजा तन्तु के 
इच्छुक माता पिता दोनों तुक्चशठो सवंहितकारी अभि, अग्रणी तेता 
पद्‌ के ल्यि इस सदुगृहस्य में स्थापित करं । इसी प्रकारत्‌ वसु, खद्‌ 
ओर मादित्य नामक विद्वान्‌ जितेन्द्रिय पुरुषों ॐ साथ प्रमपूवंक सत्य 
सग लाभकर । शत ८।२।२।८-९॥ 
शाणं मे पाद्यं मे पादि वानं म पा च्म उर््या विभाहि 
श्रोत मे श्छोकय । अपः पिन्वोष॑घीर्जिन्व ्विपादव चतुष्पात्‌ 
पाहि दिवो ब्रषिमेस्य ॥ ८॥ 

पूषीधस्य प्राणः उत्तराय च श्रापो देवताः । दम्पती देवते। मुरिगति- 

जगती । निषादः ॥ 

भा०-दे राजन्‌ ! युक्त प्रजागणके प्राणकी रक्षा कर । मेरे भपान 
की रक्षा कर | मेरे शरीर के विविध संधियों चलने वाङ व्यान की रक्षा 
कर । मेरे चश्चु को विस्तृत दशेन-शक्ति से प्रकाशित कर । मेरे श्रोत्र को 
पवण-समथं कर। जलो के समान प्राणो का सेचन कर, उनको पुष्ट कर । 
आोषधियों को पुष्ट कर । दो पांव के मनुष्यों की रक्षा कर । चोपायां की 
रक्षा कर । जैसे आकाशते बृष्टि होती है उसी प्रकार तेरी तरफ से मेरे 
प्रति सुखो की वषा हो। 

खी के पक्ष मे-हे पते! तू वि्ञाल शक्ति सेमेरेप्राण, अपान भौर 
व्यान की रक्षा कर| च्षु को प्रकाशित कर! श्रोत्र को उत्तम शाख- 
वण से युक्त कर । प्राणों को पुष्ट कर । खष्य गौर चोपायो की रक्षा कर । 
सूयं जते एथिवी पर वपा करता है देसे त्‌ सुकषे अपनी भूमि रूप खी पर 
सखन्तानादि के निमित्त वीरयांदि का प्रदान कर । शत० ८।२।।३३॥ 
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४ 3 १ 
भूरधा वय॑ः प्रजापतिश्छन्दः ले वयो मयन्दं छन्दो विष्टम्भो 
~ | श 1 र, = ८ 
वयोऽधिपतिश्छन्दो विश्वक॑सां वय: परमेष्टी छन्दो छस्तो बयो 
श < =. [+ =| ~ 1.12 ~ | ॥ * 
विलं छन्दो! चष्कि्दये। विशालं छन्दः "पुश्षो वयस्वन््रं छन्द 


व्याघ्रो बयोऽनाधुषरं छन्द: सि थो चय॑श्छदि छन्द॑ः पष्ठवाडवयेो४ 
[4 ॥ [२ 
बृहती चुन्द उक्ता वय॑ः ककुप्‌ छन्द॑ ऋपमो वय॑ खताचरहतीः 
॥ 
खन्द; ॥ € ॥ 
अश्मनड्वान्वय॑ः पङ्नक्तिश्छन्दो येलुयैयो जग॑ती छन्द॑स्ञ्यविर्व- 
ये 


9 


[^ 


य॑चिष्टुए्‌ छम्दो। दिस्यवाड्वयां विराट्‌ छंन्डः पञ्च।चिरव 


गारी चन्द॑खिठत्सो वय॑ उष्णिक्‌ छन्द॑स्तुैवाङ्वयो.ऽनुषरुप्‌ 
छन्दः तोकं ता इन्द्र॑म्‌ ॥ १० ॥ 
प्रजापत्यादयेो देवताः ( १ ) निचृद्‌ वृह पक्तिः 1 (२) स्वराड्‌ बृहयी 
पक्तिः । पंचमः। ( ३ ) विदांसो देवताः । निचृदटेम्॑यमः ॥ 
भा०--१. शिर जिस प्रकार शरीरम सबके उपर विराजमान्‌ है 
उसी भ्रकार समाजमे जो सब से उचे पद पर स्थत हो उसका कन्व्य 
प्रजापति का है । प्रजाओं का पालन करना है । (र) जो क्षत्र या वीय 
वान्‌ पद्‌ पर स्थित है उसका कन्तभ्य प्रजा को सुख प्रदान करना है । ३.. 
जो विविध प्रजाभों को विविधूप्रकार ओर उपायों से स्तम्भन कर सके,. 
पार सके उसका कर्य "अधिपतिः होने काहै। ४. जो पुरुष राञ्यके 
समस्त उत्तम कार्यो का प्रवत्तकं जयात्‌ श्रमविभाग के ख्य पद्पर स्थित 
है वह परम स्वामी पद्‌ पर स्थित होने योग्य है । ५. सबको भाच्छादित करनेः 
वाले पदाधिकारी का कततभ्य है कि वह विविध प्रकारके बरवा शरीर 
ढकने के पदार्थौ को प्राक करे । ६. जो पुरुष बरवान्‌ है उसका कन्तम्य है कि 
चह विविध देशरयो से शोभायमान्‌ हो । ७, जिस्म घुरुष होने का सामथ्यं 
है उसका ^तन्त्र' अथौत्‌ तन्त्र, ङटुम्ब को धारण पोषण करना करन्य है ॥ 
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८. जो पुरुष व्याघ्र के समान शूरवीर है उसका कत्तम्य है कि वह (६। 
से कभी पराजित न हो । ९. सिह के समान बडे २ बरुवान्‌ श्रु कोः 
जो हनन करनेमे समर्थं हे वह प्रजा पर छदिः अथौत्‌ गृह ॐ छत के 
समान माश्रय देने धारा होकर जपनी छत्रच्छाया मे रक्ते । १०. जेः 
पीठ से वोद छादने षाठे पश्च के समान राट के काय-भार को स्वयं वहन 
करने मं समथ है वह हती, पृथ्वी के समान बडे कायं भार को अपने 
ऊपर छे । ११. वीयसेचन म समर्थं बृषभ के समान वीयवान्‌ पुरूष का 
कन्तञ्य जपनं अधीन प्रजाओं को जाच्छाद्न करना ओौर सबसे अपने 
सरर स्य व्यवहार से वत्तेना है । १२. जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान-मान से भका 
शित है उसका कर्तव्य प्राप्त हए बडे २ कार्यो का करना है । १३. शाकट- 
वहन करने मे समथ बे के समान बरवान्‌ पुरुष अपने वीर्यं को परि- 
पकक रकल जार गृहस्थ के भार को उठावे । १४. जो दुधार गौ के समान 
दृसरां का पारन व पोपण करने मेँ समथं है वह जगत्‌ को पाङन कर 
सकता हे ३५. तीनों वेद की रक्षा करने मे समर्थं पुरूष कम॑ उपासना 
ओर ज्ञान तीनों ते स्तुति करे । १६. आदित्य के समान तेज को धारण 
करने वारा पुरुष विविध रेशवर्यो भौर ज्ञानां घे स्वयं प्रकाक्षित हो भौर 
अन्यो को प्रकाश्चित करे । जो पुरुष पाचों प्राणों पाचों इन्द्रियों पर वक्षा 
करने मं समथ हं वह सपने प्राणोंकी रक्षा करने मे सफल हो। १८ 

कम, उपाप्तना मौर क्ञान मे, या वेदत्रयी ही निवास करने वाराः 
मथवा तृतीयाश्रमी युरुष जपने समस्त पापों का दाह करने से सफलः 
हो । १९. तुयं अथात्‌ तुरीय, चतुथं आश्रमवासी पुरुष होकर निरन्तरः . 


परमेश्वर कौ स्त॒ति करे । (लोकम्‌, ता, इन्द्रम्‌) ये १२ वै अध्याय के४ 


५५, ५ ५६ इन तीन मन्त्रों की प्रतीक हे । शत० ८ । २ । ३ । १०.१७॥४ 


इन्द्राच अन्यथमानामिष्टकां हत युवम्‌ । ५ 
पष्ठन दयावा प़ाथवां खन्तारेत्त च विवाचस ॥ ११ ॥ 
वेरवकमा क्मषः । इन्द्रा्ा दवता । भुरगनुष्ड्प्‌ । गाधारः ॥ 
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भा०-हे इन्दर ओर भ्न ! अर्थात्‌ सेनापति भौर राजा या राजा 
ओर पुरोहित ! तुम दोनों पीडा को प्राप्न होती इह तथा रेश्र्थौको 
प्रदान करने वाली प्रजा को दद्‌ करो । हे प्रजे ! त्‌ अपने पृष्ट वलसे दयो, 
पधिषी भौर अन्तरिक्ष तीनों रोको को, प्राक्च होती दै । सव स्थानों के 
भोग्य पदार्थो को प्राक्च होती है । शत० ८।३।१।८॥ 

विश्वकमां त्वा सादयत्छन्तरिक्तस्य पृष्ठे व्यच॑खतीं भरथ॑ख- 
-तीमन्तरित्तं यच्छरान्तरि्तं ट हन्तिं मा हिसीः । विग्व॑स्तै 
श्राणाय।पानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरिच।य । वायुष्टवा- 
भिपतु सद्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया देवतयाङ्खिरखद्‌ 
रवा सीद्‌ ॥ १२ ॥ 

विश्वकमां ऋषिः । वायुदेवता । भुरिग्‌ तरिकृतिः । मघ्ममः ॥ 


भा०-हे राजशक्तं ! विविध रूपों से विस्तृत भौर विस्तृत रेश्वयं 
-वाकी वु्षको, समस्त उत्तम कार्यो के करने हारा राला, अन्तरिक्ष के 
समान सबॐ़ बीच पूजनीय पुरुष ऊे पृष्ठ पर अथात्‌ उसके बरु या नाश्य 
"पर स्थापित करे । तू स्वयं अपने भीतर विद्यमान्‌ प्ञय पुरूष या भन्त- 
रिश्च के समान प्रजा के रक्षक राजा को बल प्रदान कर। उसी “अन्त 
रिक्ष" नाम राजा को दद्‌ कर । उस अन्तरिक्ष पदपर धिद्यमान्‌ सर्वरक्षक 
को मत विनाश कर। सबके प्राण, अपान, व्यान, उदान प्रतिष्ठा 
ओर उत्तम चरित्र की रक्षाके ख्यि, वायु के समान बरश्षाङी पुरूष 
"बे भारी कल्याणकारी सम्पत्ति या शक्ति से, अति श्लान्तिदायक्‌ तेज 
जौर पराक्रमसे तेरी रक्षा करे । उस देवस्वरूप पुरूष के साथ तू जश्न 
के समान तेजस्विनी होकर स्थिर होकर रह । शत० ८।३।१। 
--१० | 

राङ्याख प्राचा द्‌ार्वराडाख द्‌ल्तिणा दिक्‌ स्र(डसि प्रतीचीं 
देङ्‌ स्वराडस्युदीची दिगधिपल्यसि बृहती दिक ॥ १२ ॥ 
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^ विश्वेदेवा ऋषयः । दशो देवताः । विराट पक्तिः 1 पचमः ॥ 

भा<-प्तादला जस प्रकार सूय के प्रकाश से देदीप्यमान होती 
ड उसी प्रकार हे राजशक्ते ! तू जपने तेन प्रकाश्चमान्‌ से राजा की शक्ति 
है । दक्षिण दिशा जिस प्रकार सूये विशेष श्रकार के ताप भौर 
भ्रकाश्च से विशेष प्रकार की तेजख्िनी होती है उसी प्रकारत्‌ भी 
राजा के विरोषतेज घे प्रकाशमान हो। पश्चिम कोजाने वाठ सूर्यं 
से जिस प्रकार पश्चिम दिका प्रकाशमान होती जाती है उसी प्रकार 
तू. भी "सच्राट्‌ स्थात्‌ सब प्रकार के देश्वर्यो ते उत्तरोत्तर तेज- 
स्विनी हो । उत्तर दिश्चा जिस प्रकार उत्तरायणगत सूयं घे प्रकाश्चमान्‌ 
होती ठै उसी प्रकार त्‌ राजकक्ति भी स्वयं भपने स्वरूप से तेजस्विनी 
हो । उपर की दिश्ञा जित प्रकार मध्याह्न कार के सूयं घे प्रकाशित 
होती दै उसी प्रकार राजशक्ति सब पर अधिकार करके सबकी पालन 
करने वारी हो । इत० ८।३। १।१४॥ 

खी के पक्ष मे--लखी भी विविध गुरणोष्े विराट्‌, सुल मेँ .विद्यमान्‌ 
होने से सम्राट्‌, स्वयं तेजख्िनी ्ोने से स्वराट्‌ , गृहपत्नी होने से भधि- 
परनी भौर रानी हो । ये पांच पदवी पांच दिश्षाभों के समान तुक्े प्रा । 
विश्वकर्मां त्वा सादयतछन्तरित्तस्य पृष्ठे अयोतिंष्मतीम्‌ । 
विश्वस्त प्राणायापानाय व्यानाय विश्ठं ज्योतियेच्छं । वायुष्टेऽ- 
धिपतिस्तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरुवा सीद्‌ ॥ १४॥ 

विश्वेदेवा ऋषयः । वायुदेवता । स्वराड बही इती । मध्यमः ॥ 

मा०-प्रजापारक राजा, प्रजा के पूरय पुरुष के भाधार प्रवर, सूयं 
के समान तेजस्वी पुरुषों से युक्त वक्चको स्थापित करे । त्‌ प्राण, नपान 
सौर व्यान के समान राष्ट के सव प्रकार के बर सम्पादक के लि ्योति 
को प्रदान कर । वायु जिस प्रकार शतरु-खूप इक्षो को उखाद्‌ रेकने 
समर्थं है वैवे ही बलवान्‌ पुरूष वुक्च राजकशक्ति का भधिपति है । त्‌ इस 
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देवस्वरूप भधिपति के साथ तेजस्वी होकर स्थिर होकर रह । शत ० 
८।३।२।३।४॥ 


प 


2 


नभश्च नभस्यश्च वाविकावृत्‌ अघ्रेरन्तःश्केपरोऽलि करं 
द्यावापृथिवी कल्पन्तामाप त्रोषधयः । कटप॑न्त 


५५4 


पथः 
मस्न ज्यष्ठ्याय सत्ताः ये खञ्चयः समनसा्न्तसा चयावाप़थिषी 


` 2 8 


इमे वाधिकाघत्‌ अभिकटषमाना इन्द्रमिव देवा श्रथिसंविंशन 
तया ढवतयाज्गरखद्‌ श्वे सखादतम्‌ ॥ १५॥ 
इषश्चाजंश्च शारदावृत्‌ अश्नरन्तः भरलेषोऽखि कल्पेतां याव।- 
पृथिवी कल्पन्तामाप श्रोष॑घयः कटप॑न्तासश्चयः पृथः मम 
ज्यष्ठ्याय् सवताः। ये अस्नखः समनसो ऽ न्तरा द्यावापृथिवी 
इम । शारदाच्रत्‌ अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा ऽग्रथिसंवि- 
शन्तु तथां देवतया ङ्गिरखद्‌ ध्वे सीदतम्‌ ॥ १६ ॥ 
 विरवदेवाः ऋष्यः । ऋतवो देवताः । १५ स्वराड्‌ उत्कृतिः । 
१६ मुरिग्डत्ततिः । षड्जः ॥ 
भा०-नभस्‌ ओर नभस्य ये दोनों वर्षा ऋतुकेदो भाग दें! 
इत्यादि अ० १२ ॥ २५ ॥ 
भा०- दष भौर उज' ये दोनों श्रद्‌ ऋतु केदो मास हे । देखो 
स० १२।२५॥ शत० ८।३।२। ५-१३ ॥ 
युम पाहि श्ण म पाह्यपानं मै पाहि व्यानं म पाहि चमे 
पाहि श्रो मे पाट वाच॑ मे पिन्व मने मे जिन्वरासमानं मे पाहि 
ज्योतिमे यच्छ ॥ ९७ ॥ 
' . .भा०--हे स्वाभिन्‌ ! मेरी मायु की रक्षा कर । मेरे प्राण का पाटन 
कर । मेरे जपान की रक्षा कर । मेरे व्यान की रक्षा कर । मेरी मालो 
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का पालन कर । मेरे कानां का पालन कर। मेरी वाणीकोतृक्च कर। 
मेरे मन को प्रसन्न कर । मेरी आत्मा या देह की रक्षा कर । ्ान-उ्योतिः 
प्रदान कर । श्त०.८ | ३ । २ । १४-१५ ॥ : 

मा च्छुष्द्‌ 1 च्छन्दः प्रवमा च्ुन्दौ श्रस्रावयप्रछन्दः पडाक्क-- 


॥ 


॥ 
श्चछन्द्‌ उाप्णक छन्दो वृहती छन्दोऽनण्रप छन्दा विरार्‌ छन्दा 
गायती छन्दस्विष्रप छन्दो जगती न्दः ॥ २८ ॥ 
पृथिवी छन्दोऽन्तरिक्षच्छन्टो चोर्छन्टः ससाश्छन्दो नक्तत्राणि 
छन्दा वाक्‌ छु्टो मनश्छन्दः। कुषिश्छन्टो हिरण्यं छन्दो 
, ~| स 
गोग्लन्दोऽजा छन्दो ऽश्वश्छन्दः ॥ १९ ॥ 
चन्दांसि देवताः । १८ भुरिगति जगती । १९ आरौ अति जगती । निष।दः । 

भा०-च्षान कराने वाली प्रज्ञा, उच्टृ्ट ञान कराने वाखी प्रमाण- - 
वती बुद्धि, प्रव्येक पदाथ का ज्ञान करने वारी बुद्धि, कामना योग्य अन्न,. 
पञ्च॒ भवयर्वो ते युक्त योग अथवा परिपक्त शक्ति, उत्तम बड़ी शक्ति या ` 
प्रकृति, जनुकूल स्तुति, विविध पदाथ विज्ञान, स्तुत्िकतौ ज्ञानी की रक्षा ` 
करने वारी शवक्ति, त्रिविध सुखो का वणेन करने वारी विद्या, जगत्‌ - 
व्यापिनी श्वक्ति मे सभी सुख देने वाङे साधन ओर बल के स्थान ह।. 

यिवी मौर जाकाश्च, वर्ष, नक्षत्र, वाणी, मन, कृषि सुवण, गौ आदि. 

पद्व, अजा आदि पश्च, अश्च आदि एक खुर के पश्च ये सवभी शक्तिके 
स्थान, भौर कार्यो के साधन करने म सहायक, जथवा मानव प्रजा को 
अपने भीतर भाच्छादित या सुरश्चित रखते हे । शत० २।३।३। १-१२- 

च्भनि्दवता वातो दवता सूया देवता चन्द्रमा दवता वसवा 
7 ॥ भ [3 0 ॥ | ~ =>] भ 3 
देवता शद्रा ठेवतादिव्या देवता खरुता देवता वश्च ठ्वा दवत 
बृह स्पति्टं बतेन्द्रौ देवता वरुणा ढंवता ॥ ० ॥ । 

विश्वेदेवा ऋषयः । अगन्यादयो दवताः । अुरिग्‌ वाही त्रप्‌ । धेवतः 
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~~~ 
भा०--अश्चि, बात, सूयं, चन्द्रमा, जठ वसु, ११ प्राण, १ २ मास 
: विद्वान्‌गण, समस्त दिभ्य पदाथ, ब्रह्माण्ड मौर वेद्‌ वाणी का पालक 
` इश्वर, भौर वरण ये सब देवता अर्थात्‌ दिव्य शक्तियां हे । राष्रभयेद्ी 
सब भधिकारी लोग राजाक्ति के अंश हँ । शत०८।३६।३।१ १२॥ 
सूर्घाखि राङ्धरवासिं धरणं 9ञ॑सि धरणी । 
रुष त्वा वचस त्वा कृष्य त्वा त्तमाय त्वा ॥ २९॥ 
विशवे देवा ऋषयः । विदुषी देवता । निचृद्‌ श्रुषटप्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-- दे राजशक्ते ! तू सब से उच शिरोभाग पर स्थित है । त्‌ 
` राड्‌' भर्थात्‌ सूय ऊँ समाम ही तेजस्विनी है । धवा दश्वा परथिवी 
जित प्रणार सव्रका आश्रय है उसी प्रकार तू स्थिर होकर राष्रको धारण 
करने वाली हे । त्‌ समस्त प्रजाको धारण करने वारी, भौर धरणी 
-अथौत्‌ भूमि के समान सवका आधार है । जीवनङ्द्धि के स्यि, खेती 
कौ उत्पत्ति के ल्थि, ओर प्रजा की द्धि के लियि तुक्च को स्वीकार करता 
द । शत० ८।३।४।१-८ ॥ 
यन्खी राड यन्ञ्यखि यमन ध्रवाखि घरिजी । 
इष त्वाजत्वा स्य्थ त्वा पाषायत्वा लोकं ता इन्द्रम्‌ ॥२२॥ 
विश्वे देवा ऋषयः । विदुषी देवता । निचृदाप्णक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-राजशक्ते ! तु राजवैभव से प्रकाशमान्‌ होने से तू नियम- 
कारिणी शक्ति कहाती दै । तू नियम-ग्यवस्था करने वाली, भौर प्रजा 
"को धारण करने वारी प्र्वी के समान स्थिर है । तुक्च राज-शक्ति कोभं 
भन्ञ-सर्पद्‌ा कौ दृद्धि के स्यि, पराक्रम के लि, प्राणक्क्ति या रेशवयं की 


"इद्धि के ल्यि, भौर पश भादि सशद्धिकेल्यियाश्ररीरोंकी पुष्टिके 
चयि स्वीकार करता हँ त° ८ ३।४।१०॥ 


च्राययास्चच्द्भान्तः पञ्चदशा व्यामा सप्तदशो धरुण एकवि शथुशः 
-अतुत्तर्टादशस्तपा नवदशाऽभी वत्तः स वि थुशो वच॑ दावि शः 
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खम्भर॑णस्रयोवि शो योनिश्वतुर्विंथुशो 'गभौःपञ्चविशशः : 
त्रोजखिणवः कतरेकतरिथशः ्ीतष्ठा ज॑यस्त्रिथुशो वधनस्यं 
विषै चतस्रो नाकः पटच्िथशो विवर्रोऽष्टाच॑त्वारि थैशोः 
घर्चं चतुष्टोमः ॥ २३॥ 
षये ऋषयः । यचो देवता ( १ ) भशि अ्रतिजगती । निषादः ( २ ) 
मुखि बृह्धी पक्तिः । पचमः ॥ 

भा०--१, राजा शीत, उष्ण भौर सम इन तीन स्वभाव वाडा- 
होता है । ेसा राजा भ्नाश' अथात्‌ शीघ्रकारी होता है । २,जिख प्रकार 
चन्द्रमा १५. कलाओं से युक्त होता दै उसी प्रकार १५, राज्यांगों से युक्त - 
राजा चन्द्रमा के समान “भान्त' कहाता है । ३. जिस प्रकार संबत्सर 
१२ मे मास ओर ५ ऋतु होने से १७ विभाग होते है, इसी प्रकार बह 
राजा जो अपने राज्य े १७ विभाग बना कर रखता है विशेष रक्षाका-- 
रिणी शक्ति से सम्पन्न होने ते “्योमः कहाता है । ४, राजा अपने राट 
से २१ वीर्यो याप्रबर विभागों या वीर सहायकं अधिकारियों सहित 
प्रजा का धारण करता है वह “धरुण कहाता है । ५, जो राजा अपने राज्य 
के १८ विभाग करके प्रजाभों की शीघ्र ब्रद्धि करता वह श्रतूत्तिः कहाता ` 
है। ६, जो राजा १८ विभागों वा सचिवों पर स्वयं १९ वां मधिपति 
होकर शासन करता हुभा शुभं को संतापित करे, वह ^तपः' कहाता 
है । ७, राज्य के १९ विभागाध्यक्षों पर स्वयं २० वां होकर शासन करने 
वाला राजा "भभीवत्त' पद्‌ प्राक्च करता है । ८. जो राजा १२ मास,७- 
बतु दिन ओर रात्रि के लक्षणों से चयुक्त २१ विभागाध्यक्षो पर स्वयं ररे 
वाँ होकर विराजता है वह वचसी होने से "वचः" पद्‌ का भागी होता 
हे । ९ २२ विभागाध्यक्षों का प्रवत्तक २३ घां वयं समस्त प्रजां का 
अरण पोषण करने वाला राजा (सम्भरण पद्‌का अधिङरी है। 3०. 
२४ विमागाभ्यक्षों का प्रवरंक राना सबका भाश्रय होने ते योनि! 
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- 
कहाता दै । ११. २४ विभागाध्यक्षो का प्र्वतक राजा खयं २५ वा 
` होकर श्र्भः कात है । १२. २६ अध्यक्षों का खयं प्रवत्तक २७ वां 
- राजा ओजस्वी वच्र के समान पराक्रमी होकर (जजः' कदाता है । १३, 

३० विभागों का क्ाक्षक ३१ वां राजा राञ्यक््ता होने ते क्रतु" कहाता 

दे। १४, ३२ विभागों पर स्वथं ३३ वां प्रवत्तंक राजा सतका प्रतिष्ठापक 
होने वे ्रतिष्ठा पद्‌ को प्राक्च होता है । १५, ३३ विभागों का भ्रवरक 

शासक स्वयं ३४्वां होकर '््रध्न का.विष्टपः मर्थात्‌ सूयं का पद्‌, 

कहाता है । १६.३६ विभागों का राजतन्त्र सुखप्रद होने ते "नाकः 
- कहाता है । १७, ४८ विभागों का प्रवत्तक राजा समस्त प्रजां को 

विविघ मागो मे चलाने हारा ह्यने ते "विव्त' कष्ाता है । १८. चासं 
£दिश्चाभों ॐे विजय करने म समथं वीरता वाला राजा श्धत्रः कदहाता हे। 
इत० ८ ।४।१। १-१८ ॥ 


वीयं" वै स्तोमाः । ता २।५।४। प्राणा वै स्तोमाः । ज्नत० ८।१।३॥ 
[क क (£ [ज नि मौ 
इस आधार पर च्िद्द्‌ जादि स्तोम वीयं जथौत्‌ अधिकारों भौर 
-उन के अध्यक्षों के वाचक दै। 


अभ्रे भागोऽल्ति दीत्ताया आधिपत्यं ब्रह्न स्परतं जिचरत्स्तोसरः। 


य 


-इनद्र॑स्य शारो ऽ विष्एोराधिपत्यं ज्ज स्फतं पञ्चड्तः स्तोम॑। 
-जूचक्त॑सां अप्ोऽसि धात॒राधिप्यं जनिन स्पृतं स्ट्शः 
-स्तोम॑ः । भिचस्यं भागोऽखि वर॑णस्यायिपत्यं दिवो वृष्टिवातं 
स्पत एकावश्छशःस्तामः॥ २८॥ 

वसूनां आ्गोऽसि स्द्राणामाधिपत्यं चतुष्पात्‌ स्परतं च॑तुरविथशः 
स्तम; । आ्रा'टत्याना साग्नासर सरुतामाधिपत्यं गभा: स्पताः 


यञ्चकिथशः स्तामः । अदित्ये भागोऽसि, पष्ण -आआधिपत्यमो 


॥ 
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ज स्पत जिणचः स्तामः। दवस्य सचितुरागोऽसि यृहुस्पतेरा- 


धपत्य खमाचाद्‌श स्परतश्चतण्णमः स्तामः ॥ २५॥ 

यवाना शारु{-स्य्यवानामाचपत्यं यजा स्छताच्चतुश्चत्वारि थज्ञः 
स्तावः । ऋस्रणा आणासि 1वश्वषा ट वानामाचपत्यं मत 
स्पत चयास्चथशः स्तामः॥ २६॥ 


( २४ ) लिगेक्ता मेधाविनो देवताः । भि विकतिः । मध्यमः 1 ( २५) 
वस्वादयो िंगोक्ताः, संकृतिः । गान्धारः । ( २६ ) ऋभवो देवताः । 
भरम्‌ जयत। । नेषद्‌; ॥ 

भा०--9. हे विज्ञान राशे! तु ज्ञानवान्‌ पुरुष ॐ सेवन करने योग्य 

। तज्ञ पर दीक्षा का स्वामित्व है । इते व्रह्म अथात्‌ वेद्तान सुर- 
क्षित रहता है । उपासना, ञान गौर कमं ये तीन प्रकार का वीयं प्राक्च 

होता हं। २- हे क्षात्र! त्‌ शुभो के नाशकारी वीर पुरूष का सेवन 

करने ग्य अंश है । उस पर व्यापक या विस्तृत सामभ्यवान्‌ पुरष कां 

स्वामत्व € । उसके अधीन क्षात्र-बल की रक्षा होती है | उसका अधि- 
कारो बल चन्द्‌ क समान १५ तिथिर्यो या कलार्ओं घे युक्त है। इ हे 

र्मे वते प्रजाजन | तुम रोग प्रजार्भों के कार्यो के निरीक्षक पुरुषां के 
भाग हो । तुम पर प्रजाका धारण करने हारे “धातृ' नामक अधिकारी 

का स्वामित्व ६। इस प्रकार प्रजाभो की उत्पत्ति की रक्षा होती है । इस 

साधकारी के जघन १७ अन्य अधिकारी जन हों। ४. प्रजा के प्रति 

स्नेही निष्पक्षपान, म्यायकारी पुष का यह भाग ह । इस पर दशे को 
वारण करने वाले, दमनकत्त अधिकारी का भगधिरार दै। आकाश्च से 
जेते जल्श्ष्टि सव को समान खूप ते धरा्च होती है, ओर वायु जिस प्रकार 
सव को समान खूप से दै, उसी प्रकार सवं साधारण के जन्मसिद्ध 
"भवधङार भी सुरक्षित दां । उसमें ११ भधिशारी हों ।-५. हे पश्च सम्प! 
त्‌ राट बसे. वाख का सेवन करने" योग्य' पदाथं है । तुन्न प॑र तरे 


> 
ष 
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रोधन करने वाले, रुद गोपालक लोगों का स्वामिस्व है । इस प्रकार 
चौपायों की रक्षाहो। इसर्मे २४ अधिकारीगण नियुक्त हों । ६. दहे 
गभगत जीवो ! चुम जादि््यों या तेजस्वी पुरुषों के भाग हो । त्म पर 
शरीरवती प्राणो फा स्वामित्व है । इस प्रकार प्रजाभों के गमं सुरक्षितः 
होते है। उसमे २५ भधिकारीगण दै । ७. हे मोजः ! त्‌. जखण्ड राजशक्ति, 
काभागदे। तुक्च पर राको पुष्ट करने वारे पुरुष का स्वामित्व है ॥ 
इस पर रषटरका भोज सुरक्षित हो । सर्म २७ अधिकारी गण है । ८. 
सवेप्रेरक देव ! तूराजाका भागो । तुक्च पर महान्‌ राष्‌ के पालक, 
का स्वामिष्व है । इस प्रकार समान रूप घे फैरी दिशां सुराक्षत होती 
है । इसमे ४ स॒ख्य भधिकारी होते ई । ९. हे प्रजाजनो ! ल॒ श्रुनाशकः. 
वीर भटो के भाग अर्थात्‌ घेवन करने योग्य हो मौर तुम पर सौम्यः 
अधिकारीजो पनाम रह करश्ानरुका नाशन कर श्रान्तिसे शासन 
करते हँ उनका स्वामित्व दै । इसमे ४४ भधिकारी जप होते टै । १०. 
तुम शिल्ि-जनों का यह भाग हो । समस्त षिजयी पुरूषो का उन परः 
स्वामित्व हो इसते शिल्प की रक्षा होती है । उसमे ३३ अधिकारीगण, 
॥ ८॥।४।२।१-४॥ 
सहश्च सहस्यश्च हेमन्तिकावृतू जनन्त शेषोऽसि कट्पैतां 
द्यावापृथिवी कय॑न्तामाप॒ ओषधयः कट्प॑न्तामञ्चयः पृथङ्मम 
ज्येष्ठ्यांय सव्रता । धये छश्नयः समनसोऽन्तरा चावापरथिवीः 
इमे । दैम॑न्तिकावृतू अधिकल्प॑माना इन्द्र॑मिव देवा ऽग्रभि- 
सं विशन्तु तय। देवतया ङ्गरखवद्‌ रते सीदतम्‌ ॥ २७ ॥ 
ऋभवो देवताः । ( ! ) मुरिग जगती । निषादः । ( २ ) 
सुरिग्बाह्य बृहतौ मध्यमः ॥ 

भा०-सहस्‌ भोर सहस्य ये दोनों हेमन्त कतु के दो भाग द + 

इष्यादि व्याख्या देखो १२। २५ ॥ शत० ८।४।२। ४ ॥ 


0 ~ 
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रकयास्तुवत रजा अघीयन्त धजापतिरधिपतिरासत्‌ । पिख- 
भिरस्तुवत वरह्माखज्यत ब्रह्णस्पतिरविंपतिरासीत्‌ । पञ्चभिंर- 
स्वत भ्तान्य॑खज्यन्त शतानां पतिरधिपतिरासीत्‌ । खक्तभिर- 
स्तुवत सप्त छषयोऽखज्यन्त घाता्धिपतिरासत्‌ ॥ २ ॥ 

' नवभिरास्तुवत पितरे।ऽखज्यन्तादिंतिरथिपल्यासीत्‌ । एका- 
द शभिंरस्तुवत ऋतवे।ऽखज्यन्तातेवा ` व्रधिपतय श्रासन्‌ । 
-जयोदशभिरस्तुवत मासा त्रम्रज्यन्त॒संवत्सरोऽचिंपति- 
रासीत्‌ । पञ्चदशभिरस्तुवत लवमंसृज्छतेनद्रोऽधिपतिासीत्‌ ॥ 
सकतदशभिरस्तुवत चराम्याः पशवेऽसुज्यन्त बृहस्पातरविप- 
तिरसीत्‌ ॥ २६ ॥ 

9 [| ९॥ ४५१ १ त्नं 4 
नवदशभरस्तुवत  शद्रायाव॑सज्येतामहोराने अधिपत्नी 
आस्ताम्‌ । णक्विरथश्यास्तुवतैव॑शफाः पशवोऽसज्यन्त 
वरुणोऽधिपतिरासीत्‌ । चयोंविथशत्यास्तुवत जदाः पशवो- 
ऽस्रज्यन्त प्षाधिपतिराखीत्‌ । "पञ्च॑विथुशत्यास्तुवता- 
रण्याः पवो जयन्त जायुराभिपतिगासीत्‌ । खतविं- 
शत्यस्तुवत द्यावापृथिवी व्येतां वसतंवो रद्रा आदित्या 
अनुज्यार्थस्त परवाधिंपतय च्रसन्‌॥ ३० ॥ 

नववि थशत्यास्तुवत वनस्पतयो पुज्यन्त सोमोऽधिपतिरा- 
खीत्‌ । पत्रि थशतास्तुवत श्रजा त्र॑सुज्यन्त यवाञ्चायला- 
खाधिपतय ्राखन्‌ । अय॑खिरथरातास्तुवत भूतान्यशाम्यन्‌ 
श्रजाप॑तिः परमेष्ठ्यधिपतिरासीत्‌ । लोकं ता इन्द्र॑म्‌ ॥३१॥ 
इते देवता ( २८) निचदकिृतिः । मध्यमः । ( २९ ) धरो देवता 
१-भाषीं विष्टु्‌ । धैवतः । २-वूहयी जगतो । निषादः ॥ ( २० ) 
जगदीश्वरो देवता १--स्वराड्‌ बूह्यी जगती । निषादः । ८ २ ) निचृद्‌ 

बही पंक्तिः पंचमः । (३१ ) प्रजापतिदेवता । स्वराड्‌ 
¢ बह्मी जगती । निषादः ॥ 
२३११ 
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भा०--१,. विद्वान्‌ रोग उस प्रजापति परमेश्वर की वाणी द्वारा 
गण-स्तुति करते है! उसी प्रकार परमेश्वर ने प्रजां को उत्पन्न निया भौर 
प्रनापति ही सदा से सबका स्वामी रहा । २. शरीरम प्राण, उदान 
सर व्यान ये तीन प्रकार की प्राण-शक्तियां विद्यमान दह । इन तीनो महान्‌ 
-समणि ्ष्तिया से ही यह ब्रह्माण्ड बनाया गया है । उन तीनो केद्वारा ही 
उस परमेश्वर की हम स्तुति करते हे 1 उस ब्रह्माण्ड या वेद्‌ का स्रामी 
-परमेश्वर ही मधिपति है । ३. शरीर मे जिस प्रकार पांच ञुख्य प्राण 
ह । उन पांच के वल से यह देह चरु रहा है । उसी प्रकार दस जगत्‌ मे 
की पाच महान्‌ शक्तियों के द्वारा पांच भूत पृथ्वी, वायु, जल, तेज काश्च 
को बनाया उन प्क्तियों के द्वारा ही विद्धान्‌ गुरुप उस परमेश्वर ओर 
; उसकी शक्तियों का वणेन करते हँ कि वह इन पांचों महाभूतो का स्वामी 
सबका स्वामी हे । ४. देहम २ श्रोत्र, रच्छ र नासा मौर ५ वाणी इन 
- सात दिशोगत प्राणों या मांस मादि सात धातुओं से यह देह स्थिर है। उसी 
प्रकार विश्च मं सात महान्‌ द्रष्टा या प्रवत्तंक ऋषि, ५ सूक्ष्म मात्रापुं मौर 
महत्‌ तस्व ओर अर्हकार मी बनाए गये हे 1 विद्धान्‌ पुरुप इस परमेश्वर 
~ की उन सारतो प्रकट महाशक्तियों द्वारा स्तुति करते हैँ । उन सबका भी 
व विधाता ही भधिपत्ति दै । ५. शरीर मे नव प्राण ह पूर्वोक्त सात 
 द्विसोगत मौर दो नीचे के भागे मूरेन्द्िय गौर गुदा । ये शरीर को 
, धारण करते ह उसरी प्रकार विश्च म जभ्र आदि ९ पार्क श्क्तियां "पितृ" 
खपे प्रकटं होती दह विद्वान्‌ रोग उन नौ श्रक्तियोंके द्वारा उसप्रश्ु 
की स्तुति करते ई । उन नवो पर परमेश्वर की अखषण्ड-शक्ति पालक दै । 
६. शरीर म «^ कमन्दियँ मोर ज्ञनेन्दियां ओर ११बां जात्म ह । विश्च 
सैमी ११ दतु जथौत्‌ प्राण रचे गये ह । विद्वान्‌ खोग उन ११ स॒ख्य 
प्राणो के द्वारा इस परमेश्वर की स्तुति करते दै । ऋतुभों के भीतर वि्यमान्‌ 
विदेष दिञ्य शक्तियां दी पालक है । ७ कश्षरीरमे जेते दश्च प्राण, दो चरण 
ओौर एक जास्मा ये १३ प्रधान बर द उसी प्रकार विश्व मे एक संवल्सरं 


। 
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खूप प्रजापति के १३ मासञंग रूपे बने ह । उन मासो का अधिपति 
जिस प्रकार "संवत्सर ' दै, उसी प्रकार उक्त १३ हो का मध्यश्च परमेश्वर 
“संवस्सर' नाम से कहाने योग्य ह । उसकी १३ अगो द्वारा विद्वान्‌ रोग 
स्तुति करते ह । ८. इस शरीर मे जिस प्रकार दश हाथ की अंगुल्यां, दो 
बाहुं भौर दो टां ओौर १५ वां नाभिसेउण्रका शरीर भाग है। 
उसी प्रकार विश्छ-बह्माण्ड म १५ महती शक्तियां विश्व की रक्षा करती हें 
विश्व की रक्षाके लि क्षात्र बल वना दै । उनका अधिपति "दन्द है उक्त 
१५ हां शक्तियों से विद्वान्‌ उस विधाता प्रजापति कौ स्तुति करते है । ९. 
श्रीर्मे जिस प्रकार १० हदाथकी अंगुखियां, दो टां, दो गोडे, दो पैर जौर 
नाभि काजधोभाग ये १७ अंग हें उसी प्रकार विश्च म सवत्र ये शक्तियां 
विद्यमान हँ भौर विश्च के जीव-सगं की चला रही है । विद्वानूगण उन द्वारा 
परमेदवर विधाता की स्तुति करते हैँ । उन शक्तियो से ही ग्रामवासी नाना 
पश्च गण पैदा कयि गये ह । उन सवका महान्‌ विश्वका स्वामी परमेश्वर 
ही माल्किदै। १०. दश हाथों की अंगुल्यां भौर शरीरगत ९ प्राण ये १९ 
निस प्रकार शरीर की रक्षा करते हे भौर उसको चेतन बनाये रखते ह 
उसी प्रकार १९ धारक भौर पालक बरु विश्चकोथामेह।उन १० 
शक्तियों के वणेन द्वारा उसी परमेश्वर की रचना-कौश्चर की विद्वान्‌ गण 
सुति करते ह । उन १९ अभ्यन्तर भौर वाद्य अंगों के समान ही शद 
ओर सायं, श्रमजीवी भौर स्वामी रोगों के परस्पर संघों की रचना इई 
है । श्यूद्‌ बाहर के हार्थो की अंगुल्यां के समान ओर आयं समान के 
भीतरी प्राणों के समान रहते दँ । उनङ़ दिन, रातये दो ही भधिपति या 
पारक हँ, अर्थात्‌ दिन प्रकाश्चमान्‌ भौर रात्रि जन्धकारमय है । इसी 
प्रकार शद ज्ञान रदित भौर आयं ज्ञानवान्‌ हे । भहोरात्र का सम्मिकिति 
स्वरूप अर्थात्‌ दोनों प्रकार का ज्ञानमय नौर कमंमय प्रजापांत ही शूदर ओर 
भायं दोनों का पाल्क है | ११. १० हाथ की मौर १० पैर की अंगुल्यां 
ह भौर आत्मा २१ वां दै । उसी प्रकार विश्व मे उत्तर मौर बधर रोको 
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की १०, १० कायंकारिणी नौर पालनकारिणी शक्तियां काम कर रदं 
ड । उनको देखकर उन द्वारा भी विद्वानूजन प्रजापति की स्तुति करते 
र उसके अनुकर एक खुर वाके पश्चओं की रचना इद । जर्थात्‌ हाथ 
छी दशो अंगुल्यां के समान १० दिशा्भो म दश्च सेनाएुं जौर उनके 
सहायतां घोडे, खचर भादि उपयोगी पञ्च पेदा किये जाते ह । उनका 
स्नधिपति "वरुणः ओर सवश्रेष्ठ तथा तथा सब शावं का वारक सेनापति 
पुरूष है । १२.१० हाथ की भौर १० पैर की अंगुखियां, दो पैर मौर २३ 
चां भात्मा देह मे विद्यमान्‌ है । उक्ती प्रकार ब्रह्माण्डे २६ महान्‌ 
शवाक्तियां कायं कर रही दँ । उन २३ स्वख्पोंसे ही विद्वाचूगण परमेश्वर 
की स्तुति करते द । उक्त अंगों की शक्तियों द्वारा क्षुद्र पश्ुभों की रचना 
इदे है । उन सब का जधिपति पूषा मथात्‌ अन्नदात्री प्रथिवी दी है । १३. 
हार्थो, पैरो कौ दश्च दश्च अगु, दो बाहु, दो पैर मौर २५ वां मात्मा 
ये देह के घटक है । इसी प्रकार सष्टि रचना के भी घटक २५ पदां हे । 
उनके द्वारा विद्वान्‌ विधाता की स्तुति करते ह । उनके घटक भवयर्घो से 
ङी जंगली पशा रचे गयं द । तीव्र गतिश्लीरु वायु के समान वेगवान्‌ 
पालक ही उनका अधिपति है । १४. हाथों पैरों की दस २ अंगुल्यां, २ 
चा ओर २ टौगें, दो चरण एक भस्मा ये सत्ताईैस शरीर के घटक है । 
इन सत्ताईेस अगां की सन्चाल्क महती शक्तियो के द्वारा ही विद्वान्‌ 
पुरुष विधाता की स्तुति करते ह । उतके द्वारा ही धौ भौर प्रथिषी दीनो 
अयात होते ई । ८ षसु, ११ प्राण गौर १२ मास उनके भीतर व्यास 
{ह। वेदी उन दोनों भाकाश्च भौर परथिवी के अधिपति या पार्क । 
१५. देह म हाथां पैरों की दस २ अंगुख्ां, ९ प्राण ह] उसरी प्रकार २९ 
: चटक शक्तियां विश्व को रच रही ह । उन द्वारा विद्वान्‌ जन विधाता 
` की स्तुति करते ह । उन घटक शक्तियों से ही वनस्पतियाँ बनादं गयी 
¡ह । उनका सोम अधिपति है । १६. हाथां वैरो की दसत २ अर्या, 
: ३० प्राण, भौर ३१ वां मात्मा उन घटका से समस्त श्ररीर बने ई । 
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उन शक्तियों द्वारादी विद्धान्‌ जन विधाता के कौशल का वर्णन करते 
ह । इने ही समस्त प्रजा सजी गयौ दै । पुरुष भौर सिया ही उन 
जधिपति हे । १७. हाथों पैरो की दस २ अंगुलियां, दृश प्राण, २ चरणः 
भौर ३३ वां आत्मा ये सब पणं शरीर डे खख्य स॒ख्य घटक है, भौर 
उप प्रकार ३३ ही व्र्माण्ड ऊ भी घटक रै, उनके द्वारा ही परम विधाता 
की विद्धान्‌ स्तुति करते हे । उने ही समस्त प्राणी गण सुखी होते हँ + 
परमेष्ठी पद्‌ स्थित प्रजापति परमस्मा ही उन सवका अधिपति है। 
राष्ट पक्षम --१, ३, ५, ७, ९, ११ » १२, १५) १७, १९, २१, 
२३, २५, २७, २९, ३२, भौर ३२ इन भिन्न र घटक अङ्गोंते बने 
राज्यां एवं राञ्यकेञंगोंको परमेश्वरके बनाये देह ॐ सुख्यांगों की 
रचना के अनुसार बनाना चाष्टिये जर उनके मधिपति भी भिन्न र्‌ 
योग्यता के पुरूषो को रखना चाहिये । ओर विद्वान्‌ लोग उनङे घटक 
अवयवोंका ही उत्तम रीति से उपदेश्च करं भौर तदनुसार राभ्यां की 
कल्पना करं । उन राषटकेभिन्न र भागो में श्रनापति ब्रह्मणस्पति, धाता, 
अनिति, आतेव आदि नामधारी सुख्य पदाधिकारियों को नियत करं । 
इति चतुद शोऽध्यायः 
इति मीमांसातीये-प्रतिषटितरियालंकारविरदोपशोमितश्रीमत्परिडितजयदे वराते 
यजुवेदालोकमाष्ये चतुःईंशोऽध्यायः ॥ 





पचदशोऽध्यायः 
१-६८ श्रध्याय पर्सिमाप्तः परमेष्ठ ऋषिः ॥ 

(- 
॥ ओओडम्‌ ॥ ऋम्रे जातान्‌ प्रदा नः खपत्नान्‌ ्रत्यजातान्नु 

= 4 ॥ ©. ॥ 
जातवेदः श्रधिं नो बृहि सुमना अहे स्तव स्याम॒ शमेखिवरूथः 
ञः ६ ५ 

उद्धो ॥१॥ 
पमेष्ठो ऋषिः । अभिरदेवता । त्रिष्डप्‌ । येवतः ॥ 
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भा०-हे भग्रणी सेनापते ! राजन्‌ ! तू हमारे प्रकट हए शश्रुजों 
को दूर भगा। जौर हे देश्वयवान्‌ तू अभी तकन प्रकट हुए शत्रुओं 
को भी खकाबला करके परास्त कर । ओौर हमारा अनाद्रन करता 
इभा, उत्तम भ प्रसन्न चित होकर ह्मे जधिष्टाता होक सन्मागं का 
उपदेश्च कर । हम तेरे त्रिविध तापो का वारण करने वाके उत्तम सुखों 
के उत्पादक वा उच्च गृह या भाश्रयै रहं। 
सह॑सा जातान्‌ प्रणुंदा नः सपत्नान्‌ प्रत्यज।तान्‌ जातवेदो 
दख अधिंनो बृहि खमनस्यमानो वयस्स्यांस प्रखुदा नः 
सपत्नान्‌ ॥ २॥ 
श्रभिक्ेषिः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ यवतः ॥ 
भा०-हे बरु ओर ेश्चयं ते सम्पन्न राजन्‌ ! सेनापते ! तू उत्पन्न 
इए शन्रुभों को पराजय करने म समथ बल्ले परे मार भगा। जौर 
अप्रकट शत्रुभों को भी परास्त कर । उत्तम मन वाला होकर हरमे उपदेश 
कर । जिसते हम रोग तेरे सहायक हों । तू हमारे शत्रभों को दूर भगा । 
षाडरां स्तास श्राजा द्रविणं चतुश्चत्वारेशःस्तामो वचां 
दवेणम्‌ । शरभः पुरराषमस्यप्सां नासतां त्वा विश्वे अभि गृणन्तु 
डवाः । स्तामपृष्ठा घरतवतीह सीद प्रजावदस्मे द्रविणा यजस्व ॥२॥ 
दम्पती देवते । बूह्ी तरिष्डप्‌ । भवतः 
भा०-१६ अधिकारियों से युक्त ““समृह पराक्रम ओौर धनैश्वयं 
भदान करता है । अधिकारियों से युक्त समूह भी तेज ओर देश्वयं प्रदान 
करता है । हे राञ्यशक्ते ! तू अग्रणी राजाके व्र को पूणं करने वाली 
दै । तेरा स्वरूप "अप्सः" है अर्थात्‌ तेरे भीतर रहकर एक आदमी दुसरे 
'के जान मार जौर अधिकार को नहींखाता ह| तेरी समस्त विद्वान्‌ 
. स्ति कर । हे प्रथिवी ! त्‌ समस्त अधिकारों का आश्रय होकर, तेन- 


रस्वनी होकर, इस जगत मे विराज । हमे प्रानो से युक्त रेशर्यो का 
अदान कर । 
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पवश्छन्दा वरि वश्छन्दः शम्भूदछन्दंः परिभश्न्द्‌ आच्च्छन्डो 
मनर्छन्दां व्य चदछन्डः सिन्धश्छन्द सञ॒द्रश्छन्दः सरिरं छन्द 
ककुप्‌ छन्द सरककुपछन्दः काव्यं छन्दो अ्रङ्कपं छन्दो ऽत्तर्प- 
ङ कैश्छन्दः पद्पङ्क्गिश्छन्दा विष्टारपङ्क्किश्छुन्दः ्लरोध्रज- 
इन्दः ॥ ४॥ त 
आच्छच्छन्दः परच्छच्चन्द॑स्तंयच्छन्द। वियच्छन्दो वृदच्छन्दों 
रथन्तरञ्छन्द्‌ निकायश्लुन्दो विवधश्छन्दो। गिरख्छन्दे। ज- 
श्छन्दः स॒ रस्तप्‌ छन्दोऽनुष्टुप्‌ छन्ड पतचश्छन्डो वरिवश्लन्डो 
वय श्छन्दं वयस्कृतप्छन्डा विष्पर्धाश्छन्दे विशालं छन्द्‌श्छदि- 
श्छन्द्‌ा दरा णं छन्द स्तन्द्र छन्दा तङकाङ्कु छन्दः ॥ ५॥ 
(४, ५; ) वदवासो देवताः । स्वराडग्राङ््‌।तः । पन्चमः । 
निचृद्‌ अभिकृतिः । ऋषभः ॥ 
भा०--१. क्ञान, प्रजाओं का शिक्षण अथवा प्रथिवी मे गमना 
गमन के साधन रथादि। २, गुर देव, पितृजन आदि की सेवा ३, 
प्रनाओं को शान्ति सुख देने के उपाय, नौषधाल्य, उद्यान, तडाग 
आदि निमाण। ४, चारों मोरसे प्रजा की परकोट आादिसेरक्षा। 
<, आच्छादन योग्य वर । ६. मनन, शाख मनन, उत्तम शाखचिन्तन । 
७, स्यं के समान राजा कौ कीक्ति ओर राष्रका प्रसार मथवा दिविध 
क्ञिद्प । ८. नदियों नहरों का निमाण, निरोध एवं उन द्वारा गमन 
गमन | ९. सञुद से व्यापार ओर युक्ता रत्न आदि की भाषि। 
३० सलिल, जल । ११. प्रजा के सुखवरधंक उपाय । १२. त्रिविध सुखं 
का सम्पादन । १३ कवियों की कृति कान्य, सुन्दर वागूवरास, सााहत्य 
। १४. प्रजा की इटि रूट नीतियों, व्यवहारो से ओर ङटिराचारों से 
रश्चा । ३५, क्षय ब्रह्म का ज्ञान या मण्ड ब्रह्म चयं की एरिपक्वता 
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का साधन । १६. गरहस्थ का पारून । १७, प्रजोत्पादन, प्रजापारन 
। १८. छरा कम । १९. दि, प्रकाश जादिका करना मथवा चुरेकी 
धारके समान कठिन भादित्य व्रतकी साधना । २० प्रजा की सव मोर 
से रक्षा । २१. अच्छी प्रकार रक्षा। रर्‌ दुष्टो का संयमन । २३ 
विषिघ व्यवहारो का नियमन । बडेरा का प्रबन्ध । २४. रथोंके 
मार्गो का निमाण ओर प्रबन्ध । २५. शरीर की प्राण वायु की साधना 
अथवा समस्त प्रजा के शरीरा की रक्षा अथवा विदेप खाद्य पदा्थौका 
संग्रह । २६. विश्वध इनन साधर्ना, हथियारों का संग्रह । २७. भन्न 
का संग्रह २८. अश्चि-वियाया वियत्‌ द्वारा प्रकाश्च उत्पादन । २ ९. 
उत्तम विद्याओं का पठन । ३० सामान्य विद्याओं का अध्ययन । ३१. 
ज्ञान ओर उपासना एवं गुर सेवा । ३२. जीवन च्ृद्ध या अन्न ! २३. 
अन्न के उत्पादक प्रयोग | ३४. संग्राम । ३५. विविध वास्तु-विर्माण। 
३६. छत या वख, तम्ब जादि बनाना । ३७. दू्म॑म स्थानो पर चदन 
के साधन । ३८; मोहन-विद्या । ३९. गणित विद्या । इन सऋ शिल्प 

का सरहस्य ज्ञान प्राक्च करिया जाय । 


शतपथ के त्रनुसार एव 


आदि के अर्थं नीचे लिखे जाते ह 


१ एवः अयं रोकः २१ संयत रात्रिः 

२ वरिवः अन्तरिक्षः २२ ध्ियत्‌ अहः 

३ ष्म यौः २३ बृहत्‌ भसौ रोकः 
७ परिभूः दिश्षः २४ रथन्तरं अयं लोकः 
५ ञाच्छत्‌ अन्नं २५ निकायः वायु 

& मनः प्रजापतिः (नात्मा) २६ विवधः अन्तरिक्ष 
७ उयचः आदिस्यः २७ गिरः अन्नम्‌ 

८ सिन्धुः प्राणः २८ अजः अश्चिः 

९ सब्र ८ २९ संस्तुप्‌ | वाग्‌ 

१० साररं वाग्‌ ३० अचुषटुप्‌ | रण्‌ 


1 
॥ 
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११कङ्प्‌ प्राणः ३१ एवः भयं लोकः. 
१२ त्निकङप्‌ उदानः ३२ वरिवः जन्तरिक्ष 
१३ काञ्यं त्रयी विद्या ३३ वयः अन्नं 

१४ अङकरुपं आपः ३४ वयस्कृतः अञ्जिः 

१५ अक्षरपंक्तिः असौ रोकः ३५ विष्पधौः असौ जोक 
१६ पदपंहिः अयं लोकः ३६ विश्या भयं रोकः 
१७ विष्टारपक्तिः दिः ३७ छदिः अन्तरिक्षम 
१८ क्षुरो्रजः सादिव्यः ३८ दुरोणम्‌ आदि्वः 
१९ आच्छ ६ तन्द्र ए 

२० ध ४ । ध = न 


'एुवः' जादि के भयं कोकः" जादि साक्षात्‌ भं नहीं, प्रदयुत उपमान: 
होने मे साधारण धर्मौ के चोतक पदार्थं ह । शतपथ इन पदौ कोः 
"बन्धु" अथात्‌ उपमान मात्र ही बताता है । 

रषिमना सत्याय सत्यश्चिन्व प्रतिना धरया धधडिजिन्वा- 
न्वित्या दिवा दिव॑डिजन्व सन्धिनान्तरिंत्तेणान्तरित्तं जिन्व प्रति- 
धिन। पृथिव्या पृशिवीं जिन्व विष्टम्मेन वषया वृश्च जिन्व 
प्रवयाऽद्वाह॑र्जिन्वानुया राच्या रा्रीञजन्वोशिजञा वखभ्यो ब~ 
ञ्जिन्व परकेतेनांदित्येभ्यं ्रादित्याञजिनव ॥ ६ ॥ 
तन्तुना रायस्पोवेण रायस्पोषं जिन्व स्त शरूपेरं शताय॑ श्वतं 
जिन्वेडनोषघीभिरोषधीजिन्धोत्तमेन तनूभिस्तनूजिन्य वणोधसः 
चीतेनाधीतञ्जिन्वाभिजिता तेजा तेजो जिन्व ॥ ७॥ 

सोमाः विद्सो देवताः । ( ६ ) विराडमिकृतिः । ऋषभः । 
( ७ ) बृहय व्िषटप्‌ । भेवतः ॥ 
आ०--१. स्य-व्यवहार की दद्ध. के खयि विवेकी पुरुष द्वार 
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सत्य व्यवहार की रारे बृद्धि कर| २. प्रजा को उयवस्थित करने 
वाले कानून के निमित्त उत्तम विज्ञान युक्त पुरुप द्वारा धमे या कानून 
-को उन्नत कर । ३. न्ञान के प्रकाश के लिये, अन्वेषण. करने वाली 
समिति द्वारा विज्ञान की वृद्धि कर ४. पृथ्वी ओर आकाश के वीच 
{जिस प्रकार अन्तरिक्च दोनों लोकों को मिलाता दै उसी प्रकार दो प्रजां 
के बीच मध्यस्थ खूप से विद्यान्‌ होने के कायं के ल्यि परस्पर के 
“सन्धिः कराने वारे अधिकारीसे तू उक्त अन्तरिक्च पद्‌ को पुष्ट कर। 
५. प्रथिवौ के शासन के लिय स्थापित प्रतिनिधि द्वारा पृथिवी प्रजाजन 
की बृद्धि कर । &. प्रजा पर अपने दशर्य की बृष्टि करने के छ्य, विविध 
उपायों से घनों को स्तम्भन या संह करने वाङे विभाग को नियुक्त 
करके उसमे तू सुखो के वर्षण की बृद्धि कर] ७. सयं के समान 
तेजस्वी होकर राष्टरके कार्यौ को चराने के लिये, उ्छृष्ट तेजस्वी पुरुष 
को नियुक्त करके उसवे सूयं पद्‌ की षरृद्धिकर। ८, रात्रि ॐ समान 
समस्त प्रजाभों को विश्राम देनेके ल्यिं चारों जौर डाकुभों के पीछा 
करने वाले विभाग द्वारा, राष्रकी रक्षा करने वाटी संस्थाको पुष्ट 
कर । ९. एेशवर्या के प्राक्त करने केल्यि ओर राषटरम बसने वाले जनों 
के दित के यि, धनादिके अभिलाषा करने वाले वणिग्‌ विभाग द्वारा 
बसने के साधन खूप समस्त प्रदार्थौ को पुष्ट कर। १०, जादित्य 
ब्रह्मचारियों ॐ स्थापित उच्छृ ज्ञान के साघन पुस्तकालय, विद्याख्य 
जादि द्वारा ज्ञाननिष्ठः पुरषो को भी घुष्ट कर । ११, धनैश्चयं ओर 
गवादि पञ्-सम्पत्ति की इद्धि के निमित्त, प्रजा-परम्परा खूप तन्तु ले, 
रेश्चयं सख्दधिः की इद्धि कर । १२. रोक-टृत्तो के श्रवण के लियि, दूर 
तक जाने वाले गु्चरों द्वारा, रोक-दृत्त श्रवण के दिभाग को पुष्ट कर। 
१३. जोषधिर्यो क संह के लियि, इडा मथौत्‌ अन्न, ओषधि या पृथ्वी 
के गुणों के जानने वारे विभाग द्वारा, भज्ञादि रोगहरं भौर पुष्टिकर 


जोषधियों को इद्धि कर । १४. शरीरो की उन्नति के ल्थि, सत्र ते 
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उच्छृष्ट ज्रोर वाले गुरुप द्वारा, प्रजा के शरीरो का च्राद्ध्‌ कर्‌ । १५. 


पविद्याभ्यास की वृद्धि के लियि ज्ञानवान्‌ जर दीर्घायु पुरूषो से अपने 
स्वाध्याय मौर शिक्षाकील्ृद्ध कर। १६ तेज ओर पराक्रम की 
इष्ड क ज्य, शतरुभों को सव प्रकार से विजय करने समर्थं पुरूष 
हारा, अपने तेज ओर पराक्रमकी वृद्धि कर । 

सत्य, धम, देव्‌, अन्तरिक्ष, परथिवी, बृष्टि, अहः, रात्रि वसु भौर 
जात्य, रायःपोप, श्रत, ओषधि, तनु, अधीत, मौर तेज इन १६ 
अभ्युदयकारी रक्ष्मियां की वृद्धिकेल्यि क्रमे रक्िमि. प्रेति संधि 
शर्ध, ।व्टम्भ, प्रवया, उष्णिग्‌, प्रकेत, तन्तु, संस, एड, उत्तम 
चयाघा, अभिनत्‌ ये १६ पदाधिकारी या जध्यक्ष हों उनके उतने दी 
विभागराषटरमेदहों। 
ग्र।तपद्‌स् प्रतिपदे त्वानुपद्‌ स्यनुपद्‌ त्वा खम्पदास सम्पदेत्वा 


तजोऽसि तेज॑से त्वा ॥ ८ ॥ 


(~. ॥ ॥ (~~ ॥ 


तिघ्ुदंसि चिते त्वा धरच्दसि प्रवति त्वावि दसि विद्तेत्वा 
सवृदसि खवृते त्वाक्रमोऽस्याक्रमायं त्वा संक्रमोऽसि सं 


५५ 


^~ ्. 
स्वात्क्रमोऽस्युत्करमाय त्वोत्करान्तिरस्युतकरानत्ये त्वाधिं ॐ 
जिन्व ॥ € ॥ 
भरजापतिदेवता भरिगाष्यनुष्टप्‌ गान्धारः । ( & ) विराड्‌ बृह्मी जगती । निषादः ॥ 


3 


मात्र 


व 
| % 


भा०--१ त्‌ प्रत्येक पदार्थं को प्राक्च करने भौर ज्ञान करने मं 
समर्थं होने से श्रतिपत्‌ः नाम का जधिकारी दै। तुक्चरो (प्रतिपत्‌ 
अथात्‌ प्रा होने योग्य पद्‌ ॐ रिय ख्यि नियुक्त करता हँ । २. अनुरूप 
या अनुकर हितकारी पदार्थौ को प्राक्च करनेमे समथ होनेसेत्‌ 
“अनुपद” है । तुक्षको “अनुपद पद्‌ पर नियुक्त करता हँ । २. अच्छी 
भ्रकार से समस्त पदार्थो का ज्ञान करने जौर प्राक्त करने वात्मा होने से 
त्‌ "सम्पत्‌" है । तुक्च को "सम्पद्‌" बृद्धि के स्थि नियुक्त करता ह| 
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४. तेजःस्वर्प होने.से तु "तेजस्‌" ह । तक्षको तेज की दद्धि के व्यि उसी 
पद्‌ पर नियुक्त करता हँ । ५. तू (तीनों रोकं म यशस्वी) होने से त्रिवृत्‌ 
है । तक्षको त्रिदृत्‌" पद्‌ के ल्य नियुक्त करता ६. तृ द्र देकशषमेभी 
भ्यवहार करने म समथ होने से ्रदृत्‌” पद्‌ के लिये नियुक्त करता हँ । ७. 
तू समस्त प्रजां में समान रूप से उ्यवहार करने सँ समथ है अतः तुक्षे 
“सब्रृत्‌” पद्‌ पर नियुक्त करता हँ । ८. तू विविध दश्लाओं मौर प्रनाओं 
जर कार्यौ मं व्यवहार करने म समं होने से “वित्‌! है । अतः तुक्षे 
“विडत्‌ पद्‌ के व्ये नियुक्त करतारह। ९. तु सब तरफ आक्रमण करने 
म समथ है । अतः क्षे जाक्रमण करने के पद्‌ पर नियुक्त करता ह} 
१०. तू सन तरफ फर जाने ओ समर्थं होनेते "संक्रमः है वुक्षि “संक्रमः 
नाम पद्‌ पर नियुक्त करतार । ११. तू. उन्नत पद्‌ या स्थानों पर क्रमण 
करने म समथं होने होने से “उक्तम है तुके “उक्रमः पद्‌ पर॒ नियुक्त 
करता । १२. त्‌ ऊचे प्रदेशों म ऋमण करने से समर्थं होने से 
“उत्‌ क्रान्ति" है । वक्षे मे उंचे स्थानों मे चद्‌ जाने के कायं पर ही नियुक्त 
करता हं । 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार योग्य रे कार्योके ल्यि योग्य र पद्‌ पर, 
योग्य २ पुरषो को नियुक्त करके तू अध्यक्ष खूप अपने ही बर वीय॑या 
पराक्रम से जपने पराक्रम, बरु वीयं की बृद्धि कर । 
° रायसि प्राची दिग्वस॑वस्ते ठेवा श्रधिपतयोऽचिषर्वानां प्रति- 
घन्तां चिवृत्‌ त्का स्तोमः पृथिव्या< श्रयत्वाज्य॑मुक्थमभ्यथाय 
स्तस्नातु रथन्तर सास्र प्रतिष्ठित्या चन्तरिल्ञ ऋष॑यस्त्वा 
`प्रथसजा देवेषु दिवो माया वरिम्णा प्र॑थन्तु विधर्ता चाय 
मधिपतिश्चते त्वा स्वै संविदाना नाक॑स्य पृष्ठे स्वग लोके 
यजमानं च सादयन्तु ॥ १० ॥ 
वस्वादयो देवताः 1 (१) विराड्‌ बूही त्रि्ड्‌ । धवतः | (२) बाह्ी । मध्यमः 
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भा०-पूवं दिशा जिस प्रकार सूयं के उद्य से प्रकाश्चमान्‌ है उसी 
भकार राजा के तेज भौर पराक्रम से तेजखिनी हे राजशक्त {त्‌ भी 
रानीके समान सर्वत्र तेजखिनी है। वसुगण पदाधिकारी रोग तरे 
पालन करने वाले अधिकारी पुरुष हैँ । भग्रणी सेनापति समस्त शख 
अखं जोर अखघारी सेना्भो का धारण करने वाला है । तुक्चको त्रिबृत्‌ 
नामक्‌ स्तोम जयात्‌ पदाधिकारी इस प्रथिवी पर मन्त्र, प्रजा, घेना 
इन तीनों शक्तियां सहित स्थापित करे । संम्रामोपयोगी युद्ध विद्याया 
शासन तुक्नको स्तम्भ के समान भाश्रय देकर स्थिर करे | रथों ते तरण 
करने वाला क्षात्र तेरी प्रतिष्ठा के ल्यि हो । मन्त्रदृ्टा रोग तुक्षको 
विद्वानों, या विजयी राजाभों या पदाधिकारियों के बीच के ज्ञान प्रकाश 
के वड़े परिमाण से नौर विशार सामथ्यं से विस्तृत करं । षिरोष पदं ॐ 
धारक जन भौर अध्यक्ष रोग वे सब मिल कर परस्पर सहयोग भौर 
सहमति करते हए तुक्नको दुख घे सवथा रहित सुखमय प्रदेश मे स्थापित 
कर । ओर उसी उत्तम सुखमय रोक में राषटयज्ञ के विधाता राजाको 
भी स्थापित करं । शत० ८ । ६ 1५ ॥ 


विराडसि दक्षिए। दिथ्ुद्रास्ते देवा श्रधिपतय इन्द्रो हेतीनां 
अतिघन्ता प॑ञचदशस्त्छा स्तोम॑ः पृथिव्याथश्चयत्‌ भडगमुक्यम 
व्य॑थायै स्तश्नातु वृहत्सास्न प्रतिष्ठित्या श्न्तरिन ऋषयस्त्वा 
<प्रथमज! देवेषु दिवो मा्र॑या वरिम्णा प्रथन्तु विधत्त चायम- 
धिपतिश्च ते त्वा सरव संविदाना नाक॑स्य पृष्ठे स्वगे लोके 


यजमानं च सादयन्तु ॥ १९॥ ॥ 
रुद्रा देवताः । (१) खरा बृहमी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः । (२) बही इती । मध्यमः ॥ 


भा०- दक्षिण दिशा जिस भकार सूय के भरर ताप से बहुत अभिक 
उज्ज्वल होती है उसी प्रकार हे राजशक्तं ! त्‌ विशेष तेज ओर विविध 
देशौ वे शोमा युक्त है । शनं को रछाने म समथ रूदरगण तेरे अधि 
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पति है । इन्दर शतां का धारक है । राष्ट के रश्चक ओर धारक १५ 
विभाग तुमको प्रथिवी पर स्थिर रखं। कष्ट नोने देनेके स्यि नाना 
अधिकारियों की उत्कृष्ट योजना या उत्तम २ पुरुषं की उत्तम २ पदों 
पर स्थापना रूप उक्थ अथात्‌ अभ्युदय का कायं या वर राषटरको थामे 
रहे 1 प्रतिष्टा के छ्यि महान्‌ वर साम्यं हो । ( अन्तरिश्च पयः ) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । शत ० ८ । ६१ । ६ ॥ 
सम्राडसि प्रतीची दिगा।दित्यास्ते देवा अ्रधिपतयो वर्णो 
हेतीनां प्रतिचन्तां सं स्दशस्त्वा स्तोम॑ः पृथिव्या श्रयतु मरुत्व- 
तीय॑सुक्थमन्य॑थायै स्तन्नातु वैरूप साम॒ प्रतिष्ठित्या च्रन्तरिंत् 
ऋष॑यस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो माया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्ता 
चायमधिंपतिश्च ते त्वा स्वै संविदाना नाकस्य पृष्ठ स्वगे नोक 
यजमानं च सादयन्तु ॥ १२॥ 
श्रादित्या देवताः । ( १ ) ञुरिग बाह्यी जगती । निषादः । ( २ ) बृह्यी 
ब्रहती । मध्यमः ॥ 
भा०~पश्चिम दिशा जिस प्रकार उजञ्ज्वरु होती है उसी प्रकार हे 
राजशाक्तं ! त्‌. भी अपने पूण वैभव को पराच कर छेने के वाद्‌ सम्राट्‌" की 
शक्ति बन जाती है । आदित्य के समान तेजसी पदाधिकारीगण तेरे 
अधिपति होते है । शुम को वारण करने मै समं पुरुप श्खों को 
धारण करने वाखा होतादहै। शरीर म दकश्ष हाथ की अंगुलियों, बाहु, 
रागे ४, क्षिर, उद्र, ओर आत्मा इन १७ अंगों के समान राष्रको 
धारण करने वाके १७ घटक विभागों से सस्पन्न अधिकारीगण तुञ्षको 
परथिवी पर स्थिर रख । वायु के समान वीर भटो के नायक का सेना- 
बरु राटू-ग्यवस्था को पीडा न पटुचाने के खियि टद्‌ करे । ओर उसके 
आश्रय के णिि “वरूपः अथोत्‌ विविधि प्रकार की प्रजा का विविध बल 
“ हयी रहे । अन्तरिश्च ऋषयः० इत्यादि पूर्ववत्‌ । श्त० ८ । ६ । १ । ७.। 
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भउगम्‌-उक्थम्‌^--तव्‌ यत्‌ अभिमाुजजत तत्‌ मडगस्य शउगत्वम # 
राणाः मरउगम्‌ । तस्माद्‌ बहवो देवता ग्रउगे शस्यन्ते । को० १४।.५ ॥ 
अरहोक्थं वा एतद्‌ यत्‌ म्रडगम. | एे० ३।१॥ सव तरफ.उत्तम अधि. 
कारेयों को नियोजन करना या ग्रहों की या राज्याङ्गं की स्थापना “भरडग 
रहाता € । इसमं बहुत से "देवः राजपदाधिकारी पुरुषा का वणन 
होता ध । माण एव उक्‌ तस्य अन्नमेव थस्‌ शत० | १० | ४ | ९ । २३॥ 
जभिव। -उक्‌ तस्याहुतय एव थम्‌ । ¦ १०।।.६।.२.१० | अतो ह 
सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति । विड उक्थानि ।,ता० १८।८। ६ । जिस 
मकार शरार म प्राण ओर वेदिमे अ्निहै उसी भकार राष्ट मै वह पद्‌ 
जस पर उख्य पदाधिकारी नियुक्त है “उक्थः कात है । इसमे पदा- 
धिकार ओर उसका भोग्य वेतन ओर देशय दोनो सम्मित है । इसी 
का दूसरा नाम । इसे सामान्यतः “धाराः कह सकते ह | 
मरुत्वतीयम्‌ उक्थम्‌ । एतद्‌ वा्रततमेवोक्थं यन्मरुत्वतीयम एतेन 
हान्द्रुः प्रतना अजयत्‌ । का० १५ | २। तदेतत्‌ पएतनाजदेव सूक्तम्‌ ।. 
एतेन हीन्द्रो चरत्रमहच्‌ । को० । १५। ३ । 
स्वराडस्युद्ाचा दङ्‌ सरुतस्ते देवा श्रधिप्रतयः सोमे 
हताना प्रतिघत्तकाव शस्त्वा स्तांमः परथिव्या^ श्रयत नि- 
ष्केवल्यसुक्थमव्यथाय स्तभ्नातु । वराज सास प्रतिष्ठित्या 
खन्तारेक्त छषयस्त्वा प्रथस्मजा इवषु दिवां माया वरिम्णा 
[3 ^ _ (~ | _ ० ॥ 
ध्रथन्तु विधत्तां चायमधिपतिश्च ते त्वा स्वै संविदाना नाक॑स्य 
पष्ठ स्वरे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥ १२॥ 
मरुतो देवताः । उरिग्‌ ्रत्यषटः । गांधार्‌ः । ( २ ) बृहत । मध्यमः ॥ 
भा०-उत्तर दिश्चा जिस प्रकार स्वतः प्रकाशमान्‌ है, उसी प्रकार हे“ 
राजश्क्ते ! तु, स्वथं दीपिमती होने से 'स्राट्‌* है । तेरे स्वामी वायुं 
ह ७ ए =. 
के समान तीव्र गतिश्चीरु है । शसं का धारणकत्तौ, “सोम हे 
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शरीरगत २१ अंगों के समान २१ विभागों के अधिकारीगण तुज्ञको ` 
प्रवी पर स्थिर रक्छं । कष्ट न होने देने के लिय '“निष्केवट्य उक्थ 
अर्थात्‌ एकमात्र राजा. का ही बर उसको यष्ट करे.। सर्वोपरि राजा की 
आज्ञा का वरू ही उसकी प्रतिष्ठा के स्यि पर्याप्त है । अन्तरिक्षे ऋषयः० 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । हत ० ८ । ६ । १ । ८ । 
निष्केवस्यम्‌ उक्थम्‌--अधेतदिन्दसयैव निष्केवल्यम्‌ । तन्निष्केवटयस्य 

-निष्केवस्यत्वम्‌ । को० १५.। ४ । राजा का अपना ही सर्वोपरि प्रधान 
पदाधिकार निष्केवट्यः है । उसके अधिकारों का विधान “निष्केवल्य 
उक्थ है । 

(~ ~~ 4 =| ५ १ 
.श्राचिंपल्न्यसि बृहती दिग्विश्ये ते दे अ्रधिपतयो बृहस्प- 
€ 9 1 ^~ । [र ७ = ~. 
तिं तीनां प्रतिघत्ता त्रिंणवत्रयस्तर थरो त्वा स्तोमो प्रथिव्या 

1 
प्रयतां वेश्वदेवाक्चिमारुते उक्थे च्रभ्यथाये स्तम्नाता< शाक्वर- 
9 ् | ~ | 
-रंवते सामनी प्रतिष्ठित्या अन्तरेत्त छऋषयस्त्वा प्रथस्चजा दवेषु 
{डिवो मातया वरिम्णा प्र॑थन्तु विधत्त चायमधिपतिश्च ते 
| = भ = 
{त्वा सवै संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगे ल्लोक यजमानं च 
सादयन्तु ॥ १४ ॥ 
८ १ ) मिन्ेदेवाः देताः । प्रकृतिः । धैवतः । ( २ ) बह्यी ब्रहती । मध्यमः । 
भा०-सबसे उपर की दिक्षा जिस प्रकार सबसे उपर विराजमान्‌ 
है उसी भकार हे राज-शक्ते ! तृ भी समस्त राट म सर्वोपरि रहकर प्रजा 
'का पारुन करती है । समस्त विद्वानूगण तेरे अधिपति दै । शखों का 
धारणकत्तौ 'ङृहस्पति' है । २७ ओर ३३ विभागों के अधिकारीगण तुन्न 
पृथ्वी पर स्थिर करं । वैश्वदेव ओर आभिमारत दोनों “पदः राज्यकार्यं में 
'पीडा न पटुचने देने .के शय तुन्ञे संभारं । शाक्वर ओर रेवत दोनों ब 
उसके आश्रय के स्वि हों । अन्तरिक्षे ऋषयः त्वा० इत्यादि पूर्ववत्‌ 
श्त ०,। ८ । ६.। १.। १९६ 


ट 
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छ्य. पुरा हरिकेशः सथैररिस्तस्य॑ रथगत्सथ्ं रथोजाश्च 

सेनानीग्रासरयो । पञिकस्थला च॑ कतुस्थला च।प्सरसौ । 


=] > 


उ ङम्दणव॑ः पशवो हेतिः पौरपयो वथ प्रहातस्तभ्यो नमो ग्रस्त 
त न।ऽबन्तु ते नो खडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नोद्वेणि तमेषां 
जम्भे दध्मः ॥ १५॥ 





परमेषठो ऋपिः । हस्रो वसन्त ऋतुरदेवता । विकतिः । मध्यमः ॥ 


भा० संवत्सर म कतुं के समान प्रजापालक राजा कै अधीन 
५ खुख्य सरदारों का वणेन करते हे । यह पूर्वं की ओर, सूय की किरणों 
क समान तेजो से प्रकादामान्‌ , वसन्त ऋतु के समान नये २ कोमल हरे 
पार पत्रा रूप केशो से युक्त है । उसके अधीन वसन्त ऋतु के “मधु 
जर “माधवः दो मासों के समान रथों के सन्चाखन मे परम बुद्धिमान्‌ 
रथशत्स॒ आर राक द्वारा पराक्रम करने मे कश "रथोजाः" ये दोनों 
कमः सनानायक ग्रामनायक हं । इनके अधीन पुज्ज रूप होकर स्थान 
म वियमान्‌ सेनाः ओर क्रतु अर्थात्‌ प्रज्ञा का एकमात्र आश्रय समितिः 
ये दोनों धियो के समान साथ रहः ओर वे आप्त पुरुषों द्वारा आगे 
'बद्ने वाली होने से “अप्सरा कहाती है । इनक अधीन दादोंसे काटने 
वारः पड के समान मार काट करने वाङे भट रोग शख हें, ओर पुकपों 
करा पुरुषा कं द्वारा वध करना उत्तम श्रेणी के अखादि ह । उनका हम 
आद्र करं । वे हमारी रक्षा करं । वे हम सुखी करं। वे ओर हम 
जिसको द्वेष करं ओर जो हमारे से प्रेम का वर्ताव न करके हमसे द्वेष 
करता हे उसको, इनफे दिंसाकारी सुख मेया कष्टदायी हवालातं मे 
-डाख । शत० ८ । ६ । ११६ ॥ 


= भ ल 

खय दाक्षणा चिश्वकरमां तस्य रथस्वनश्च रथचित्रश्च सेनानी- 
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व्रण्यो ॥; मेका च॑ सहजन्या च(पक्रसोा. यातुघाना. हेती 
२२. 
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॥ ब =| भ =| भ, = = न =| 
रत्ता‡ सि प्रहेतिस्तेभ्यो नमो त्रस्तुतेनो ऽवन्तु ते नो गड 
यन्तु ते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषां जम्मं दध्मः ॥ १६॥ 

` परमेष्ठो ऋषिः । विश्वकमां ग्रीष्मतैदेवता । निचत्‌ भ्रकृतिः । भवतः ॥ 


[+ 


भा०- दक्षिण दिक्ञा मे यह साक्षात्‌-वायु के समान वलश्ारी राज्य 
के कार्यो का विधायक "विश्वकर्मा, नाम पदाधिकारी है । उसके “रथस्वन 

ओर ^रथेचित्र' नामक दो प्रतापी अधिकारी है । जिसके रथ मे अदत: 
शनरु-भयकारी शब्द्‌ निकलता हो वह “रथस्वनः ओर जिसके रथ मे चित्र 
विचित्र रचना ओर युद्धार्थं विचित्र उपकरण हों वह ^रथेचित्रः कहाता है } 
मेनका ओर सहजन्या दो सहयोगिनी ह । जिसको सब मान वह विद्वानों 
की सभा (मेनकाः है । ओर जनसथुदाय की संघ-शक्ति “सहजन्या, है । 
पीड़ा प्रदान करने वारे शखधर ओर क्च घातक लोग उसके सामान्य खडग 
के समान ह । राक्षस स्वभाव के करर वधक लोग उसके उक्र्छ शख के 
समान हँ । तेभ्यः नमः अस्तु ० इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ शत० ८ । ६ । १ । १७ ॥ 
अयं पश्चाद्विश्वव्य॑चास्तस्य रथ॑प्रोतश्चासंमरथश्च सेनानीभ्रा- 
खणो । प्रम्लोचन्ती चानम्लोचन्ती चाप्छरसौ व्याघ्रा दतिः 
सर्पाः धहैतिसतभ्यो नमां रस्तु ते नोऽवन्तु ते नो ख॒डयन्तु तेः 
यं द्विष्मो यश्चंनो द्वेषि तंमैषां जम्भ दध्मः ॥ १७ ॥ 


वधरत्ता+श्व्यच। देवताः । कृतिः । निषादः ॥ 


भा०- पीछे की ओर यह समस्त विश्च मे फैरने वाखा अधिकारी है 
जिसके “रथग्रोत' ओर “असमरथ' क्रम से सेनानायक ओर अ्राम-नायक हैं । 
जो सदा रथ पर ही चदे रह कर युद्ध करे वह 'रथग्रोत ओर जिसके ॒का- 
बरे मँ दूसरा कोई रथ न खड्‌ सके वह “असमरथ' है । उन दोनों की 
श्रम्कोचन्ती' ओर “अनुम्लोचन्तीः ये दो श्क्तियां है | दिनि के समान 
श्रकाश करने वारी विद्य त्‌ आदि पदार्थ-विन्ञान की शक्ति “्रम्ोचन्ती' ओर 
रात्र क समान अन्धकार करने वारी या सबको सुखा देने वारी या 
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वज्ञ करने वारी शक्ति अनुम्लचन्ती द । व्याघ्र के समान शूर पुरुषः 


हेति" अथात्‌ उसके साधारण शख हे ओर सापो के समान कटिलाचारी 
एव विषादे द्वारा प्रस्वापन करने वाले खग उक्कृष्ट अख हँ । तेभ्यः नम 
इत्याद पूववत्‌ । शत० ८ । ६ | 4 | १८ । 
अखयसुत्तरात्सं वद खुस्तस्य ताच्यैश्च!रिनेमिश्च सनानीग्रासरयो। 
विश्वाचा च घृताची चारसरखावापों हेतिर्वातः प्रहतिस्तेभ्यों 
नमा ऽश्रस्तु त नाऽवन्तुतेनो डयन्ततेयं द्िष्मा यश्चनां 
दष्ट तमा जस्म दध्मः॥ १८॥ 
संयद्वसुः शर्तुद्वता । भुरिगतिधृतिः । षडजः ॥ 
भा०--उत्तर का ओर धनाथी पुरुष निसके पास आते ह वह 
वासशषाल म्रजाजा का संयमन करने वाखा है । उसके 'ताक्षयैः ओर अरि- 
नेमि" सेनानायक ओर ग्रामनायक हैं । अन्तारेक्ष मे तीक्ष्ण बाणों को 
फेकने वाखा (ताक्ष्य' ओर अहिंसित नियमन शक्ति वाला “अरिष्टनेमिः 
कटाता है । उनकी विश्वाची" ओर ृताची' ये दो शक्तियां है | समस्त 
जनो को विषम में वांधने वारी ग्यवस्था “विश्वाची है ' ओर सवत्र पुष्टि- 
कारक पदाथा को प्राप्त कराने. वारी शक्ति "घृताची है । उनके जल 
सामान्यशख ओर वायु उचकृष्ट शख ह । तेभ्यः नमः० इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
शत० ८ | ६ । १।१९। 
्यभुपयेर्वागव स्तस्य सेनजिच्च सुषेशंश्च 'सेनानीग्रामशनौ । 
उर्वशीं च पुवोचित्तिश्चाप्छर साव वस्पूजन्‌ हेति्वत्पं तिस्तेभ्यो 
नमो। अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो खडयन्तु ते यं द्विष्मो यञ्च॑ नो 
दष्ट तरेषां जम्पम दध्मः ॥ १६॥ 
 देमन्तर्तप्वामशदेवत।। निचत्‌ कतिः । निषादः ॥ 


भा०- सबके ऊपर यह अन्न-सग्द्धि देने, वाखा राजा दै । उसके 
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सेना हारा परसेनां को विजय करने वाला “सेनजित्‌ ओर उत्तम सेना 
वाका “सुषेण” ये सेनानायक ओर म्रामनायक दै। “उर्वशी ओर “पूैचित्तिः 
ये श्क्तियां हे । विशार रार को वश्च करने वारी शक्ति “उर्वशी, ओौर' 
पूर्वा देशों से धन संग्रह करने वारी या पूर्वं ही समस्त कन्त॑म्य.का 
तिधौरण करने वारी (पूर्वचित्तिः कटहाती है । उसका घोर गजेन करने 
वाला शख है । विद्यत के समान तीत्र दीषि से पडने वाखा उत्कृष्ट अख 
है । तेभ्यः नमः° इत्यादि पूर्ववत्‌ । शत० ८ । ६ । १ । २० ॥ । 

अधिधा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या स्यम्‌ । 

अपार रेतंरसि जिन्वति ॥ २०॥ 

श्रिक्छषिः । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०- अभि के समान प्रतापी पुरुष आकाश का ओर एथिवी पर 
के समस्त प्राणियों का महान्‌ स्वासी है । वह आकष प्रजाओं के बलों को 
बदाता है । । 

आत्मा प्राणों कानेता होनेसे अम्मिहे। वह सव का शिरोमणि, 
मस्तक से लेकर ओर चरण तक का महान्‌ स्वामी है । वह प्राणों के बले 
की दद्धि करता है । इसी प्रकार परमेश्वर सब का शिरोमणि आकाश ओर 
प्रथिवी का स्वामी है । वह मूरुकारण प्रकृति के परमाणुं मै .उत्पाद्क 
शक्ति को अधीन करता है । व्याख्या देखो अ० ३ । १२ ॥ 

अयमग्निः खंहस्िणो वाज॑स्य शतिनस्पतिः । 

मूरा कवौ रयीणाम्‌ ॥ २९ ॥ 

विरूप ऋषिः अ्चि्दवता । निचेद्रायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-यह साक्षात्‌ अग्रणी राजा दरद ओर सृष्षमदर्शी हे । . वह 
सहस्रो सुखों से युक्त ओर सेकडों एेश्वयौ वारे बर ओर देशय का पालक, 
ओर सबके शिर के समान उच्च पद्‌ पर ॒विराजमान्‌ है । वही समस्त 
रेश्वयौ काभी स्वामी है। < 





० पंचदशोऽध्यायः ------ “अका । 
------------ की 
` त्वामर पुष्करादध्यथ॑व निर॑मन्थत । 
मृध्नो विश्वस्य वाघत॑; ॥ २२॥ 
` भा०--भ्याख्या देखो (अ० ११ | ३२ उत्तरार्ध ) 
अवा य॒ज्ञस्य रजसश्च नेता यत्र नियुद्धिः सचसे शिवाभिः । 
(डाच सचान दधिषे स्वषों जिह्म चक्षे हव्यवाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
| ` _ भार ज्याख्या देखो ( १३। १५) 
अवध्याः समिधा जनानां प्रति धखामिवायतीमुषाखम्‌ । 
यदा इव भ्र वयामुज्निहानाः प्र भानवः सिख्ते नाकमच्छ ॥५४॥ 
दधगोषठरावृषौ । अ्नेवता । निवृत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 भवतः ॥ 
भा०--गाय तथा उपा के आगमन कारु मे समिधा से निसःथकार 
होमामि प्रदीक्त होती है, उसी भकार राष्ट्र के प्रजाजनों के तेज से राजा 
| को प्रज्वखित किया जाता है । ऊपर उड़ने वाङे पक्षी जिस भकार श्चाखा 
का,आश्रय लेने के लिये बते है, ओर सूर्य की किरण जिस भकार 
| | ,आकाश की. ओर बदती हे, उसी प्रकार बड़े २ पदाधिकारी खोग ज्यापक 
उदार नीति को या कीत्ति कोरा करते है । ओर तेजस्वी पुरुष रोग 
सुखमय रार को भरी प्रकार प्राप्त करते है । | । 
अवाचाम कव मेध्याय मेध्याय वचो वन्दारु वृषभाय वष्ण। 
गाविष्ठिरा नमखा स्ताममभ्ना दित्रीव रुक्मसुरुग्य्चमश्चेत्‌ ॥२५॥ 
अर्नदेवता । निचृत्‌। निष्डप्‌ । पवतः ॥ 
भा०- उत्तम आचरणों से युक्त, कान्ती, तथा बख्वान्‌ पुरुष 
[के छि, हम वन्दना योग्य वचन का भ्योग करं । वेदवाणी भँ स्थिर 
¡विद्धान्‌; विनय भाव से प्रकाशमय परमेश्वर के; विषय मे स्त॒तिसमूह को 
। देसे भदान करे जैसे किरणों मे स्थित सूयं आकाश मँ बहुत से रोको मे 
फरने वारे प्रकाश को, मदान करता है । प 
अथवा-- प्रथिवी पर स्थिर खूप से रहने वाल म्रजाजन नमन या 
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दमनकारी बर से प्रभावित होकर अभि के समान तेजस्वी पुरुष म वीयं 
ओर साम्यं एेसे प्रदान करती है जैसे परमेश्वर आकाश मँ बहुत से रोकं 
मे ज्यापक प्रकाशमान्‌ सूय को स्थापित करता है । 
अथमिह प्रथमो धायि घातभिहोंता यजिष्ठो ` अ्रध्वरेष्वीञ्य॑ः । 
यमप्नवानो भृग॑वो विरुरूचुवनेधु चितं विभ्टं विशेविशे ॥ २६॥ 

भा०-यह सर्वश्रेष्ट पुरुष हिंसारहित राष्र के पानके कार्यो में 
या युद्धो मँ सबसे उत्तम व्यवस्था करने हारा, दानशील होकर, स्तुति 
करने योग्य है । वही राष्ट के धारण करने वाटे पुरुषां द्वारा इस राष्ट्र 
शासन के मुख्य पद पर स्थापित किया जाता है । ज्तानी विद्वान्‌ जिस 
रकार वनो मे ञ्यापक अभि. को विविध उपायों से प्रकाशित करते है, 
उसी प्रकार वे अद्भुत तेजसी तथा विविध सामभ्यो से सस्पन्न इस प्रधान 
सुरुष को प्रजा के हित के स्यि विविध प्रकार से प्रकाशित करते हं 1 
ज॑नंस्य गपा अजनिष्र जागरविरधिः सुदच्तः खकिताय न्न्यखं । 
घृतध्रतीको वृहत दिविस्पृशा दयुमद्विभाति भरतेभ्यः शुचिः ॥२७॥ 

श्रशचिर्देवता । निचृदार्षी जगती । निषादः ॥ 

भा०- नेता राजा नये प्राप्त राष्र के शासन-काय के संचालन के 
खयि, उत्तम बल, कम ओर ज्ञानवाखा होकर, सदा जागरणक्ील, साव~ 
-वान होकर, समस्त श्रजाजन का रक्षक रहे। ओर वह युखपर धृत 
गाये ब्रह्मचारी के समान तेजस्वी होकर, तथा आकाश मे भ्यापक बडी 
दीसि के समान कान्तिमान्‌ होकर प्रजा के भरण पोषण करने हारे विद्वान्‌ 
पुरुषों से तेजस्वी होकर, विविध रेश्व्ौ से ओर गुणो से प्रकारित होता है । 
त्वामश्च ओआज्ञरखा गुहा हितमन्वविन्दाञ्छुश्चियाणं वनवन ॥ 
स जायसं मथ्यमानः सहा महत्‌ त्वामाह: सहटसस्पच्रमाङ्गरः २८ 

िर्देवता । विराा्षीं जगती 1 निषादः । 
भा०--हद्य के गुद्यस्थान मँ स्थित ओर आत्मा मै विद्यमान परमे- 
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र का कानी योगाभ्यासी युरुय जिस भकार साक्षात्‌ दन करते ह 
अर्‌ (जस प्रकार पत्यक काष्ट भे वि्यमान्‌ गुष्ठरूप से स्थित अद्चितत्व 
कप क्तान्ता मास्त करते ह, ओर जिस प्रकार वह परमेश्वर श्राणायास 
आष ध्यानाभ्यास से मधित: होकर प्रकट होता है, ओर जिस श्र 
अरापया स मथी जाकर अभ्चि प्रकट होती है, उसी श्रकार अपनी ओर 
शरु सेना के बीच मे युद्धादि द्वारा मथा जकार हे राजामि ! तूवडे भारी 
बल खूप भ भरकट होती है । हे शरीर मे भाण के समान राष्ट क राण्य ! 
"त्को वल का पुज शक्ति से उत्पन्न हुआ कहते है । 

सखायः सं वः सम्यञ्चमिप^ स्तोम चास्ये । 

वषिष्ठाय क्तितीनामजों नपे सहखते ॥ २६ ॥ 

इष ऋषिः । अभिरता । विरोडनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे मित्रजनो ! आप रोग राट निवासी ग्रजाजनों ` पर समस्त 
"कामना योग्य सुखो का वर्षण करने हारे, ओर सब निवासिर्यो से सबसे 
“बडे हुए, ओर बल पराक्रम को नियम च्यवस्था म रखने वाले, शत 
पवजयकारी आभरे स्वरूप तेजस्वी पुरुप को सर्वोत्तम अन्न या अभिराषा- 
योग्य पदाथे ओर स्तुतियों या पदाधिकारों का अच्छी प्रकार प्रदान करो । 

स थखमिद्य॑से चषन्नप्न विश्वान्यर्य आरा । 

इडस्पदे समिध्यसे स नो वखन्या भ॑र ॥ ३० ॥ 

सवनन कत्मषः । श्राभ्चेद्रवता । विराड श्रनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! हे प्रजाओं पर सुखों के वषक ! तु 
स्वामी होकर समस्त एेश्चयों को प्राप्त कराता है । ओर परथ्वी के पृष्ठ पर 
सब तरह से भ्रकाशित होता है । ओर समस्त देश्या को वह तु हमे 
निरन्तर प्राप्त कर । (3 

स्वां चिचरश्रवस्तम्र हवन्ते विच्च जन्तवः । 

-शोचिष्केशं पुरुप्रियं हव्याय वोढवे ॥ ३१ ॥ 
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प्रस्कण्वः ऋषिः । अभिर्देवत। । विराडनुष्टुप्‌ ॥ 
भा०--हे आश्वर्यकारी नानां अन्न आदि टेश्वयौ ओर यक्षो के सबसे 
बडे स्वामिन्‌ † हे बहुत प्रजाओं के प्रिय ! हे अग्रणी पुरुष ! स्वीकार 
करने योग्य राष्ट के भार को अपने ऊपर उठाने के लियि, प्रजाओं नेसे 
समस्त जन दीपियुक्त किरणों वारे सुय के समान दीिमान्‌ तक्षको. 
खाते हं तश्च चाहते ह । 
पना वो अश्च नम॑खोजोनपातमा हुवे । 
रियं चतिंषठमरति थ ख॑ध्वरं विश्वस्य दूतस्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अरक्षिदेवता । विराड्‌ ब्रहती । मध्यमः ॥ 
भागे प्रजाजनो ! इस आदर सत्कार के भाव दवारा तुम्हारे 
प्रिय, त॒म सबको खूब चेताने वारे, अत्यन्त जुद्धिमान्‌ , उत्तम यज्ञश्चीर,. 
सबके आद्र योम्य, स्वयं स्थिर, बरु को विनष्ट न होने देने हारे अग्रणीः 
राजा को मै राता हँ | जआप सवके सामने भरस्तुत करता है | 
विश्व॑स्य दूतमस्रतं विश्वस्य दूतमस॒त॑म्‌ । 
` स यजत च्ररुषा चिभ्वभाजख। स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः ॥३३॥' 
श्रोञ्नदहवता । नवद्‌ बृहतां । मध्यमः ॥ 


~ ^ (~ 


भा०-सबके समान रूप से प्रतिनिधि दीर्घायु पुरष.को नै भस्त॒त- 

करता हूँ । वह रोष रहित ओर समस्त विश्च को अन्न देने वारे साम्यं 

से युक्त होकर सबको सन्मां मे लगाता है ] उत्तम रीति से इरायष 
जाकर वह रथादि से गमन करता है । | 
~ सख रदद्रबत्‌ स्छराहुतः स उद्रवत्‌ स्वाहुतः 

सुब्रह्मा यज्ञः सशमां वसना देव थ्राधां जनानाम्‌ ॥.३४॥ 

भसिदेवता । प्राष्य । गाधारः ॥ 
भा०- वह अच्छी प्रकार अधिकार प्राक्च करके राषटरकरे काच.को रथः 
के समान चराता है । वह विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता से युक्त, तथा यज्ञ ऊ समानः 


1 

उत्तम विद्वानों से युक्त होकर, राष्ट मं वसने वाङ मनुष्यों के खयि उत्तम: 
कमवान्‌ होकर भोगने योग्य एेश्वयं को प्रदान करता है । 

अन्न वाजस्य गामत इंशानः सहसो यदहो । 

अस्म धाह जातवद महि श्रवः ॥ ३५॥ 

गातम क्षिः । अभिदेवता । उष्णक्‌ । ऋषभः । 
भा०--हे वल के कारण उच्च पद्‌ को परा राजन्‌ ! हे अग्रणी नेतः ।* 

तृ. गौ आदि पञ्च सम्पत्ति से युक्त ेशवय॑का स्वामी है । हे रेशवर्यवान्‌ ` 
राजन्‌ ! हम त्‌. बडा भारी अन्न आदि एेदवयै तथा कीति, भदान कर । 

स इधाना वखुष्कविरेरीडन्यो गिरा । 


~ 


रवदस्मभ्य पुवणीक दीदिहि ॥ ३६॥ 
गोतमो राहूगण ऋषिः । श्रभनिदेवता । निचृदुध्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा<-अपने तेज से देदीप्यमान्‌ सब प्रजा का बसाने हारा, क्रान्त. 
दौ, वाणियों से सदा स्तुति योग्य होकर, हे बहुत से सेना-बल से युक्त 
राजन्‌ ! त. हमारे धनेशं से युक्त राट म निरन्तर तेजस्वी होकर रह । 
कपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 
स तिग्मजम्भ रक्षसो दह भ्रति ॥ २७ ॥ 
गोतमो राहूगण ऋषिः ्रमिरेवता । निचदुष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 
भा०-हे अभ्ने ! हे तीक्ष्ण होकर शत्रुओं के अंग भंग.करने वारे ! 
राजन्‌ ! रात्रि के अवसरों भे, दिन ओर प्रातः कालों .के अवसरों मे भी' 
वह तु भरजा के नादहाक राक्षसों को एक २ करके भस्म. करडा | ; ` 
भद्रो नों श्रध्िराहतो. भद्रा रातिः खुभग अद्रो अध्वरः । 
भद्रा उत प्रश॑स्तयः ॥ २८ ॥ 
सोभरिः कारव ऋषिः । अरभिरदेवता । उष्णिक्‌ कठुव वा । ऋषभः । तचः} प्रगधः॥ 
भा०-अभ्निदोत्र द्वारां आइतियों से प्रदी. अभि,के समान ; सब 
कार से आदर योग्य अग्रणी पुरुष हमे कल्याणकारक हो । उसक्ष "दनि 
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-भी हमें सुखदायी हो । हे उत्तम देश्व्यवन्‌ ! तेरा हिंसारदित राञ्य पालन 
-का कार्य सवक सुखप्रदं हो । ओर प्रक्ंसा योग्य कायं भी सुखदायी हों 
भद्रा उत प्रशस्तय भद्र मनः छृुष्व च्र्तूय्य । 
यनां खमलत् सासहः ॥ ३६ ॥ 
सोभरिः काण्व ऋषिः । अर्च्दरैवता । निचृदुष्णिकर । ऋषभः ॥ 
भा०-समस्त स्तुतियां सुखकारी ह, ओर तु नगर को घेरने वाके 
दुष्ट पुरुषों के नाशक संम्राम-कार्यो म अपन। कट्याणयक्त चित्त कर । 
जिससे संग्रामों मे तू उनका पराजय करने मे समर्थं हो । 
येना खमत्षु सासहोऽव स्थिरा तचुहि भूरि शधताम्‌ । 
वनेमा ते च्रभिषठिभिः ॥ ७० ॥ 
सोभरिः कार ऋषिः । अ्चिदरवता 1 निचदुष्णिक्‌ 1 ऋषमः ॥ 
भा०-संमामों मे तू शलओं को पराजय करने मे समं रहे 
अतः बरु पराक्रमशीरु पुरुषों के र्थिर सैन्यो को अपने अधीन रख । ओर 
-हम अभीष्ट कामनाओं ओर अभिखापाओं के सहित तेरे अधीन एेश्वयं का 
-भोग करं | 
्मभ्चतं मन्यया वस॒रस्तं यं यान्त धलवः। 
-अ्रस्तमवन्त ॒शओ्याह्ावाऽस्तं नित्यासां वाजिन इख स्तात्भ्य 


आभर ॥ ४१ ॥ 
कुमारवृषावृषी । .श्रिर्देवतां । निचत्‌ पाक्तिः । पंचमः ॥ 


भा०-जो प्रजाओं का बसाने हारा है, ओर जिसके पास दुधार गपु 
-शरण समन्न कर प्रास्त हो, ओर शीघ्र गमनकारी अश्च ओर अश्वारोहीगण 
-जिसको अपना गृह समज्ञ कर शरण होते है ] ओर वेगवान्‌ या रे.्वयं- 
वान्‌ तथा सदा स्थयी खूप से रहने वारे गृहस्थ पुरुष जिसको अपना शरण 
. जान कर भ्ठ होते हे भें तो उस को .अभिः शब्द्‌ से कहाने योग्य मानता 
ओर जानता द खे गुणो -से युक्त हे अघ्ने ! राजन्‌ ! तू. सस्य गुणो के 
अकारक विद्वानों को अन्न आदि देश्य भ्रा करा । 
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खा अ्र्चिया बछगण सं यजायन्ति येनथः। 
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लमनन्ता रबुदुबः सथ छंजञातासंः सूरय इष स्तोट्भ्य 
श्राभर ॥ ४२॥ 
वश्च त्रिय ऋषिः | पोक्षेः पंचम ॥ 
भा०-जो सवको वसाने वाला है, जिसके पास दुधार गोपं है, 
-ती्र वेग से जाने वारे अश्च ओर अश्वारोही जिसकी शरण आते है, जिसके 
पास्‌ उत्तम खूप से विद्या आदि मे कुरार विद्वान्‌ पुरुष परहुचते हँ, वह 
अभि" नेता कहाने योग्य है, ठेसा भँ कहता | हे राजन्‌ ! उत्तम गुरो 
क वक्ता विद्वानों को तु अन्न आदि भोग्य पदार्थ प्रदान कर । 
| ५ अ, [र 
उभ खश्चन्द्र खपिंषो दर्वीं श्रीणीष श्रासनिं । 
५ | 9 
उतो न उत्पुपूयां उक्थेषु शवसस्पत इष स्तोतृभ्य श्र 
॥ ५ 
भ॑र ॥ ४३॥ 
वसुश्रुत भ्रात्रेय ऋषिः । असिर्देवता । निचत्‌ पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०--हे मजा के आह्वादक ! तु शब्रु-सेनाओं को विदारण करने भं 
समथं विस्तृते दोनों पक्षों को अपने सख्य भाग पर नियुक्त करता है । 
हे बर के स्वामिन्‌ ! तु. हमें ज्ञानं ओर उत्तम स्तुति योम्य व्यवहारो मं 
ऊपर तक भर दे । विद्वानों को अन्नादि भोग्य पदार्थ प्राक्च करा । 
= [4 9 9 | ॥ 
ग्रे तमद्याश्वं न स्तोमैः कतुं न भद्र ह॑दिस्पृश॑म्‌ । 
ऋध्यामा त ग्रहैः ॥ ४४ ॥ 
श्रसिर्देवता । षीं गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे अग्रणी नेतः ! जिस प्रकार अश्च को अन्नं से सखद करते 


०, 


दै, ओर जिस प्रकार वेद मन्त्रं से यज्ञ-कमं को सद॒ करते ह, उसी 


रकार कल्याणकारी तथा हदय में स्पशौ करने वारे अथात्‌ अतिप्रिय 

व. 
उस परम उपकारी तुक्च को तेरे योग्य नाना पुरस्कार योग्य पदार्था से 
सखद करं । 
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त्रधा हयश्चे क्रतोभद्रस्य क्तस्य खाधोः। 
रथीच्छ॑तस्यं दहतो व्रभृथं ॥ ४५ ॥ 
श्र्चर्देवता । भुरिगार्षी गायत्री । षड्जः ॥ 3 
भा०-हे अन्ने ! निश्चय से कल्याणकारी, वल्वान्‌, कार्यसाधकः, तथा. 
महान्‌ राषट्-सन्चारन के काय॑ का रथ के स्वामी के समान नेता होः 
कर रह | 


व ० ५ [क (५ €. १ ^| 

एाभना अकभवा ना अवाङ्‌ स्वणज्यातः । 
~ = >|. 

अञ्च विश्वाभिः समना च्रनाकः ॥ ४६॥ 


भ्रभिदेवता । मुरिगा्षी गायत्री । षदजः ॥ 

भा०-हे अग्रणी राजन्‌ ! इन अर्चना योग्य पूजनीय विदानो के 
-साथ, ओर समस्त सैन्य-बरों के साथ रह कर साक्षात्‌ तेजसी सूय के 
समान सभ चित्त वारा होकर रह । 
चरनन थहोतारं मन्ये दाखन्तं वसथ सुरथ स्टसो जात- 
वेदसं विघ्रं न जातवेदसम्‌ । य ऊरष्वय स्वध्वरो देवो 

[+ 1 1 ^ > | 
. देवाच्या कृपा । घृतस्य विश्राष्टिमनुवष्टि शोचिषाजुद्वानस्यः 
~ ॥ ् भ 

सर्पिषः ॥ ४७ ॥ . जम 

। अभ्रदेवता । विराड्‌ बृाह्यी त्रिष्टुप्‌ । येवतः ॥ 

भा०-एेदवयं के रहण करने वारे, ेश्वयै के दान करने वाले, प्रजा 
के बसाने हारे, शतु को पराजय करने मं समथ॑सेना-बर के संचालक 
अचि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ पुरुष को मँ अभ्रणी नेता होने योग्य 
जानता हँ । जो सर्वो तथा विजिगीषु पुरुषों को वश करने वारी शक्ति 
से स्वयं सुरश्चित राजा विजिगीषु होकर, चारो तरफ से युद्ध म आ आकर 


टट 'पड्ने वारे सपणश्षीर सेना-बर के तेज से, तेज की विविध भकार की 
दीषि की कामना करता हे । 


स० ५९ | पंचदशोऽध्यायः 


२३९९ 
न 


र्न त्वन्नो अन्त॑म उत जाता शिवो.भ॑वा वरूथयः । 

-वसुरसिवसुश्रवा अच्छ नक्षि दयुमत्तम< रयिन्द; ॥ ` ` 

तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥ < ॥ ` 
भा०ज्याख्या देखो अ० | २५,२६। ` । । 

-येन ऋषयस्तपसा खज्मायज्निन्याना ञञ्चि<खराभरन्तः । 








"तस्मिन्नहं निर्ध नाके अश यसराहुमेनव स्तीरवंहिषम्‌ ॥ ४६ ॥- 
अनिदवता । आर्षां विष्टु । पैवतः + 
भा०--जिस तपश्चर्यां के बल से वेदमन्त्रा के ज्ञाता सत्य-जान को 
-मास होते, ओर जिस जानस्वरूप परमेश्वर ज्योति को भज्वणित करते इए. 
सुखमय रोक या पद्‌ पर भँ अग्रणी जौर अमि के समान तेजसी पुरूष 
करो स्थापित करता हँ । जिसको मनुष्य रोग समस्त अजां से ऊपर 
अधिष्ठाता प से विराजमान वतरते हँ ॥ त° ८ | ६ । ३१ । ११ ॥ 


का० १।३।४।१९॥ 
[१3 | = =, _ €. 1. 1 

पलीभिरलु गच्छेम देवाः पु्रश्ाठभिरुत वा हिरएयैः । 

एकं गरभ्णानाः खकृतस्य ल्के तृतीये पष्ठ अधि रोचने टिवः॥५०॥ 


श्रभिदवता 1 मुरिगार्षीं विष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 


तं 
नन 


भा०-हे विजिगीषु पुरुषो ! उस पूर्वं कहे अग्रणी नेता की हम लेग 
पुत्रो, भादयो; धर्मपो, ओौर सुवणं आदि धातुओं सहित, परम सुख 
का ग्रहण करते हुए, उत्तम धमाचरण के रोक मँ ओर उत्कृष्टतम आश्रय 
मे, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित स्थान मे अनुसरण करं । श्ात० 
८ । ६।३। १९॥ ५२५६. 
आ वाचो मध्यमरुहद्‌ भररयुरयम्निः सत्पतिश्चेकितानः । 

४ ह क -] 1. 
ये पृथिव्या निष्ितो द विं्यतद घस्पदं कृतां ये पृतन्यवः ॥५९१॥ 
ॐ असिदेव्ता । स्वराडाषीं त्रिषु । भवतः ॥ 
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भा०-यह प्रजा का भरण पोषण करने मे समथ, सत्‌ जनों काः 
पारक, तथा विद्वान्‌ अग्रणी राजा, राञ्य कीं भ्यवस्थाओं के मध्यस्थ 
न्यायक्ता पद को प्रास्त करे । ओर प्रथिवी की पीठ पर स्थापित होकर 
सत्य का प्रकाश करे । जर जो सेना द्वारा संग्राम या करट करना चाहतेः 
ह उनको नीचे स्थान पर गिरा दे। श्त० ८।६।३।२० ॥ 
अयमयि्वीरतमो वयोधाः सह सियो धघाततामग्रयुच्छखेन्‌ । 
विराजमानः सरिरस्य मध्य उप प्रयाहि देव्यानि चाम ॥ ५२॥ 

अर्चिता । निचदा्षीं व्रिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०- यह अग्रणी राजा वीरों मे सबसे अधिक वीर सबसे अधिकः 
दीषघौु, हजारों योद्धाओं के बरावर बर्वान्‌ ओर प्रमाद न`करता इजा; 
भ्रकारित हौ । इस रोक समूह के बीच विद्रोष तेज से प्रकाशमान्‌ होकर 
हे राजन्‌ ! त॒ दिव्य अधिकारो ओर पदां को भटी प्रकार प्राक्च कर। 
क्रात० ८ | ६।३।२३१॥ 
खम्प्रच्यवष्वमुप खप्रयराताच्रे पथां देवयानान्‌ छृखुध्वम्‌ ॥ 
पुनः श्वाना पेतरा यु वानान्वात।<सख्त्‌ त्वयि तन्तुञ्नतम्‌ ॥५२ ॥ 

्राम्ेद३ता । भरिगाष। पक्तिः । पचमः ॥ 

भा०--हे भ्रजाजनो ! आप रोग अच्छं प्रकार एसरुकर आओ ओर ` 
साथः मिरुकर प्रयाण करो । हे नेता ओर विद्वान्‌ पुरुषो † आप सब मल ` 
कर विद्वानों के जाने योग्य. धमाचरण की न्यवस्थाओं को बनाओ । ओर 
हे नेतः राजन्‌ ! युवा माता पिता, बार २ तेरी रक्षाम रहते हए ब्रह 
चय का पारन एवं गृहस्थ धर्म का आचरण करते इए, इस विस्वृत राष्ट 
रूप यज्ञ को या प्रजापारखन प सन्तति काये को बराबर बनाये रक्खं । 
उद्‌बुष्यखाघ्चे प्रतिजागृहि त्वमिष्टापुत्ते सशैसृजथासय च । 
छर्मिनन्त्छघस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्व देवा यजमानशछ खादत ५४. 

अदेवता आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 








॥ 


म॑० ५७ | पंचदशोऽध्यायः =. ३५१ 
4 
` भारे गृह पति के: समान प्रनापारुक राजन्‌ ! तू जाग । त- 
भत्यकं काथ के छि जागृत रह । त्‌ ओर यह मजाजन दोनों मिलकर 
अभिरपित सुख के देने वाले उत्तम कम, दान, यज्ञ, तप आदि, ओर 'पूत्त" 
अर्थात्‌ शरीर ओर गह को ण करने वाटे ब्रह्मच ओर कपि प आदि 
कम, इनका पारन करो । ओर इस सर्वो एकव्र होने क समान, गृहस्थ 
ओर रष मै समस्त देवगण, विद्वान्‌ ओर राजा छोग ओर यजमान गृहपतिः 
ओर राति भी आकर विराजे । त०८।६।३।२३॥ 
यन बहि खहखं येना्ने सववेदसम्‌। 
त्म यक्ञ न। नय स्वेषु गन्वये ॥ ५५॥ 
श्र्चिदेवताः । निचदनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-हे गृहपते ! तथा राषटपते ! जिस बर से तु हजारों अपरिमितः 
अजाओं को धारण करता है, ओर जिस बल से समस्त एेशर्यो ओर समस्त 
वेदोक्त क्तानों ओर कौ को धारण करता है, उस सामथ्यं से हमारे इस 
गृहाश्रम ओर रार पारनस्वरूप कन्तग्य को विजयी ओर विद्वान्‌ पुरुषां के 
आश्रय पर सुख परास करने के छियि सन्मागं पर ठे चर । ८ ६। ३।२५ ॥ 
श्रयं ते योनि ऋत्वियो यते! जातो श्ररोचथाः । 
तजञ्ज्ञानन्नगन त्र रोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भार--ज्याल्या देखो ( अ०३। १७) ओर (अ० १२।५२ ). 
शत०८।६।३।२४॥ च 
तप॑श्च तपसश्च शेशिरावरतू अशनरन्तः शकेषोऽलि कटां चावां 
पृथिवी कटपन्तामाप॒त्रोष॑घयः कटपन्तामदय्चः पृथङ्‌ मम 
जयैष्ठ्याय स्ताः । ये अश्नयः समनसोऽन्तरा चावापरथिवी इमे 
शेशिरावृत्‌ अभिकल्पमाना इन्द्र॑मिव ` ठेवा ॒अ्शिसंविंशन्तु 
तयां दवत॑या ्गिरस्वद्‌ धरुवे सीदतम्‌ ॥ ५७॥ 
शिरित्तरदेवता । स्वराड्तृतिः । षड्जः ॥ 
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[र 
भा०-^तप ओर तपस्य" माघ ओर फाल्गुन दोनों शिशिर तु 
के वो मास हैँ । अभ्र, अन्त० इत्यादि १६ । २५ के समान जानो । शात 
८ | ७।२।५॥ 
परमेष्ठी त्व। सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विश्वस्त प्रणाय।पानायं व्यानाय विश्वं ज्योति्यच्छु । 
सयैस्तेऽधिपतिस्तय। देवत॑याङ्गिरखद्‌ ध्रुवा सीद्‌ ॥५८॥ 
विदुषी देवता । मुरिगु बृह्यी बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०-सर्वोँच स्थान पर स्थित तेजस्वी राजा तुश्च सूय से प्रकाशित 
-पृथ्वी को ज्ञान ओर प्रकाश के आश्रय में स्थापित करे । रेप की व्याख्या 
:देखो अ०.१४ । १४ | श्त० ८ । ७ | २१, २२॥ 
लोकं पण छिद्रं पृणाथो सीद्‌ श्चवा त्वम्‌ । 
इन्द्रश त्वा बृह स्पतिरस्मिन्‌ योन।वसीषदन्‌ ॥ ५९ ॥ 
-ता भस्य खुद॑दोदखः सोभ श्रीणन्ति पृश्चयः। 
-जन्म॑न्देवानां विश॑स्तिष्वारे।चने दिवः ॥ ६० ॥ 
इण्टर विश्वां त्रवीतरधन्‌ सम॒द्रञ्धचसं गिर॑ः । 
रथीत॑मशथरथीनां बाजाना<सत्प॑ति पतिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भा०-ज्याख्या देखो ( अ० १२ मं० ५४, ५५, ५६॥ ) शत 
-८ ॥ ७। २ | १-१९॥८।७।३।८॥ 
.श्रोधद्‌श्वो न य चसे .ऽविष्यन्यद्‌ा महः सरं वर॑राद्वयस्थात्‌ । 
आद॑स्य वातो रनु वाति शोचिरघं स्म ते बजं॑नं कृष्णमस्ति ॥६२॥ 
वरिष्ठ ऋषिः । अच्नि्दैवता । विराट्‌ त्रष्डप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! घास चारे के स्यि राखायित अश्व के समान जव 
- तू. राटर को भ्रा करना अथवा शन्रु पर चदई के छियि जाना चाहता दै तब 
` ओर जब बड संवरण राजमहर आदि से निकरु कर प्रस्थान करता है तब, 
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त. गाजे वाजे के साथ आये बता हुआ जाता है | तव तेरे तेज क अनुद्ख 
चाच के समान भवर वेगवान्‌ वीर सैन्य तेरे पीठे पी जाता है । ओर 
तव तेरा ठेसा याण करना सव े चित्तो को आकर्षण करने वाला ओर 
कादुभों के राज्य समृद्धि को दैव खाने वाला या शुभं को उखाड्‌ देने 
चाण होता है । शत० ८ | ७ | २९१ २॥ 
सायोष्वा सदने सादच्वाम्यव॑त्ायाया९समुद्रस्य हृद॑ये । 
रपसौवतीं माखतीमा या यां भास्या पृथिवीमोन्तरिकतम्‌ ॥६३॥ 
विदु देवता । विराट्‌ विष्टु | पवतः ॥ 

भा०-हे राञ्यश्क्तं ! किरणों के समान तेजखिनी, सूर्य की दीसि 
ऊ समान काशवाली तुक्त को, दीर्घायु तथा मरना के रक्षक राजा के 
आश्रय पर, ओर उसके आश्रय मे, ओर सखद के समान गन्भीर अक्षय 
कोदावान्‌ राजा के हृदय मे, स्थापित करता | तूजो आकाश, प्रथिवी 
ओर अन्तरिक्ष तीनों को अपने तेज से ्रकाशित करती है । शत० 
८।७।३।१३॥ 

खी पक्ष मे--आयुष्मान्‌ , पर्णाय पारक गम्भीर, अक्षय वीर्यवान्‌ 
मुरुष के गृह मे, उसकी छाया मे, उसके गहरे हृदय में स्थापित करता 
रं । त्‌ भरमा के समान रदिमवती ओर ओर भास्वती, तेजस्िनी हो । तू 
अपने सद्गुणो से तीनों लोकं को प्रकारित कर । 
परमेष्ठी तवा सादयतु दिवस्पृष्ठे न्यच॑खत पथ॑खतां दिवं यच्छ 
दिवं दरथह दिकं मा हिथ॑सीः। विश्वस्ते पराणायापानायं व्याना- 
योटानाय परतिष्ठयै चरित्राय । सुवैस्त्ाभिपातु सद्या स्वस्त्या, . 
छर्दिषा शन्तमेन तथा देवत॑याऽङ्किरस्वट रवे सीदतम्‌ ॥ ९४ ॥ 

परमात्मा देवता । श्राकतिः । पंचमः ॥ 

भा०-व्याख्या देखो ( १४। १२ )( १४। १४) ( १५।५८) 
शत० ८ ।७।१।२२ ॥ शत०८।७।३।१८। १९ ॥ 

२३. 


३५४ यजुर्वैदसहितायां ( २०२ 








खहसरस्य प्रमास्ि सयसखरस्य प्रतमास । 
खह खर ान्मासिं साह स्रो ऽसि खहस्नाय त्वा ॥ ६५ ॥ 
विद्वान्‌ देवता । विराड भ्रनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
मा०--दहे राजर्ते ! तु. हजारो पदार्थो से युक्त इस विश्च का यथां 
ज्ञान करने वारी है । त्‌. सहस्रो एवया कौ मापक अथात्‌ सहसो के बरु 
लुस्य बरवान्‌ हे । हजारों से अधिक ञंचे पद्‌ से युक्त टं । इसा स 
सहसो के ऊपर अधिष्टात्‌ होने योग्य हे । तषे मँ सहख' नाम उच्च पद्‌ 
के ल््यि प्राक्च करता हँ । शत० ८ । ७।४। ११॥ 
इति पञ्चदशोऽध्यायः 
क [ तत्र पञ्चदशोऽध्यायः | 
इति मामांसातीै-परतिष्ितविचालंकार-विर्दोपशोाभितश्रोमस्र््डितजयदेवशमृले 
यनवेदालोकभाष्ये पच्वदश।ऽध्यायः ॥ 





षोडशोऽध्यायः । 








अष्यायस्य परमेष्टी देवाः प्रजापतिवां ऋषिः । खो देवता ४ 
॥ श्रोरम्‌ ॥ नम॑स्ते द्र मन्यव उतो त इषवे न्मः । 
वाइभ्यामुत ते नमः ॥ १॥ 
श्राषीं गायत्री । षड्जः ॥ 
मा०--दे दु के रुलाने वारे राजन्‌ ! तेरे अधीन रहने वाले तीक्ष्ण 
वीर पुरुषों को नमस्कार योग्य अन्न, शख, ओर वीय शक्ति प्राप्त हो । 
ओरं तेरे बाणधारी सेन्य को अन्न श्रा हो । तेरी बाहु रूप सेना के दोस्तो 
को शत्रु को नमाने वारा वीयै प्राप्त हो । 
याते रुद्र छिवा तनूरघारापापकाशिनी । 
ज्या नस्तन्छा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥ २॥ 
स्वरा श्रनुष्ड्प्‌ । गाधारः 
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भा०-हे शत्रुओं के रुखाने हारे राजन्‌ ! जो तेरी कल्याणकारिणी, 
सौम्य रूप वाली, पाप से अतिरिक्त पुण्य का ही प्रकादा करने वारी 
विस्तृत कानून आदि की व्यवस्था या आज्ञा-खूप वाणी है, उस श्रान्ति का 
विस्तार करने वाली वाणी दारा, हे व्यवस्था या वाणी से सव को शान्ति 
देने वाले ! तु सब को देख । 

यामिद्यु गिरिशन्त हस्ते विभष्यैस्तवे । 

शिवां गिरिज तां कुरू मा हि नीः पुर्वं जगत्‌ ॥ ३॥ 

रुद्रो देवता । विर।'ड श्र्यनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे आक्तारूप या वाणी मं सब को श्रान्तिदायक, या मेघ केः 
समान सुखो को सब पर वरसाने वारे स्वरूप मे सब को शान्तिदयक! 
जिस वाण आदि श्र गण को तू शत्रुओं पर फंकने के जिय अपने हनन- 
कारी हाथमे धारण करता है हे विद्वानों के रक्षकं या अपनी व्यवस्थासें 
सब के रक्षक ! उसको मंगखकारक बनाये रख । मनुष्यों ओर अन्य जंगम 
गौ आदि पड्म को मत मार । 

शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । 

यथ नः सघ्रमिज्जमदयचम थ खमना असत्‌ ॥.४ ॥ 

रद्रा देवता ' निचद ध्यलुष्टुप्‌ । गन्धारः ॥ 

भा०- हे समस्त वाणियों.या आज्ञाओं सं स्वयं आज्ञापक ओर 
ग्यवस्थापक रूप से विद्यमान्‌ राजन्‌ ! तक्षको हम कस्याणकारी वचन से 
भली प्रकार निवेदन करते हे । जिससे हमारा समस्त भ्राणि-वगं ओर 
राज्यव्यवहार राजयक्ष्मा आदि रोगों से रदित ओर परस्पर उभ चित्त 
वाखा हो। 
्रध्यवो चदधिवक्ता प्रथमा देव्यो सिषक्‌ 1 


श्रहाश्च सवाज्जम्भयन्त्सवाञ् यातुधार्याऽधराचाः परासच ॥५॥ 
एकर्द्रा देवता भुरिगार्षी बृहतो 1 मध्यम्‌; ॥ 
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मा०--सर्वश्रेष्ट देवो अर्थात्‌ राजाओं ओर विदान ओर शासका का 
हितकारी, श्रीरगत ओर रा्रगत रोगों अर पीड़ाजा को दूर करनेमें 
समर्थ पुरुष, सबसे ऊपर अधिष्ठाता खूप से आक्ञापक होकर जान्ता ठ्‌ । 
हे देसे समर्थ राजन्‌ ! समस्त प्रकार के सापो को जिस प्रकारं विपवे्य 
व्च करता है उसी प्रकार तू. भी सब प्रकार के सप के समान कुटिखाचारी 
पुरुषों को उपायो से विनाश्च करता हज, ओर सेब प्रकार की प्रजाओ। कां 
पीडा, रोग, कष्ट, बाधा देने वारी, नीच मागं मे गी इड्‌ खयां वा न्च 
शाक्तिं है, उन सबको राष्ट से दूर कर | 
अगदौ यस्ताम्रो अरुण उत वश्यः सुमङ्गलः । ये चैन र्द्रा 
ञ्चभितो टिल श्चिताः संहख्शोऽतरैषा ६देड इंमे ॥ ६ ॥ 
रद्रदेवता निचदषीं पक्तिः । पचमः ॥ 
भा-- यह जो तावे के समान रक्त, अभ्चि के समान तेजस्वी, सूच 
के समान भरण पोपण करने वाला, रार का भ मंगर चाहने वाटा सेना- 
पति ह ओर जो भी शतु को रुने वाके सैनिकगण इसके इदं गिदं समस्त 
दि्ञां मे हजारो की संख्या म विराजमान्‌ दे, इनकी क्रोध वृत्ति को 
द्र कर, रमन कर । 
असा याऽवसपात नालग्राग वलादहतः! 
उतेन गापा ऽग्रश्चन्नदश्रन्नदहषचुःस दषा सरडयाति नः ॥७॥ 
७-१६ विराड़ र्षी पाक्तिः । पचमः । 
आ०- जो वह गले में नीरमणि बाधे, ओर विशेष ख्पसे लाल 
-पोच्ाक पहने, निरन्तर आगे बदा चरा जाता है, उसको गोवों के पारक 
सोपा ओर जल खाने वारी कहारिन तक भी पहचानती है, वह॒ आंखों 
से देखा जाकर हम भ्रजाजनों को सुखी करे । 
चहमभ्यान मे समाधि के अवसर के पूं ताच्र, अरूण, बभर , नील, व 
रक्त आदिं वर्णौ का साक्षात्‌ होता है । उस आत्मा के ही आधार पर रोदन 
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शीरु सहचरं प्राणी आधित हे । हम उनका अनादर न कर | क्योकि उने 
वही चेतनां हँ जो हम मेँ है । उसी आत्मा को नीलमणि के समान स्वच्छ 
कान्तिमान्‌ जथवा राल्मणि के समान विड्ुदध रोटित खुप वे इन्द्रिय- 
विजयी अभ्यासी जन ओर ब्र्माख्त रस का आस्वादन करनेवाली चित्तमू- 
तिया साक्षात्‌ करती हं, वहं हमं सुखी करं । 
इश्वर-क्षत्र म-वह पापिणो को पीडित करने से “ताम्रः शरण देने से 
रूण , पाटन पोपण करने से 'बश्र ›, सुखमय रप से व्यापक होने से 
सुमङ्गल” हं । समस्त बडी श्राक्तियां, उसी पर आधित है । इम उनका 
अनादर न कर | वह प्रर्यकारु मे या जगत्‌ को टीन करने वाखा होने से 
(नीरम्रीव› है, भविष्य म विविध पदार्थौ का निरन्तर उत्पादक होने से 
विलोहितः दै उसको संयमी जन ओर व्रह्रसपायिनी ऋतंभरा आदि चित्त 
ब्तियां साक्षात्‌ करती हैँ । वह ईश्वर हमे सुखी करे । 
नीवम्रीवाः--नीलास्यः--य था चूकिकोपनिषदि नीटयस्यः बरह्म शायिने । 
अत्र दीपिका--लीनमास्यम मुखं दृृत्तिद्रारं रागादि येषां तथोक्ताः । तत्र 
नल्योवंणविपययरछान्दसः- 4 
यस्मिन्‌ सवमिदं प्रोत ब्रह्म स्थावरजंगमम्‌ । 
तस्मिन्नेव ल्यं यान्ति उुद्डदाः सागरे तथा ॥ १७ ॥ चू० आ० ॥ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्रात्ायं मीदुदे । 
ग्रथो ये अस्य क्षत्वानोऽहं तेभ्यो अकरं नम॑ः ॥ ८॥ 
निचदा्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०- नीर मणि से भूषित कण्ड वाटे, सहस्रो पर दृष्टि रखने वाले, 
मजा पर सुखो ओर शतु पर पर बाणो की वपां करने वारे सेनापति को 
शबरुभं को नमाने का वज्‌, अन्न ओर आदर-भाव प्राप हो । ओर जो इसके 
आधीन ओर भी सामध्यवान्‌ वीर पुरुष हैमे प्रजाजन उनके लिये भी अन्न 
आदि भोम्य पदी, शखाख बर ओर आद्र करू । 
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प्र सुच धरन्वनस्त्वमुभयोराल््योउरयम्‌ । 
याश्च॑त हस्त इष॑व्रः परा ता भगवो वप॥ ६ ॥ 
ह भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०- हे सेनापते ! धनुष की दोनो कोटियो मे जयदायिनी डोरी को 
जो, ओर जो बाण तेरे हाथमे द उनको त्‌ दे देश्वयैवन्‌ ! दूर तक 
शान्रुमों पर फक । 
विज्यं घुं; कपर्दिनो विश्चस्यो वार्वा २५उत । 
उनिशन्नस्य या इष॑व आसुरस्य निषङ्गधिः ॥ १० ॥ 
सुरिगाध्येष्ट्व्‌ 1 गांधारः। 
आ०-श्षिर पर छम फुनगी या मौर को धारण करने वाटे वीर 
युरुष का क्या धनुष डोरी से रहित हो सकता है १, नहीं । तो क्या बाणो 
से भरा तरकस बाणरदित हौ सकता ३ १, नदीं । इसके जो बाण ह क्या वे 
नष्ट हो सकते हें १, नदीं | क्या इसकी तख्वार का कोश खाली रह 
सकता है १, कमी नहीं । 
याते हातमीदुष्टम इस्तं वभूव ते घनुः। 
तस्यास्मान्विश्वतस्त्वरम॑यदया परिभुज ॥ १९ ॥ 
निच लष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०-दे जधिक वीयंशलिन्‌ या श्रुओं पर मेष के समान शर 
चषक !, जो तेरे हाथ मे वच्र ओर धनुष है उस रोगादि रहित विचधः बाण 
से, तू. सव प्रकार से दमारी सव तरफ से रक्षा कर । 
परं ते घन्वनो देतिरस्मान्वरणङ्क चिभ्वत॑ः । 
रथो य इषुचिस्तवार अस्मन्निधेहि तम्‌ ॥ १२ ॥ 
निचदाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धर: । 
भा०- हे सुद्र ! तेरे धनुष का बांण हमारी सब ओर से रक्षा करे! 


= 


जो तेरे बाण आदि शच द उनको दूर रख । शखागार ओर तोपखाना नगर 
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से प्याक्च दूर हों जिससे फटने पर नगर की हानि न दो । श्खों तोपों को 
नगर के चारों ओर रक्षार्थं रगा । 
अवतत्य धनुष्रव खहस्नाक्त श॑ये । 
~ ९ = (0 
निशीये शस्यानां सुखां शिवा न॑ः सुमना भव ॥ १३ ॥ 
निचदाष्यतुष्टप्‌ । गान्षारः 
भा०-हे सहलो कार्यो पर आंख रखने वाके राजन्‌ ! हे सैकड़ों 
वाणों के रखने योग्य तूणीरो ओर शसखागारों वारे ! तृ धनुष को तान कर 
ओर वाणों के सुखो को ख तेज्ञ करके भी हमारे छथि कल्याणकारी ओर 
हमारे प्रति शुभ चित्त वाखा होकर रह । 
॥ =| 
नम॑स्त त्रायुघायानातताय धृष्णवे । 
त ॥ ५. _ =| हः ५ ॥* 
4 उभाभ्यामुत त नमा वाहुभ्खा तव घन्वसे॥ १४॥ 
स्वराडाष्युष्णिम्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०-सब ओर रुडने वाठे, स्वल्पकाय होकर-भी शत्रु का पराजय 
करने में समथ तक्षको हम प्रजागण आदर एवं अन्न आदि पदा द| ओर 
तेरे दायै वायै विय्यमाच्‌ सेनाओं को बल ओर अन्न प्राप्तो ओर तेरे 
धनुर्धर सेना-बरु को भी अन्न या वीर्यं प्रास्त दो। 
| =| ५ | _ ^~ 
मानों महान्तमुत मानो अरकं मान उक्तन्तमुत मान उक्तितम्‌। 
(3 [3 ५ ॥ = 1. ^ = ^ 
मानो वधीः पितरं मोत सातरं मानः परियास्तन्वो रुद्र सरिषः॥|१५॥ 
क्त्स ऋषिः । निचदार्ी जगती । निषष्दः ॥ 
भा०--हे सेनापते ! त हमारे बडे वृद्ध, आदणीय, पूजनीय ओर 
हमारे छोटे बारुक अथवा छोटे पद्‌ के पुरुष को भी मत मार । वीयैसेचन 
से समर्थं हमारे तरण पुरुष को भी मत मार । ओर हमारे गभस्थ डिम्भ 
को विनष्ट मत कर । हमारे पिता को मत मार, ओर माता को भी मत 
मार । हे दुष्टो के रुलाने हारे । हमारे प्रिय शरीरो को भी मत पीडित कर । 
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मानं स्तोकेतन॑ये मान आरथषिमा नो गोषु मा नो र्वु रीरिषः \ 
मा नो कीरान्यद्र भामिनो वघी्ैविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे रदः 
त्स ऋषिः । निचदार्षीं जगती । निषादः ॥ 
भा०-हे दु के रुलाने हारे ! हमारे नवजात दिष्य पर ओर पांचः 
वषं से ऊपर के पुत्र पर हिसा का प्रयौग मत कर । ओर हमारी जथ 
पर आघात मत कर । हमारे क्रोधयुक्त वीर घुरुषों का घात मत कर ॥ 
हम रोग सदा अन्न आदि भट योग्य पदार्थो को लिये हुए तेरा ही आद्र 
करते हे । 
नमो हिर्ए्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पत॑ये ननो नमो वृ्तेभ्यो 
हरिकेशेभ्यः पशनां पतंगे नरो नम॑ः शष्पिञ्जरायय त्विषीमते 
पथीनां पतये नमो नसो दरिकेशायोपवीतिने पर्ठानां पत॑ये नमः १७ 
( १७-*६ ) व्यशीती रद्राः देवताः । निचदतिध्ृतिः । षड्जः ॥ 
मा०- बाह पर सुवण पदक धारण करने वाङे सेना नायक को वचर 
का वर प्राप्त हो | दिशाओं के पक को अन्न आदि प्राक्चहो | छेदं को 
हरण करने वाटे, शत्रुओं को काट देने वाे वीर पुरूपं को अन्न व प्राप 
हो । पञ्चओों के पार्क को अन्न ओर वर धा हो ] सूखे घास के समान 
शतु को जलाने बाले दीषि से युक्त तेजस्वी पुरुप को अन्न बर ओर आद्र 
भास हो । मागो ओर मागगामी यात्रियों के पारक मारगाध्यक्च को राषट्रके 
अन्न म भाग या व प्राक्च हो । नीरु केशा वाके ओौर यन्तोपवीत के धारण 
करने वारे वालन्रह्मचारी को अन्न भाग ओर आद्र भ्रा हो | हृष्ट पुष्ट 
चालकों के पारक माता पिता को अज्नादि पदार्थं ओर आद्र माघ हो । 
अथवा- सेनानी दिशग्पति, बरक्षपति, पञ्यपति, शष्पिजर, पथीनां 
यति, हरिकेश, उपवीती, ये राष्ट के भिन्न २ विभागों के अधिकारी हे उनके 
हिरण्यबाडु, हरिकेश, त्विपीमान्‌, आदि ये मानवाचक पद्‌ हे । उनके राष्ट 
च्छे अन्न के भाग प्राप हो| 
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अथवा १, सुवणं आदि धन के बर पर शासन करने वाला, पुरुष 
हिरण्यवाहु* । २, सेना का नायक सेनानीः ] ३. दिशाओं का पारक 
दिक्पार, "देकास्पाट' । ४, चक्ष के समान श्ारणप्रद्‌, वड़े धनाछ्य रोग 
सब शरण योग्य चक्ष" नामक अधिकारी । ५ छं के हरण करने वाले 
स्वयंसेवक लोग ^दरिकेद' । ६. प्यओं के पारक “पञ्ुपतिः । ७ शराष्प 
अथवा घास वा चराने का प्रबन्ध कत्ता ्ष्पिज्जरः । नगर म प्रकाद् काः 
अवन्धकन्ता व्विपीमान्‌' । ८, मार्गो का स्वामी "पथीनांपतिः । ९ छवो का. 
हन्ता वैय रिक । १०, यज्ञोपवीत धारण करने वाले गुरक्िष्य 
"उपवीति" ११, पुष्ट पञ का बालक 'पुष्टपतिः ये सब भिच्च २ नाम के 
रुद्र (जातसं्ञ' अर्थात्‌ नाम-पदधारी “खर कहाते हँ उनके राष्ट्रं माग 
अधिकार आरक्त हो । 
नमो बभ्लशाय व्छाधिनेऽन्नानां पतये नमो नमो भवस्यदेः 
जतां पतं नसा नमो रुद्रायाततायिने क्षेत्राणां पतये नमा 
नमः सूतायाहन्त्यै वनानां पतये नमः ॥ १८ ॥ 
नचुद1्टः । मध्यमः ॥; 

भा<-राञ्य के भरण पोषण करने वाङे शिकारी पुरूष को अन्न 
मास हो । वनैरे पञ से खेतां के वचाने वारे को राष्ट्र मे से भाग 
माप्त हो । उत्पन्न होने वाे प्राणियों की बृद्धि करने के खयि जंगम प्राणियों 
के पालन-कत्तां को बर्वीय प्राक्च हय । चारों तरफ विस्तृत शषटु-दरु पर 
आक्रमण करने वाले को वर पाक्त हो| क्षेत्रों की रक्षा करने गले को 
अन्न मिङे । घोड़ं को हाकने मे समथ ओर युद्ध मे किंसीको स्वयं न. 
मारने वारे को अन्न ्राक्च हो | वनो के पारक को अन्न प्राक्च हो । 
नमो रोहिताय स्थपतये वृह्ञारं पतये नसो नमो अुबन्तय वारि-~ 
वस्कृतायोष॑धीनां पत॑ये नसो नमे सन्विणे वाणिजाय कल्णां 
पत॑ये नसो नम॑ उचचेधोंषायाकरन्द्‌ यते पत्तीनां पतये नम: ॥ १६ 
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विराडतिधतिः । षड्जः । 
भा०-इक्षारोपण करने वाले को अन्न प्राक्च हो । गृहादि निमोण 

करने वाले तक्षक, राज आदि, शिव्पी रोगों को अन्न प्राप्त हो । वृक्षों के 
पारक को.अन्र प्राक्च हो । भूमियों के विस्तार करने वारे अथात्‌ जंगल 
यहड़ी आदि की भूमि को ठीक करके खेत बनाने वारे पुरुप को अन्न प्राप्त 
हय.| सेवा करने वाङे पुरुष को अन्न प्रा हो । राज के मन्त्री को अन्न 
आक्च हो । वणिग-उ्यापार-कुशर पुरुष को अन्न प्राप्त हो । वन के क्लाडी 
खता, घास आदि के पार्न करने वारे पुरुष को अथवा राजगृह के 
आन्तों के रक्षक को अन्न प्राच दो । राष्ट म राजा की आदा को उच स्वर 
से आधोषित करने वारे को शद्रुओं को रुने वाटे को अन्न प्राक्च हो । 
चैदर सेना के पति को अन्न प्राक्त हो । 

लमः कर-स्नाधतया घएवतं सट -नां पतये नमा नसः सहमानाय 
निवग्याधिनं आ्राञ्याधिन) नां पतये नसा नसा निषज्गण ककुभाय 
-स्तेनानां पतये नमो नमों निचेरवे परिचरायारण्यानां पत॑ये नम॑ः २० 

अतिधृतिः | षडजः 1 
भा०-धनुष को पूणं खूप से तानकर श्रु पर वेग से आक्रमण करने 

से समथं पुरुष को अन्न प्राप हो । वीर्यवान्‌ सैनिकों के पति को अन्न प्रा 
हो । शवरु को पराजय करने वाटे को, ओर नियत लक्ष्य पर ठीक २ 
निश्षाना रुगाने वाङे को, ओर सब तरफ से शबं का प्रहार करने वारी 
सेना के पति को अन्न प्राप हो । शबघ्लागार मँ अघ शश्चों के पालक को 
अन्र प्रा हो । चोरों को वक्ष म रखनेदाङे कारगार के बडे अध्यक्च को 
अन्न प्राप हो । गुरूप से राजा के कार्य से सर्वत्र विचरने वारे को, ओर 
स्य सेवक को, जंग के पार्क वनाध्यक्च को अन्न प्राप्त हो । 

नसा वञ्चत परिवञ्चते स्ताधूनां पत॑ये नमा नमं निषड्किणं 
इषुधिमते तस्कराणां पते नो नमः ` खकायिभ्यो जिघां 
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खद्धो मुष्णतां पत्रे ननो नमेऽपिमद्धयो न्ग चर॑द्भयो विकु- 
स्तानां पत॑ये नम॑ः ॥ २९॥ 
निचदतिधृतिः । पदजः ॥ 

भा०-शरुसेना को छर कर उनका पदां भाक्च करने वाके. उनमें 
कपट से रहने वाठे को अन्न प्राप्त हो | खङ्ग धारण करने में समथ ओर वाणो 
का तकम उरने वे वीर पुरुष को अन्न प्राप दो । उस २ नियम कार्य 
के करने वालं को अन्न प्राक्त हो । शत्रुओं का हनन्‌ करने की इच्छा वाखों 
खांडे को धारण चलने वारं को अन्न प्राक्त हो । घरों से धन को ओर 
खेतों से अन्न आदि पदार्थो को हर लेने बाले पुरुषां नियुक्त दण्डाधिकारी 
को अन्न प्राक्च हो । तर्वार ठेकर रात को पहरा देने वारं को अन्न प्राक्त 
हो । जंगल आदि काटने वारो के अधिकारी पुरुष को अन्न प्राच हो । 
नम उष्णाव्ण॒ गारचराय कुलश्चानां पतय नमा नम दइषमद्‌भ्या 
चन्वाचञ्यन्च चा नसी नम ्रातन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो 
नसां नम ज्ञायच्छद्‌भ्यो ऽस्यद्‌भ्यञ वो नमः॥ २२॥ 

निचृदष्टिः । मध्यमः । 

भा०-पगड़ी पहनने वाले म्रामपति या अध्यक्ष को अन्न प्राक्च हो । 
पवतो पर रने वारे कुलो के अध्यक्ष को अन्न प्रा हो । वाण वालों ओर 
धनुष ठेकर विचरने वारो को अन्नादि प्राक्च हो । धष पर डोरी तानने 
वाख ओौर वाण र्गा कर छोड़ने वालों को अन्न प्राक्च हो । शुभं का 
निथह करने वाङे ओर बाण आदि शबाखों को फँकने वारे वीरां को 
, अन्न प्राक्च हो । 

=| क १ ० ^ 4 ५५ ॥ 
नम। वस्रजद्धया वधष्यद्धय्श् वा नसा नमः स्वपद्धथा जा 
दूभ्यश्च वो नसो नमः शायानेभ्य त्रसीनेभ्यश्च वो नमो नस- 
-स्ति्ठदुभ्यो चावद्‌भ्यञ्च वो नमः॥ २२॥ 
निचुदति जगत । निषादः । 
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भा०-शद्रुजो पर बाण छोडने वालों तथा शुओं को वेधने वारो को 
अन्न ्ाप् हो । युद्ध मे आहत होकर रेट जाने वारो तथा जाग कर पहरा 
देने वालों को अन्न प्राक हो । सोने वारे, खड़े इए, ओर दौदने वाटे 
को अन्न प्राक्त हो। 
नम॑ः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो श्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्यं 
वो नमरो नम॑ अ्रघ्याचिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नस 
उर्गणाभ्यस्तृथहतीभ्य॑ञ् वो नम॑ः । २४॥ 

शक । धैवतः । 

भा०-समभाभों को, सभाओं के सञ्चारक पतियों को, घुडसवारों 
को, घुडसवारों के प्रसुख नेताओं को, सब ओर स्यूह बनाकर शख फेंकने भे 
कश्षर सेनाओं को, विविध उपायों से श्रु को बेधने वारी सेनाओं को, 
उच्कोटि के सैनिकों की सेनाओं को, नीशकारिणी सेनाओं को अन्न परा्तहो 
नमों गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नसो नमो बतिभ्यो बार्तपतिभ्यश्च 
तो नसो नमो गृर्लंभ्खो गृत्संपतिभ्यश्च वो नसो नमरो विरूपेभ्यो 
वि्वरुपेभ्यश्च वो नम॑ः ॥ ८५॥ 

भुरिक्‌ शकरी । धैवतः । 

भा०-गण या संघ बनाकर सेना का कायं करने वारे उन गणो के 
सरदार, समूह या कुर बना कर रहने वारे, ओर उन सों के पारक 
ऊुख-पतियों को, पदार्थो के गुण-व्णन करने वाङे मेधावी विद्धान्‌ पुरषो 
ओर उन मेधावी पुरुषों के प्रमुख नेताओं को, ओर विविध प्रकार के रूप 
धारण करने वा को ओर सव प्रकार स्वरूप बना लेने मे सिद्धहस्त बहु- 
रूपिया आदि ऊुशर पुरुषों को अन्न प्रा हो । 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमे रथिभ्यो अरथेभ्यग्ध 
जो नमो नमः लत्तभ्यः सं ग्रहवीदभ्य्॑च वो नमो मद्धव। अभ॑- 
केञ्यञ्च छो नम॑ः ॥ २६॥ 
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भुरिगिति जगती । निषादः । 
भा०-पेनाओं, सेनाओं के नायको को, रथी ओर विना रथ वालो को 
श्तं से त्राण करने वालों ओर कर आदि संग्रह करने वालो को वड़ो 
ओर छोटे सबको अन्नादि टेश्यं प्रा हो । 
॥ ०९ 
नमस्तक्तभ्यों रथकरेभ्य॑श्च बो नमो नसः कुलालेभ्यः कममर 
=| क [१ अवा 
भ्यश्च वो नसो नमो निषादेभ्यः पुञजष्ठभ्यश्च वो नमो नम॑ः 
श ॥ ष 
शवनिभ्यो खगायुभ्यचछच वो नम॑ः ॥ २७॥ 
निचृत शकरी । पवतः ॥ 
भा०-द्ई, रथों के बनाने वारे शिष्पी, ऊम्हार, रहार वनो पर्वतों 
मे रहने वाले, पुन्जों के अधिष्टाताओं, कत्ता के सधाने वालो, श्टरगों के 
शिकारी, इन सव को यथोचित अन्न प्राप्त हो । । 
~ =| ॥ 
नमः ऽवभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नसो नमो भवाय॑ च रुद्रायं च नम॑; 
1 *\ भ, क | + 3 ॥ 
शर्वाय च पशपत॑य च नमो नील॑ग्रीवाय च शितिकर!य च ॥८८॥ 
श्राप जगतीं । निषादः । 
मा०-ङत्तं अथवा क्तो के समान चोरों का पता रगाने वारे, 
तो के पारक इन सवको अन्नादि परा हों । गुणों में श्रेष्ट या पु्रोत्पादन 
म समथ, दाघ्ओं को रुलाने वाले, पञ्ओं के पारक, नीली गदेन वाके या 
वेत गदेन वाले इन सबको अन्नादि प्राक्च हो । 
॥ ॥ ५ 
नम॑ः कपर्दिने च व्युसकेशाय च नम॑ः सहस्रात्ताय॑ च शतधन्वने 
=| (~ य ~ | =| __ ल, 1 
च नमे गिरिशयायं च शिपिविष्टाय च नमे सद्मा चेषु- 
मते च ॥ २६ ॥ 
सुरि जगती । निषादः ॥ 
भा० - जटिल ऋह्एवारी, विद्ेष खूप से केश कटा कर रखने वाछे 
-संन्यासी, हजारों शस्य विषयो भें च्छु रखने वाठ विद्वान्‌ सेकं धनुष 


२६8 यनुर्वदसंहितायां [ म॑० ३२ 


कै प्रयोगो को जानने वारे, वाणी मे रमण करने वाटे कवि, पञ्यओं मे 
रगे हुए, धनाढ्य वैशय, दक्षो के उद्यान आदि सेचन म समथे, ओर 
उत्तम वाणो वाङे वीर, इन सबको अन्न प्रक्ष हो । 
नमां हृखायं वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमे 
द्धाय च सचय च नमोऽग्रथाय च प्रथमाय च ॥ ३० ॥ 

विराडार्षीं त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 


भा०-आायु मे छेटे, श्षरीर के कद्‌ म छोटे अथवा रूप जादि गुणों 
मे सुन्दर, शरीर मे बडे, ओर आयु म बडे, पद्‌ मँ बडे, समान वयस्‌ के 
मित्रो म बडे, या अधिकार मे बडे ओर योग्यता मे बडे, इन सव के खिये 
अन्न प्रास् हो। 
नम॑ श्चाशवें चाजिराय च नसः शीष्यूय च शीभ्याय च नम ऊ 
स्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयायं च द्वीप्याय च ॥ ३९ ॥ 
स्वराड्‌ आरा पाक्तः । पचमः ॥ 
भा०- शीघ्र काये करने वारे, निरन्तर बहुत देर तक अनथक चरने 
वाछे, शीघ्र कायं करने मे चतुर, चुस्ती से करने योग्य कार्यो मे कुशल, 
तरङ्ग या उमङ्ग मे आकर काम॒ करने वाखा, ऊंचे गजेना के साथ कार्य 
करने वारे ओर जरादि से चारों ओर धिरे द्वीप के समान शात दवारा धिर 
जाने पर भी उन अवसरों ओर रसे स्थानां पर काय॑ करने मे कुहल, 
इन सब प्रकार के पुरुषां को अन्न प्राप्च हो । 
नमो ज्यष्ठायं च कनिष्ठाय च नम॑ः पूर्वजायं चापरजायं च नमे 
मध्यमाय चापगल्भाय च नमे जघन्याय च बुधन्याय च ॥३६२॥ 
स्वराड त्राषीं त्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ ` थ 
भा०-आघु ओर बरु म बडे, आयु ओर मान मे छेटे, पूव उत्पन्न 
पीछे उत्पन्न, बड़ छोटो के बीच के भाई, धृष्टतारहित, छोटे कम॑ मे रगे 
ओर सब से नीचे के आश्रय रुप पुरुष इन सब को अन्न पाठ हो । ` 


भ० ३५ | षोडशोऽध्यायः ३६७, 


--------~ ~~ 











न्नः सोभ्याय च प्रतिख्याय च नमो याम्याय च त्तमाय चः 
॥ ॥ 
न॒ः -छोक्याय चावसान्याय च नम॑ उर््ाय च खल्याय च ॥३२॥ 
श्रषी त्रिष्टुप्‌ धैवतः ॥ 

भा०-अपना राष्ट्र ओर परराषट दोनों मे रहनेवाला म्रणिधि, श्नु पर 
चदादं करने ओर उसको पीडा करने मे समथ, श्रजं को बाधने जौर 
रार के नियमन करने मे कुशल, ग्रजाओं का क्षेम करने कद्र ,. 
वेदमन्त्र के ग्याख्यान करने में कुशल, कार्यो की समासि करने मे कुदार, 
वदृ २ देश्वर्थो के स्वामी अथवा उरा भूमियों को क्षेत्र उद्यान बनाने 
कराल ओर खरिटान मे धान्य अन्न आदि को स्वच्छ करने भं कुशा: 
रोगों को अन्न प्रा हो । 

1 ॥ (~~ 4 
नसो वन्याय च कदयांय च नम॑ः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम॑ 
=| | | (~ =| = 
श्चाणषणाय चाशुरथाय च नसः शूराय चावभेदिने च ॥ २४ ॥ 
स्रराद श्रां त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-वनाध्यक्ष, पव॑तों ओर नादियों के तटं के अध्यक्ष, वाजाः 
आदि वजाने वारे, ओर प्रति शब्द्‌ करने वाले, शीघ्रगामिनी सेना के 
स्वामी, शीघ्रगामी रथसेना वाले, शूरवीर, शानु के व्यूह ओर गदो. क्ये 
तोडने वारे, इन पुरुषों को अन्न दिया जाय । 
(~ ॥ ~ =| =| | 1 
नमो विद्मने च कवचिने च नमो वर्मे च वरूथिने च नम 
| भ ॥ =| न्द >: 
श्रुताय चश्च तसेनाय च नमे दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥३५॥ 
स्वराडा्ीं तरिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-शिरखाण को धारण करने वाङे या श्नु के गद्‌ तोड़ने कै: 
हथियार धारण करने वाले, कवचधारी, रोह के कवच धारने वाके, गृहः 
भासाद्‌ आदि के स्वामी, शौयै आदि मँ प्रसिद्ध, श्रता मे विख्यात सेना- 
वा, दुन्दुभि के उठाने वाले, ओर सेना मे जोश डारने के स्यि नगा 
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-पर दण्डादि से आघात करके बजाने वाङे इन सबको उचित अन्न 
आदि प्रक्ष हो । 
नमो घष्एवै च प्रमशायं च नमो निषङ्गिण चेषधिमते च नम॑स्ती- 
दशेषवे चायने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च ॥ ३६ ॥ 
स्वराडाषीं त्रिष्टप । येवेतः ॥ 
भा०-शतरु का धषेण करने मेँ समथ, उत्तम विचारशीर, खङ्ग आदि 
-नाना शच्धारी, बाण आदि तकंस वाले, तीक्ष्ण बाण वाले, दधथियारबन्द, 
उत्तम हथियारों से सजे, उत्तम धनुषधारी, इनको अन्न प्राप्त हो । 
नमः सत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च ` नीप्याय च नमः 
कुःटयय च सरस्याय च नमे न!देयायं च वैशन्ताय च । २७॥ 
निचदारषी निष्डुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-ठेटे २ नालो के अध्यक्ष, पथों के अध्यश्च, कूप या नहर या 
-पुो के अध्यक्ष, बहुत गहरे जरु स्थानों के अध्यक्ष, नहरों के प्रबन्ध सें 
या बनाने मे र्गा पुरुष, ताखावों के बनाने या प्रबन्ध मे लगा पुरूष 
 नद्‌-नालों पर का अध्यक्ष, तार तरेय्याओं का अध्यक्ष इनको भी 
यथोचित अन्न आदि प्राच हो । 


"नमरः कूप्याय चावदूयाय च नमो वीघ्रच॑य चातप्याय च नभो 
मेध्याय च विद्ुदेयाय च नसो वप्यौय चावर्ष्याय च ॥३८॥ 
सुरिगार्षी पक्तिः । पंचमः ॥ 
भा०- कपो पर नियत पुरुष, गदं पर नियत पुरुष, विधिध प्रकाशो 
, के विज्ञान भं कुश, सूयं के ताप का उत्तम उपयोग या विक्ञान जानने 
बाटे, मेघो का विज्ञान जानने वारे वियत्‌, के विज्ञान मे ऊट, बृष्टि के 
विन्लान मे शक, ओर वपां के न होने पर जर का उचित प्रबन्ध 


करने मं, वा अतिदृष्टि को दूर करने मे समथ, इन समस्त पुरुषां को 
राष्ट मे उचित गन्न आदि प्राप्च हो। 
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जस्रा वात्याय च रष्म्याय च नमो वास्तव्याय-च. वास्तपाय च 
नसः सामाय च रुद्राय च नमस्ताघ्रायं चारुणाय च ॥ ३६ ॥ 
`स्वरःडाषां पाक्तः । पचमः.॥ 

भा वायु विद्या के ज्ञाता, हिसा कारी. प्रवर अन्ध के समय 
उचत उपाय जानने वाले, वास्तु विद्या अर्थात्‌ गृह-निर्माण के ज्ञाता, गृहों 
महदा, राजप्रासादां की रक्षा के विज्ञान को जानने . वाठ, -सोम आदि 
(पियो के विद्वान्‌, र्त्‌ अर्धात्‌ दुःखों के नाक वैय, ओर ताबा आदि 
धाता का प्रयोग करने वाटे इन सव पुरपों को अन्न आदि प्राप हो । 
नमः शङ्गवे च पशुपतय च नम उश्रायच भीमाय च नमोऽ- 
चधघाय च दूरवघाय च नमो हन्े च हनीयसे च नमो चर्तेभ्यो 
ह्‌ (रेकशेभ्या नमस्ताराय ॥ ४७० ॥ 
अतिशक्वरी । पंचमः ॥ 
भागोके लियि कल्याण ओर सुख को भाप करने वला 
पञ्छजां का पारक, तेजस्वी, शातरुजं मे भय उत्पन्न करने मे समथ, आगे 
आये शत्रुज को मारने वाला, दूरस्थ शत्रुओं को मारने वाला, मारने वाटा 
त अधिक मारने वारा, बक्ष के समान आश्रयप्रद्‌ ओर जिनके सिर 
केश नहीं है से इृद्धजन इन समस्त पुरुषों को अन्त आदि प्राक्च हो । 
जट सञुद्रादि से तराने वारे को अन्नादि प्राक्च हो । 
॥ | 
नम॑ः शम्भवाय च मयाभवाय॑ च नम॑ः शङ्कराय च मयस्कराय 
च नमः शिवाय च छ्िवतराय च ॥ ४१ ॥ 
स्वराडार्षी बहती । मध्यमः ॥ 


भा2 ~ प्रजाओं को शान्ति प्राक्च कराने वाङ, सुख के साधन उपस्थित 
करने बारे, कल्याण करने वारे, सुखप्रद, स्तः कल्याणमय जर भी 
अधिक मङ्गखकारीं पुरुषां को अन्न प्राक्च हो । 
रथ्प्र, 
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नम॑ः पायौय चावार्थीय च नम॑; प्रतर॑णाय कोक्तसुणष्य च नम- 
स्तीथ्यौय च. कूत्याय च नमः शष्प्याय च पोन्यांय च ॥ ४२ ॥ 
निचृदाषीं त्रिष्टुप्‌ । येवत्तः ॥ 
भा<~ पराविद्या के विन्तो, अपरा विद्या के विह्ों,. भव सागर से 
तराने वारे, भवसागर से उपर उठाने वाछे, परमात्मा तथा गुह आदि 
तीरथ के सेवक, तों पर आश्रय बनाकर रहने वारे, घास तृण आदि पर 
गुजर करने वारे ओर फेन मय दध आदि के सेवन करने वाटे इन सव 
को उचित अन्न आदि प्रा हो । 
नम॑ः सिकल्याय च प्रवाह्याय च नम॑ः किथशिलायं च क्न्रणायं 
च नमेः कपर्दिने च पुलस्तये च नम॑ इरिण्याय च प्रपथ्याय च ४२ 
जगती ॥ निषादः ॥ 
भा०- बाल. के विज्ञान जाननेवाे, जरुधारा के प्रयोगक्ञ, रोटी 
बजरी के प्रयोगक्ञ, गह बनाने वाटे, कपद अर्थात्‌ कौडी सीप, शंख आदि, 
के अध्यक्ष, बडे २ भारी पदार्थौ को उठाने वाटे यन्घ्रो के निमौता, ऊपर 
भूमियों का अधिकारी, ओर उत्तम, २ मार्गो का अधिकारी इन सव को 
उचित अन्न आदि प्राप्त हो । 
नमो. वज्य॑य च गोष्छ्य।य च नमस्तटप्याय च गेय च नमे) 
हदय्यप्य च निवेष्ट्याय च नम॑ः कास्य॑य च गहरेष्ठाधं च ॥४४॥ 
आर्षी त्रिष्टुप्‌ धेक्तः ॥ 
भा०-गौजं की शाराओं के अध्यक्ष, रसकारी गोशालाओं के 
अध्यक्ष, य्या निर्माण मे ऊशरु गृह का भ्व्य, हदय को सदा 
भरसन्न करने वाटे षिरोने ओर खेर करने वाटे, उत्तम वेप पहनाने ओर 
बनाने वाटे, कट, चटाई आदि बनाने मे भरवीण, पर्व॑तो के गह्वरो, गहरे जल 
ओर विषम स्थानों के उत्तम परिवित इन सबको उचित अन्नादि भा हो ॥ 


~ 
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॥ [घ 3 
नसः शुष्क्याय च हरित्याय च नम॑ः पाथखन्याय च रजस्याय 
च नमां लोप्याय चोलप्याय च नमं ऊर्व्याय च सखव्यीय च ॥४५॥ 
निचृद्रार्षी त्रिष्टुप्‌ येवतः॥ 


भा<-छष्क पदाथा से व्यवहार करने वारे, श्नाक आदि हरे पदार्थौ 
कं व्यापारी, मिद्टी ढोने वाले, सूष्ष्म धृक का व्यापार करने वारे, घास 
आद्‌ काटने वाटे, तृण-राशि का संग्रह करने वारे, भूमि या विस्तृत 
खेतो के स्वामी, उत्तम भूमियों के स्वामी इन सव को भी अन्न 
आदि दिया जाय । 
नमः पणाय च पणंशद्‌ाय च नम उदृगुरमाणाय चाभिष्नते च 
नम ्रखिढते च प्रखिदते च नम इषुकृद्भ्यो चनुष्ृद्‌भ्यश्च 
वां नसा नमावः किरिकभ्यो दवाना< हदयेभ्यां नमो विचि- 
न्वत्कभ्याो नमो विन्तिगात्कभ्यां नम श्रानिहंतम्यः ॥ ४६ ॥ 

स्वराढ प्रकृतिः धेवतः ॥ 

भा बक्षों के नीचे गिरे पत्तों ठेकेदार, पत्तो के काटने वाले, भार 
उठा कर लाने वले, कुठार चखा कर दृक्ष काटने वाटे, दीनों पर॒ नियुक्त 
पुरुप, बहुत ही पतित दीनों पर नियुक्त पुरुप, बाण ओर धनुष बनानेवाले 
नाना पदार्थो को कारीगरी से पैदा करने वारे, दिव्य-शक्तियं के हदय 
अर्थात्‌ मुल्य केन्द्र के संस्थापक अर्थात्‌ अस्मि वायु ओर आदित्य इन की 
खोज गाने वाले, ओर विविध उपायों से शष्ुजं का विनाश करने मे 
कशल, ओर गुक्च रप से सव्र तरफ शात देश मे व्याप जाने वाछे इन सव 
को भी उचित अन्न प्राप्त हो । 
द्रापे अन्धस्पते दरिद्र नीललोहित । 


= 


आसा प्रजानाखषा पशनामा ममार कचनाममत्‌ 2७ 
एकरो रुद्रो देवता । भारगाधं ब्रहतीः । मध्यमः ॥ 


३७२ यजुर्द संहितायां [ मं= ५०. 








भ०-हे श्रजों को कुत्सित गति मे पटुचाः देने ओर हमे उससे 
चाने हारे ! हे अन्न आदि भोग्य पदाथा के पार्क ! हे शारु के दुग॑ति 
ञ्ज डालने वारे ! हे कण्ठ देश मे नीले ओर दोप देह पर खारः वणे के वख 
पहनने हारे राजन्‌ ! त्‌. दन प्रजाओ म से ओर इन पड्ओं मे से किसी को 
अयभीत मत कर, रोग से पीडति मत कर, आर न हमार किसी प्राणी को 
किसी श्रकारसे मी कष्ट दे | शत०९।१।२४॥ 
इमा रुद्राय तवस कष[दन स्षयरद्(राय प्रभगामषह्‌ सताः । 
यथा शमखद्द्धिपदे चतुष्पदे विश्व पुष्ट राम जास्मन्ननातुरम्‌ धद 
आर्षी जगती निषादः ॥ 
भा बलवान्‌ , जटाजूट धारण करने वाटे जथवा जटा के स्थान म 
केश पर मुकर धारण करने वाले, अपने आश्रय सं वीरा को बसाने वाटे, 
मरना पर के दलों के नाश्चक एवं शब्ुजों को रकाने वारे, वड भारी राजा कं 
रयि हम इन मनन दवारा प्राक्च साधनों का अच्छी प्रकार प्रयोग कर । 
जिससे दो पात्रे मनुष्यों ओर चोपायो को शान्ति म्रा हो । ओर समस्त 
श्रजा ओर पञ आदि इस ग्राम मे नीरोग रहकर हृष्ट पुष्ट होकर रं । 
याते सुद्र शिवा तनुः भवा विश्वाह भेषजी । 
शिवा तस्य॑ भेषजी तया नो सड जीवसे ॥ ७६ ॥ 
श्राष्येनुष्डुप्‌ । गापारः ॥ 
भा---हे “सत्‌, अर्थात्‌ प्राणियों की चीख पुकारवाली पीदा को दर 
-करने हारे ! जो तेरी मङ्गरमय विस्तृत राजशक्ति है वह सव दिनों सुखका- 
ईरेणी ओर ओपधि के समान कष्ट-पीडाओं को दूर करने वारी हो । वह 
कल्याणकारिणी देह की व्याधि को दूर करने वारी हो । उससे तु. हमं 
दीघं जीवन तक सुखी कर । 
. परि नो सद्रस्य हेतिव्रैणक्क परि त्वेषस्यं दुमेतिरघायोः। 
अव स्थिरा स्रघवद्‌भ्यस्तनुष्व मीदव॑स्तोकाय तनयाय खड ।॥५०॥ 





ग 
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श्राषीं त्रष्टुप । पेवतः ॥ रै; 
भा०-हे समस्त प्रजा पर सुखों की वषा करने हारे पर्जन्य के समानः 
राजन्‌ ! दुशं के रुलने.वारे वीर पुरुषों के शा हम पर प्रहार न करं । 
भर पाप ओर अत्याचार करने की इच्छा वाले क्रोध से जे इए पुरुष कीं 


` दु्ट द्धि भी हमसे दूर रहे । धन-सम्पन्न ग्रजाओं की रक्षाकेचखिि 


स्थिर शो को स्थापित कर । ओर हमारे पुत्र ओर पौरं को सुखी कर । 
सीद शिव॑तम शिरो न॑ः सुमनां भव । 
परमे वृत्त श्रायुंघं निधाय ङि वसा॑नऽश्रोचर पिनाकं विश्चद्‌ा- 
ग॑हि ॥ ५९ ॥ 
निचृद्ार्षी यवमध्या त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 

भा०--हे अतिशय वीथैसम्पन्न एवं प्रजा पर अति अधिक सुखों 
ओर शत्रुओं पर अति अधिक शरो की वपां करने मे समर्थ ! हे अतिशय 
कस्याणकारिन्‌ ! तृ हमारे प्रति कट्याणकारी ओर भ चित्त वाला हो । तू 
काटने योग्य शनु-पेना पर अपने शख को रख कर, ओर चमं को धारण 
क्के प्रजा के पालन ओर त्राण सावन शञ्च अन्न, धनुष आदि धारण 
करता हुआ, चारो ओर विचर ओर हमं प्राप्त हो । 

विकिरिद्र विलोहित नमस्त श्रस्तु भगवः। 

यास्तं खन्न थहेतयो ऽन्यसस्मन्निव॑पन्तु ताः ॥ ५२ ॥ 

श्रष्यनुष्टुप्‌ । गांषःरः ॥ 

भा०-हे शरो की बौछारों से शवरुओं को भगा देने हारे ! हे विशेष 
खूप से रक्त वणे की पोपाक पहनने हारे ! हे ेश्वयेवान्‌ ! तेरे स्यि हमारा 
आद्र भाव प्रकर हो । ओर जो तेरे हज्ञारों शख अख हे हमसे द्र होकर 
शत्रु पर पड । 

विकिरिद्र--बिकिरीन्‌ इषून्‌ द्रावयति इति विकिरिद्रः इति उवटः । 
विविधं किरं घाताच्पद्वं द्रायति नाशयति इति महीधरः । विशेषेण किरिः 


३७४ यजुवंदसंहितायां [ मंन ५६ 
[~ --------- 
सूकर इव द्रायति रोते विशिष्टं किरि द्राति निन्दति वा तत्सम्छुदधो 
विकिरिद इति दया०। 
खदल॑णि सहस्रशो वराहयस्तवं हेतयः 
ताखामीशानो भगवः पराचीना मुखां कृधि ॥ ५२॥ 
निचदाप्युष्डप्‌ । गांधार: ॥ 
भा०-हे रेश्र्यवन्‌ राजन्‌ ! तेरी बाहओं मे हजारो, शखाख हे । 
ततु उनका स्वामी है । उसके मुख पररी तरफ को कर । 
रसैख्याता सहस्राणि ये रुद्रा च्रधि भूम्याम्‌ । 
तेषौ< सहस्नयोजने ऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५४ ॥ 
विराड श्राष्यनुष्टप्‌ । गां धारः ॥ 
भा०- भूमि पर जो असंख्य जधिष्टाता या श्नासक हं उनके धनुषां 
को हम हजारों कोसों तक विस्तरत करं या शान्त करं । 





्रस्मिन्‌म॑हत्यरोनऽन्तरित्ते भवा अधि । 
तेषं।< सहस्रयोजनेऽव घन्वानि तन्मसि ॥ ५५॥ 
यु रगाध्युष्खक । नहषभ्‌; ॥ 
भा<-इस बडे भारी, समद के समान विस्तृत, अन्तरिक्ष के समान 
सवैरक्षक राजा क अधीन उत्पादक सामथ्यै से युक्त भभव नामक अधि- 
कारी खूप से सहस्रं पुरुष विद्यमान दहे । 
नीलग्रीवाः दितिकरढा दिव॑थखुदरा उप॑श्रिताः । 
तेषा सहखयोजने ऽव घन्व।नि तन्मसि ॥ ५६ ॥ 
निचृदाभ्यैनुष्प्‌ । गांधारः ॥ 
भा गदनों मे नीरं वण के ओर कण्ठ पर इवेत चिन्ह धारण 
करने वारे, प्राणियों के दुःखहर, सूय के आश्रय मे चन्द्र॒ आदि लोक के 
समान आशट्हादक राजा के आश्रित बहूतं से अधिकारी वियमान्‌ टे । 
< तेषां सहर इस्यादि ) पूववत्‌ । 
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तत्रा सह ख्या जने ऽव धन्वानि तन्मसि ॥५७ ॥ 
निचृद्‌ ््यैनुष्डप्‌ । गांधारः। 
भाग-गर्दन पर नीट वणं के ओर कण्ठ इवेत वणे के चिन्ह को 
ध्रारण करने वारे, हिंसाकारी, नीचे प्रध्वी पर विचरने वाङ है, ८ तेषां 
सहस्र ० दव्यादि ) पूर्ववत्‌ । 

चन्द्रादि रोक जो स्वयं प्रकाशशमान्‌ नहीं है वे सूये के आश्रित होकर 
उसके प्रकाश से कण्ठ अर्थात्‌ आगे की ओर से तो चमकीले ओर पीठे की 
ओर से अन्धकारमय, नीले होते ह । उसी प्रकार जो राजा के आश्रित श्वस्य 
डवे भी आगे से चमकते राज शासन का काय करते है ओर उनके कारे गुण 
अथीत्‌ रोभ रोग देश आदि पीछे रहते ह । वे उनका प्रयोग नहीं कर सकते । 

ये वृक्ेषुं शष्पिञज॑रा नौल॑गरीवा विलोहिताः । 

तेष।५ सहस्रयोजने ऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५८ ॥ 

त्ाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भ(०- जो गर्दन पर नीरे व्ण के, पटी वर्दी पहने, ओर देष मे 
लाट रंगके वर्णं रहकर बक्षां पर या काटने योग्य शवरुओं पर जा 
पड़ते दहं ( तेपां सहस्र ° ) इत्यादि पूववत्‌ । 

ये भरतानामधिपतया विशिखासः कपर्दिनः । 

तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५६ ॥ 

। अध्यनुष्टुप्‌ । गांधार; ॥ <; 

भ ०-जो प्राणियों के पालक शिवा केश आदि रहित, संन्यासी गणः+ 
ओर जटिर बरह्मचारी लोग हे, ( तेपां सख ° ) इत्यादि. पूववत्‌ । 

ये पथां पथिरक्षय देलव्ृद्‌ा त्रयुयुघः 3 

तेषा सह स्र याजनं ऽव घन्वान तन्मासं ॥ ६० ॥ 

निचृदाष्येनुष्डुप्‌ । - गान्धारः ॥ _ ` 
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भा०-जो माग के रक्षक, ओर मागम चरने वे यत्रियोंकीभी 
रक्षा करने हारे, प्रवी पर के अन्न आदि पदार्थौ को बदाने वाले जान तोड़ 
कर शतु से लने वाले ह, ८ तेषां सहस ० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्ता निषङ्गिणः । 

तषा^ स्ट्रयोजनेऽ ब धन्वानि तन्मासि ॥ ६१ ॥ 

निच द्राध्यतुष्ट्प्‌ । गान्पार्‌ः ॥ 

भा०-जो भाखा हाथ मं.रियि, तलवार ` बधि, विद्यालयों, जहाजो 
ओर घाों की रक्षा के रि उन ` स्थानों पर धमते द, ( तेपां सहख० 
इ्यादि पूववत्‌ । 

येऽन्नष विविध्यन्ति पाञषु पिवतो जनान्‌ । 

तघा‰ सहस्या जनेऽत्र धन्वानि तन्मसि ॥ ६९ ॥ 

वराड।ध्यनुष्ड्प्‌ 1 गान्पारः ॥ 

भा०-जो इष्ट पुरष अन्नादि भोजनो, ओर जर दुग्ध आदि के पारो 
पर पान करने वारे जनों पर श्र का प्रहार करते हे, उनको दर करने 
के छियि हजारों योजनो तक फैरे देश्य मे हम धनुषो को विस्तृत करं ॥ 

य एतावन्तश्च भूयासश्च दिशो रुद्धा वितस्थिरे । 

तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६३ ॥ 

सुरिगाष्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-जो इतने पूवं कहे, ओर इनसे भी अधिक दण्ड देने वारे राज- 
पुरुष समस्त दिश्षाओं विविध षदो पर स्थिर है (तेषां सहस्र ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येष। वषमिष॑वः । तेभ्यो दश्ञ प्राची 
दंशं दचक्लिणा दशं श्रतीचीदंशोदीौचीदेशोरध्वाः। तेभ्यो नमे 

स्त॒ ते नोऽवन्तुतेनों मृडयन्तुत यं द्विष्मो यश्च॑नोदेष्टि 

तमेषां जम्भे दध्मः॥६७॥ ` (४, 1 

नमोऽस्तु खदरेभ्यो ोऽन्तरिञेः येषां ` वात इषवः । तेभ्यो 
दृश प्राचीदेशं दल्तिण दशं  श्रतीचीर्दशोदी चीर्दशो्वाः । तेभ्यो 


^ 
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नमो त्रस्तुते नोऽवन्त॒तेनो अडयन्तते यं द्विष्मो यञ्च॑नो 
दवेष्टि तसषां जम्मं दध्मः ॥ ६५॥ 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पंथिव्यां येषामन्नमिषल्रः । तेभ्यो दशः 
प्राचीदंश क्तिणा दशं प्रतीच्तीदशोदींचीदशो्वीः। तेभ्यो नमोः 
स्तु ते नोऽवन्तुते नो खडयन्त॒ते यं द्विष्मो यश्च॑ नोदेषः 
तमेषां जम्भे दध्मः॥ ६६ ॥ ` 
(६४) निचृदधृततिः ( ६५-६६ ) धृतिः । ऋषभः ॥ 

भा०- जो योलोक में वि्यमान्‌ सु्यादि के समान तेजस्वी राजा केः 
आश्रित सुद्र गण है, जिनका श्राखवर्षण काम है उन दुष्टां को रुलाने हारो 
के स्यि आद्र प्रास हो। 

इसी प्रकार जो अन्तरिक्ष म वायु मेष आदि के समान है, पर जिनके 
वायु के समान तीव वेगवान्‌ बाण हे, उनको हमारा नमस्कार है । 

इसी प्रकार जो रुद्र गण परथिवी पर दहै, ओर जो प्रथिवी के समानः 
स्वाश्रय राजा के आश्रय पर रहते ह, जिनके अन्न आदि भोग्य पदां ही 
बाण के समान वशकारी साधन दै, उन रुद्रो को नमस्कार हो । उनको 
दृश दय रकार की पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ओर उध्वं दिक्ञापं मास हों ।, 
अर्थात्‌ सब दिद्याओं मे उनको दशं दिशाओं के सुख प्रास हों | अथवा; 
द्रो दिशाओं मे उनको दोनो हाथों को जोड़ कर दश अलिगुय आदराथंः 
निवेदित हो । 

उनको हमारा आदरपूर्वकं नमस्कार हो । वे हमारी रक्षा करं । वे हमे 
सुखी करं । वे हम जिसको देप करते है, ओर जो हमसे द्वेष करता है 
उसको हम रोग मिरु कर उनकी अधीनता मे धर द । ६४, ६५, ६६ ॥ 
शत० ९ | १।३९ ॥ 

इति षोडङोऽध्यायः | 
इति मीपरंसातये-प्रतिष्ठितविचालंकरारविरूदोपशोभितश्रीमत्परिडितजयदे वरामेङते" ` 
यजुदालोकमाष्ये षोडशोऽध्यायः ॥ 
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॥ ओ्रोेम्‌ ॥ त्रश्मन्नूजं प्रैते शिधिथाणासद्भ्य त्रोषघीभ्यो 

^ क 1.» | म +] ७ 

-वनस्पतिंभ्यो अधि सखम्श्॑तं पयः । तां न इषमूर्जं चत्त मरूतः स 

५९ [० ५ ५ | 
-शराणा श्रर्मस्ते च्लन्‌ माये त उग्यं द्विष्मस्तं ते शयुगच्छतु ॥ १॥ 
मरुत) देवताः । श्रति शक्ररी । पञ्चमः ॥ 

भा०-हेवैशयगण ओर किसान रोगो ! आप रोग अन्न आदि 

सद्धिं को भरपूर देने वाटे होकर, राष्रके मोग करने मे समं एवं 

` पाखनकारी सामथ्ये से युक्त राजा मे आशभरित अन्नादि समृद्धि को ओर 

-जखों ओषधियों ओर वट आदि वड वृक्षों से जो पुष्टिकारक रस 

-आप्त किया जाता है उस अभिराषा के योग्य अन्न ओर बल्कारी रस को 

हमे प्रदान करो । हे भोक्तः राजन्‌ ! तज्ञे भूख है, परन्तु हे राजन्‌ ! तेरा 

-बरुकारी अन्नादि रस भी मश्च म्रजा के आधार परहै। तेराक्रोध हम 
पजिससे देष कर॑ते है, उस शत्रु को प्रा हो । 

श = % | ॥ * _॥ 
इमामे अग्र इष्टका धेनवः खन्त्वेका च दश॑ च दशं च शतंच 
7२. टः म १ ५ ~ 9 | 
-शतं च सदं च सहस चायुतं चायुतं च नियुते च नियुत च 
-ध्रयुतं चावुदं च न्यवेदं च ससद्रश्च. मध्यं चान्तश्च परार्धश्चेता 

मेच्र्र इष्टका धेनवः । खन्त्वसु जामुष्भिरोके ॥ २॥ 
भ्र.अदवता । नसचृद्‌ ववक्रातेः। मध्यमः ॥ 
भा०-हे ज्ञानवान्‌ पुरोहित ! मेरी ये मकान मे चुनी गयी इट के 
समान राज्यरूप महर मे लगी राज्य के नाना विभागों. मे नियुक्त शासक 
चग, श्टत्य वभे सेनाएं ओर प्रजाए्‌, मेरे छिव दुधार गौं के समान समद्र 
ओर देशव कोः बदाने वारी जौर पुष्टिकारक बलप्रदं कर आदि देने वाटी 


हों 1 ओर वे एक २ करके दश हों । चे दस दसः करके सो तक बद्‌ जाय । 
स्वे सौ सौ करके हजार . तक बद्‌ जाय । इसी . प्रकार वे हजार २ दस 
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हजार हो जाय । वे दस २ हजार बदुकर एक राख हो जांय । वे एक र 
खाख बद्कर दस राख हो जांय । इसी रकार उत्तरोत्तर बदती हदे .वे 
१० करोड, अवे खव निखने महापद्म, शंख, समुद्र, मध्य, अन्त, अस्त, 
ओर पराध हो जांय । ओर ये सव मेरे सुसंगत राज्य की इटो के समान 
मजा गण दुधार गौओं के समान देश्वयं रस के देने वाले हो; ओर पररोक 
वा परदेदय में भी सुखकारी हों । शत० ९॥। १ । २॥ १३-१७ । ¦ 
ऋतवः स्थ ऋतावृध ऋतुष्ठाः स्थ॑ ऋताड़ष॑ः । 
घतण्चयुतो मधुश्च्युते। विराज्ञो नाम॑ काम दुवा ग्रस्षौयमाखाः ॥३॥ 
अर्र्देवता । विराडा्षौं पक्तिः । पंचमः॥ 

भा०- पूर्वं कही राज्य को बनाने वारं इष्टकाओं का स्वरूप द्गते 
हं । हे राज्य के विरोप २ अंगों के नेता पुरुषो ! वभ के अंशभूत जिस प्रकार 
ऋतु होते हँ ओर वे नाना प्राणियों का उपकार करते हँ उसी प्रकार तम 
रोग भी ऋत अर्थात्‌ सल्य-व्यवहार ओर न्याययुक्तं राञ्य-तन्त्र की बृद्धि 
करने वाले हो ! ओर हे उन अधिकारियों के आश्रय प्रजा लोगो ! जिस 
प्रकार ऋतुं मे आशित मास पश्च दिन आदि द उसरी भकार तुम रार के 
संचारकों पर आश्रित रोग भी (ऋतुस्थ' हो, क्योकि तुम भी सत्य भ्यव 
हार की बृद्धि करने वारे हो । आप रोग षत, दुघ ओर पुष्टिप्रद पदार्थो 
के देने वाटे हो, अन्न ओर मधुर पदार्थो ओर सुखकारी पदार्थो ओर कानों 
को भी उत्पन्न करने वारे हो । तुम रोग विविध गुणों ओर रेश्वयौ से 
युक्त होकर, कमी क्षीण न होने वाले, यथेष्ट मकार से रजा की अकोक्षाओं 
को भरपूर करने वारे, कामधेनु गोओं के समान सब ` अभिरापाओं के 
पूरक हो । शत ० ९ । ९ । २ । १८-१९ | । 

खमुद्रस्य त्वावकयाग्र परि व्ययामसि । 

पावको श्रस्मभ्यं थुं शिवो भव ॥ ४॥ 

श्रभि्देवता । मुरिगाषीं गायत्र । षडजः ॥ 
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भआं०--हे अभ्नि के समान श्रु को भस्म करने हारे राजन्‌ ! सुद्र 
के भीतर क्षेवारु खे जिस प्रकार मंडक आदि जखजन्तु सुराक्षत रहते र 
उसी प्रकार वैन्य-शक्ति से तुक्चे सब ओर से हम प्रजाजन घेर ले । त्‌. 
पवित्रकारकं अभ्मि के समान रार को पवित्र करने वाला होकर हमारे 
खियि कल्याणकारी हो । .शइत० । ९ । १ । २ । २०।२५ । 

हिमस्य॑ त्वा जरायुशाग्ने परिन्ययामसि । 

पावको स्म्य शिवो भ॑व ॥ ५॥ 

अदेवता । भूरिगा्षीं गायत्री । षडजः ॥ 


भा०-श्षीतरः जर की जरायु अथात्‌ शेवार निस प्रकार ताराबको 
चेर छेती है ओर मंहूक आदि जन्तु उसमे सुख से रहते दै, उसी प्रकार 
हे अग्रणी ! तक्षको हम शान्तिमयी परिस्थितियों द्वारा `चारो ओर से घेर 
छेते हे । अञ्चि के समान पवित्र करनेहारा तु हमारे किये कल्याणकारी 
हो। रत ० ९॥१। र।२६॥ 
उप ज्मन्नुप॑ वेतसेऽ्॑तर नदीष्वा । ्र्ने पित्तमपामसि मर्रकि 
ताभिरागद्ि सेमं नो यज्ञं पावकवणे शवं कंचि ॥ ६॥ 
6 रभर्देवता । आधा त्रिष्डप्‌ ।' धेवतः ॥ 

भा०- हे आनन्द करने, तृच करने ओर भूमि को सुभूषित करने 
वाली विशेष कलांकोदर सण ! त्‌ पथ्वी पर उत्तर, ओर विस्तृत राज्य 
मं प्राप हो, तथा नदियों के समान सखद ्रजाओं मँ प्राप हो । हे अग्रणी 
नेतः ! तू कर्मो, प्रज्ञानों, ` ओर प्राक्च भ्रजाओं का तेजःस्वरूप बर है। हे 
आनन्द-आमोदकारिणी, विद्रत्समे ! तु उन प्रजाओं के साथ प्राक्ष ह। । 
इस हमारे सुव्यवस्थित ओर पविश्रकारक राट यज्ञ को मङ्गरुकारी बना । 
शत० ९।१।२।२७ 

गृहस्थ पश्च मे--हे सुभूषिते, आनन्द्‌कारिणी, युत्रेषणा की तृिकारिणी 
खि ! त्‌. प्रथिवी पर प्रजातन्तु , सन्तान को फेकाने, बारे पुरुष कं जाश्रय 
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पर. ओर सदधि कारिणी लक्षिमियों मे अ।कर रह । देः युकप ! तु श्रजाभों 
यां प्राणो का पाट्क.है। हे खि! तू उक्त सव पदार्थौ सहित जरः. इसः 
असनि के समक्ष स्वीकार किमे गये या गाहैपत्यामनि से श्रकामान्‌. गृहस्थः 
यन्न को मंगट्मय बना । 

त्रेतसेः--वयति तन्तन्‌ संतनोति इति वेतसः । द०.उ० भा । वैतस 
पु जननाङ्गम्‌ । वेतस एव वेतसः । वेतसस्यायमिति वा । वैतसो वितस्तो 
भवति | नि०। 

मण्डूकि--मंदका मनका, मजनात्‌ मन्दतेवां मोदतिकमंणो मन्दते- 
चा तृिकर्मणः मण्डयतेरिति वैयाकरणाः मण्ड एपामोकमिति वा मण्डो 
सदेवा सदेवा । इति नि₹० ९ । १५ । 
श्रपामिदरं न्ययन थससुद्रस्य निवेशनम्‌ । 
्र्यास्ते अस्मत्त॑पन्तु हेतय॑ः पावको ऽश्रस्मभ्य थशिवो भव ॥७॥ 

श्रसिर्देवता । श्राषीं शृहती ।. मध्यमः ॥ 


भागय भूतल जिस प्रकार जलों का आश्रय दहै ओर समुद्र का 
भी आधार है उसी प्रकार यह राष्‌ आस्त प्रजाओं का आश्रय-स्थान है, 
ओर सेना सहित छावनी बना कर रहने का स्थान है । हे राजन्‌ ! तेरे शख 
इम से अतिरिक्त को अथात्‌ शघरुज को पीडित करं । त. आहति योग्य 
अभि के समान हमारे स्यि कट्याणकारी हो । शत ° ९। १.। २। २८ ॥ 

गृहस्थ पश्च म--यह गृहस्थ समस्त प्रजाओं का आश्रय ओर उठती 
कामनाओं काभी आश्रय ह। हे विद्वान्‌ गृहस्थ ! तेरी रक्ष्मी को बदुी 
सम्पत्तियां हम से दूसरे शघरुजओं को सतावें त अभ्चि के समान सबकों 
आचार से पवित्र करने वारा होकर सुखकारी हो । 


=| भ क ॥ ॥ ५ ॥ 
प्रे पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिदह्यया । 
ऋआ उवान्व॑ज्ञि यल्ति च ॥ ८ ॥ ` 
वसूयव ऋषयः । श्रामदवता । अ षीं -गायत्री । ` षडजः ॥ 
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भा०-हे अभ्नि के समान तेजस्वी ! तथा पवित्र करने हारे राजन्‌ ! 
तु तेज से ओर हरित करनेवाली वाणी से, अन्य विद्वानों ओर राजाओं के 
अति आज्ञा भदान करता ओर सत्संग करता ओर अन्य राजाओं को मित्र 
बनाता है | शत० ९।१।२।३० ॥ ध 

सः न॑ः पावक दीदिवो देवो २.5 इदाव॑ह । 

उप॑ यज्ञ हविश्च नः ॥ ६ ॥ 

अरि्देवता । निचुदारषी गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०-हे पवित्रकारक ! हे नायक ! हे अभ्नि के समान जाज्वस्य- 
मान्‌ ! वह त्‌. हमारे हित के खयि विद्वान्‌ पुरुपा को इस राट मं प्रा करा, 
राकर बसा । ओर हमारे यज्ञरूप रार का वहन कर हमे अन्न भी प्रा 
करा | शत० ९।१।२।३०॥ 
पावकया यश्चितयन्त्या कृपा ्ताम॑न्‌ रुख्च उषसो न भाचुना । 
तुन्न यासन्नेत॑शस्य नू रण प्रायो धणे न त॑तषाणो श्रः ॥१०॥ 

शरशचिर्दधता । निचृदा्षौ जगती । निषादः ॥ 

भा०-उषा के प्रकाद्य से जिस प्रकार सूरय एर्व पर प्रकाशन डालता 
है उसीं प्रकारं जो राजा पवित्र करने वाली, प्रजा को चेतानेवाखी राष्ट्र 
निर्माण शक्ति से युक्त होकर, प्रथ्वी पर शोभा देता है, जो रण में अश्वके 
मा भ आने वाङ विपक्षियों को मारता हआ, सूय के समान भ्रदीक्च राञ्य 
रक्ष्मी का सदा प्यासा, अजर अमर वीर के समान राज्यन्द्धि म लगा 
रहता है, वह त हमे पाठ हो । श्त० ९।१।२। ३० ॥ 
नभस्ते हर॑से शाचवे नम॑स्त त्रस्त्वर्चिते । 
अरन्योस्तिं अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको च्स्मञ्य ९ शिवो भ॑व ॥१९॥ 

श्रभ्निदवता । भरिगारषीं बृहती 1 मध्यमः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! भ्रजा के दुखहारी का हम आद्र करते है । तेजः- 

स्वरूप ओर सत्कार योग्य शख-ज्वारा का भी आदर करते है । तेरी 
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शख-उ्वारापं हम से भिन्न. दूसरे शुभं को ` पीडित करं । तु रोग-नादाकरः 
अभि के समान हमारे छ्यि कल्याणकारी हो । शत० ९ । २ । १२ ॥ 
नृषटे वेडप्घुषट वेड वर्हिषटे वेड्‌ वनसे वेट्‌ स्वर्विढे वेर्‌ ॥९२॥ 
असेवत । निचद्ायतरी । षद्जः ॥ 

भा०-दे राजन्‌ ! मनुष्यों के बीच मे बैठने. वाले तुक्षको यह ` मान- 
आदर प्राक्च हो | सदर मे ओवन के समान प्रजनाओं के बीच विराजने 
वाटे तुक्को उच्च आसन प्राक्च हो । यज्ञ मे प्रचरित अस्मि के समान राष- 
शरीर के दोशो को नाश. करने वारे तुक्षको अधिष्ठातृ पद्‌ प्राक्च हो । जगलो 
मे ख्गाने वारी लगने वाली दावासनि के समान सर्वस्व भस्मकर देने 
वाठे तक्षको उग्र पद्‌ का अधिकार प्राक्च हो । आकाश्च मे वियमान्‌ सूयं के: 
समान सव्रको सुख पहुचाने वाले तुश्षको उच तेजस्वी पद्‌ भाघ हो । शत ०. 
९।२।१।८॥ 
ये देवा देवाना यज्ञियां यक्ञियाना संवत्सरीगमुप॑ं मागमास॑ते ^. 
ऋहुतादो हविषो यज्ञ अस्मिन्तस्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य ॥१२१ 

लप्रासुद्रा क्षका । राणा दवता; । नचृद्‌ अ षीं जगतीं । निषाद 

भाजो दानशील राजाओंमं भी विद्या ओर ज्ञान के देने वारे 
उच्कृष्ट॒विद्वान्‌ दं, ओर यक्त करने वाखों के भी पूजनीय रोग हे, जो. 
सेवनोपासना योग्य ब्रह्मक्तान या ब्रह्म चयं की उपासना करते है, वे राजा से. 
दिये वेतन को भोग. न करमे वारे होकर, इस राष्टर-रूप यक्त मे अन्न ओर ` 
तेजोदाघक पुष्टिकारक पदार्थो का स्वयं यथेच्छ उपभोग कर । श्त ० 

॥ २।१।१४॥ 

ये ठेवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌ ये ब्रह्मणः पुर एत।रो अस्यः 
येभ्यो न छत पव॑ते घास किं चनन त दिवो न पृथिव्या त्रधिः 
स्नुषु ॥ १४॥ 


प्राख देवताः । आीं जगतीं । निषादः :॥ 
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, भा०-जो लोक-प्रकाशक विद्वान्‌. रोग राजाओं के भी ऊपर आद्र 
-योग्य पद को भ्रात हो जाते दै, ओर जो इस बरह्म के पूणं ज्ञाता होते द 
-ओर जिनके विना कोई स्थान पथित्र नदीं होता, वेन दयोरोक आरन 
पृथिवी के किसी स्थान पर रम कर पर्वतं के रिखरों पर विचरते दै, । 
शत० ९।२।१। १५॥ 
आगादा ऋपानद्‌। व्यानद्‌ा व॑चोंद्‌ा वारि खोदा: । 
अर्या स्ते चस्मत्तपन्तु हेतयः पावका सस्मस्य थशिवो भ॑व ॥१५॥ 

आषा पक्षः । पंचमः ॥ 

भा-हे राजन्‌ ! जिस प्रकार शारीर मे जाठर अशनि प्राण, अपान 
यान; वचस्‌ ओर जीवन को देने वाखा होतादहैउसी प्रकारत्‌ राषटरमे 
माणो को देने वाखा, राष्ट्र मृ अपान के त॒ट्य मर आदि को ओर हानिकर 
पदार्थों को दूर करने वारा, व्यान के समान व्यापक बरु रखने वाटा, 
चसु या तेज के समान पराक्रम को स्थिर रखने हारा, ओर प्रजा को धन 

“श्वय देने हारा है । हमे अन्य अथात्‌ शत्रुभे को तेरे श्ाघ्राख पीडित 
"करं । हे राजन्‌ ! तु राट को पवित्राचारवान्‌ करने हारा होकर हमारे लियि 
खभ कट्याणकारी हो । शत० ९ । २ ।`१॥। १७ ॥ 

द्रन्निस्तरमेन शोचिषा याखद्धिरचं न्युजिणम्‌ । 

-अधचिना वनत रयिम्‌ ॥ १६ ॥ 

अभिदेवता । निचृदा्षी गायत्री । षट्जः । 

-भा<-जाग जिस प्रकार तीक्ष्ण जाला से खाने योग्य सूखे गीर सब 
पदार्था को विनश कर डाखता है, उसी भ्रकार तेजस्वी परंतप राजा प्रजा 
के मारः प्राण को खा जाने वारे राक्षस स्वभाव के पुरुषों को ओर सिह 
स्याघ्र आदि को अपने तीक्ष्ण दीति. वके आघ्नेय अख से सर्वथा विनष्ट 
कर डाटे । ओर वही तेजस्वी शबुतापक राजा हम में रेश्वयै को विभक्त 
-छरे । रत ० ९।२.।२॥५॥ 
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य इमा विश्वा मु्नानि जु्दपिर्दोता न्थ्लीदत्पिता न॑ः । 
सख अ{ल्िषा दविणभिच्छमानःप्रथमच्छद वरयार.ऽ श्राविवेश ॥१५७॥ 
.१७-२ 9 विश्वकमां मौवन ऋपिः । विंश्वकमा देवता ॥ 
निचत्‌ त्िष्डुप्‌ । धेवतः ॥ 
भ०-जो हमारा पिता के समान पार्क जानवान्‌ होकर इन 
समस्त उत्पन्न जुष्य पछ पक्षी आदि प्राणियों को अपने अधीन स्वीकार 
करता ह, ओर खबका स्वीकर्ता, ओर गृहीता, स्वामी होकर निश्चय करके 
सिंहासन पर विराजता है, वह इच्छा पूर्वक एेश्चय॑ की कामना करता हआ 
स्वयं सर्वश्च ट पद पर अधिषटित होकर अपने से छोटे, अपने अधीन रोगों 
को दश्च म्रदान करता है । 
परमेश्वर-पक्च मे- जो हमारा पार्क परमेश्वर इन समस्त सुवन, 
लोकों को प्रख्य कार मे आदित करके अथवा अपने वश्च में लेकर स्वयं 
ज्ञानवान्‌ ओर सबका आदानकत्ता, वश्चयिता खूप से व्यापक रूपमे 
विराजता है । वह॒ अपने व्यापक, श्ासनसामभ्यं से द्रुतगति से चरने 
वाले संसार को अपनी कामना या संकल्प मात्र से चरता इजा स्वर्यं 
सर्वोत्तम सबसे विष्ाख रोको को भी आच्छादितं करके वादं म उत्पन्न 
आकाल्यादि भूतो ओर समस्त रोको को गति देता ओर उनमें ,ज्यापक 
होकर रहता है । 
कि स्विदासीद्‌ धिष्ठानसारम्भणं कतमखित्कथासीत्‌ । 
यतो भमि जनयन्विश्वकर्मा वि चयामोणंन्महिना विश्वच॑त्ताः॥ १८॥ 
विश्वक्रमां देवता । सुरिगार्षी पक्तिः । पंचमः ॥ ~ :: , 
भआ०्-जब राजा प्रथम महान्‌ राज्य की स्थापना करना प्रारम्भ 
करता है उसके विषय मेँ रश्च करते है भर° १ [उस समय ,उसंका 
आश्रयस्थान क्या होता है १, ओर-- [ भ° २ ] कौनसा ` पदां महान्‌ 
 साग्राज्य को आरम्भ करने के छि भूल रूप से है १, ओर बह किस 
२५ 
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प्रकार होता है, जिससे राज्य के समस्त कर्मो को सम्पादन करने मे कुश 
राजा अपने आश्रय भूमि को पदा करके, अपनी, बनाकर, सूय कं समान 
तेजस्वी पद को विदोष ख्प से या विविध प्रकार से आच्छादित करता या 
भरा करता है । ५ 
परमेश्वर के पश्च मं--खष्टि के उत्पन्न करने के पूवं [ १ ] कौनसा 
, आश्रय था १ ओर [ २ ] जगत्‌ को बनाने के छियि प्रारम्भक मूल दन्य 
दशयमाण आकाशादि तत्वों मे कौन सा था ! ओर [ ३ ] वह कि दशा 
मे था ! जिससे वह समस्त संसार का कत्त सबको उत्पन्न करने वाली 
भूमि या प्रकृति को अव्यक्त से व्यक्त खूप से मेँ प्रकट करता हुजा अपने 
महान्‌ सामथ्ये से विश्च भर को साक्षात्‌ करने हारा होकर समस्त आकाश 
को विविध प्रकार के रोको, ब्रह्माण्डों से आच्छादित कर देता है । 








 विश्वत॑श्चच्ुरुत विश्वतासुखो विश्वतो व।हुरूत विभ्बत॑स्पात्‌ । 
= र ~~ ५ ^ 
सं वाहुभ्यां घमति सं पतत्रर्घााभूमी जनयन्देव एकः ॥ १९॥ 
विश्वकमां देवता । अुरिगार्षीं त्रिष्टप्‌ । यैवतः ॥ 


भार वह राजा विजिगीषु स्वयं चरों ओर मन्वियों दारा सब ओर 
अपनी आंख रखता है । वह सब ओर अपना सुख रखता है अर्थात्‌ प्रजा 
` को कतेन्यज्ञान का उपदेश करता है । वह सब ओर अपने शुभो को 
पीडन करने वारी वाहं रखता है, ओर सब ओर शत्रु पर आक्रमण करने 
को कदम बढाता रहता है । वह बाहुओं के समान सेना के दोना पक्षां से 
संग्रामभूमि मे आगे बदृता है, ओर अपने सेना-द्रु रूप पक्षों या आने 
बदने वारे दस्तों सहित शत्रु पर जा चदृता हे । भूमिस्थ प्रजाओं ओर सूरय 
के समान भोक्ता राजा दोनों को स्वयं पैदा करता हुआ एकमात्र विजयी 

. होकर विराजता हे । ` 
ईश्वर के पश्च भ--वह परमेश्वर सर्वत्र आंख वाला, सर्वत्र ष्टा, सर्वत्र 
“ ऋनोपदेशकं सुख वाला, सवत्र वीयैरूप बाहुमान्‌ ओर सर्वत्र चरण वाला 
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दै । अशोत्‌ वह सव प्रकार की शक्तियों से सर्वत्र ्या्च है वह अनन्त बल 
 चीयों द्वारा अकरेखा देव आकाशस्य ओर भूमि ओर भूमिस्थ पदार्थौ को 


रचता हुजा च्यापनशट या गतश ब्रत क परमाणुजा सं ससार को 
-सुल्यवास्थत करता आर रचता ह| 


किथस्विद्यनं क उ स वत्त आख यता दयावापृथिवीं निष्टतचलु 
मनीषिणो मर्नसखा पृच्छतदु तयदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥२०॥ 


वश्वक्मा मवक्न क्षः । विश्कमा दवता । स्वराडाषां नेष्टुप्‌ 1 पत्रतः ॥ 


भा<्~जिस प्रकार काठ के नाना पदार्थौ को बनाने के स्यि लकड़ी 
आवदयक होती है, ओर उसको किसी ब्ृक्षमेसे काटा जाता है ओर 
जंगल से लाया जाता है, इसी प्रकार गृह, राञ्य ओर समस्त रचनायुक्त 
कार्यो के ल्यि पहले मूल द्रव्य की अपेक्षा होती है । उसी के विषय सें 
अन्न है कि--( ५ ) जिसमें से सूर्य ओर एथिवी दोनों के समान भोक्ता 
आर भोग्य, राजा ओर प्रजा दोनों को विद्वान्‌ रोग घदकर तैयार करते 
ह वह कौन सा "वनः है । अथौत्‌ जैसे किसी वन से काष्ठ लाकर कार के 
पदाथ वनाये जाते ह एसे राजा- प्रजाओं को बनाने के ल्य किंस जगह से 
मूल दव्य खाया जाता] ओर (२) वह द्रक्ष कोन सा हे ! जथात्‌ 
निस प्रकार ऊुसौ आदि बनाने के छियि किसी दृक्ष को काट कर उसमे से 
कसी बना जाती है उसी प्रकार यह राजा-परजा युक्त रार को किस स्थिर 
पदाथ म से घद्कर निकाला गया है । हे मतिमान्‌ विद्धान्‌ पुरुषो ! अपने 
मन से सम्बल ॒वृक्षकर तुम भी क्या इस पर कभी प्रश्न या तकं-वितकं या 
-जि्षासा किया करते हो कि वह महान्‌ बर कौन सा है जो समस्त उत्पन्न 
आणियों को पारन करता हुआ उन पर अधिष्ठाता रूप से विराजता है १ 


परमेश्वर-पक्च मे--वह कोन सा मूलकारण सबके भजन करने योग्य 
परम पदाथ है ओर वह कौन सा दृक्ष अथौत्‌ मूल स्कम्भः या तना है 
जिसमे से चौ ओर भूमि, अकाशं ओर जमीन इनको परमेश्वर ने गदु कर 
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निकाला हे । हे ज्ञानशाली, संकट्प-विकटप ओर उहापोह करने मे कुश 
विवेकी युरुपो ! आप रोग भी उस मूलकारण के सम्बन्ध में तक॑-वितक,. 
जिज्ञासा करो जो समस्त उत्पन्न रोकं ओर सूयांदि पदार्थो को धारण, 
पारन-पोषण ओर स्तम्भन करता इभा उन पर अध्यक्ष ख्प से श्ासन्‌ 
कर रहा है । 
याते धामानि परमाणि यात्मा या म॑ध्यमा विश्वकमेन्नुतेमा। 
शिक्ता सखिभ्यो हविषि खधावः स्वयं यजख तनं वृधानः ॥२१॥ 
विश्वकर्मा भौवन ऋषिः । विश्वकंमा देवता । रषी त्रिषडुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०- हे समस्त राष्ट्रे कार्यो के करने वाटे या उनको बनाने 
वाङे !, हे अपने राषटरको धारण करने के बरु से युक्त! जो तेरे सवसे 
श्रेष्ठ, जो सबसे निकृष्ट, जो सध्यम श्रेणी के ओर ये साधारण क्म ओर 
धारण करते योग्य पदाधिकार ओर तेज है, उनको अपने मित्र वर्गो को 
अपने गृहीत राष्ट मे प्रदान कर, ओर अपने आप अपने विस्ठेत राषटको 
बदाता इजा, सबको सुसंगत, सुव्यवस्थित ददता से सम्बद्ध कर । 
परमेश्वर के पश्च मे- हे विश्च के कत्ता ! हे विना किसी की अपेक्षा 
किये खयं समस्त संसार को धारण करने के अनन्त बल वारे ! जो तेरे 
परम, सर्वच, सूक्ष्म, बहुत छटे २, बीच के ओर ये सभी आखों से दीखने 
, वाटे कमं वा रोक हं उन सबको हम मित्र रूप जीवों को त्‌ प्रदान करता 
दै, त्‌ ही, हम जीवों के शरीरो की द्धि करता हुआ आदान करने योग्य 
अन्नादिम जापते आप हमें संयुक्त करता हे । अथवा अन्न के आधार 
„ पर शरीरो की द्धि करता हा आप से आप सब सुसंगत करता या 
समस्त भोम्य अन्न अदि सुख श्रदान कर करता है। 
विश्वकमन्हविषा वाचघानः स्वयं यजख पृथिवीमत दाम्‌ । 


 खहयन्त्वन्य चरनत. खपत्ना इहास्माकं मघवां सखाररस्तु॥ २२॥ 
५5  वि्वकमो (ऋशरिःः+ विश्कमोदेवता । निचृदाषीं विष्डुम्‌ । धैवतः, ॥ 


च्व 


द 
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भा०-हे समस्त रार के विधातः ! या राष्ट के समस्त उत्तम कर्म 
के कत्तं: ! तु.कर के आदान ओर राष्ट्रं के विजय के कार्यौ से बृद्धि को 
आप्त होता हुजा, अपने सामथ्ये से परथिवी ओर सूर्य॑ के समान प्रजा ओर 
तेजस्वी राजा दोनों के विभागों को सुसंगत कर । उनको टेसे मित्र-माव 
म वांधे रख जिससे चारो ओर के दूसरे शत्रगण मोह मे पडे रहें । वे 
किकन्तं व्यविमूद्‌ हो जायं ओर फोड्-फाड करने मे असमथ होकर लाचार 
वने रहं । ओर इस राष्ट मे हमारे बीच में धन रेश्वयै॑से सम्पन्न पुरूष 
विदान्‌ हं वे मूखे न रहँ जिससे शत्र के वहकावे म न आ जायें । 

परमेश्वर के पश्च मं-समस्त संसार को अपने वश करने .बाटे 
सामथ्यं से बदाता हुजा हे विश्च के कत्त: ! परमेश्वर ! त चौ ओर प्रथिवी 
को परस्पर सुसंगत करता, दोनो को एक दूसरे के आश्रित करता हे | अन्य 
समान पतिख या इश्वरत्व चाहने वाटे वड़े देश्र्यवान्‌, विभूतिमान्‌ जीव भी 
तेरे इस महान्‌ सामभ्य को देख कर सुग्ध होते है । कहते है कि तु ही यहां, 
इस संसार मे हमारा एकमात्र ईश्वर ओर एकमात्र ज्तानप्रद्‌ विद्वान्‌ है । 
वाचस्पति विश्वकर्माणमतये' मनोजुवं वाजं अद्या हुवेम । 
स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भूरवंसे साधुकमीं ॥२३॥ 

विश्वकमौ देवता । भृरिगार्षीं त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 

भा०-शासनों के स््रामी, रार के समस्त कार्यो के प्रवत्तं क, मन 
के समान गति करतेवाटे, अथात्‌ जिस प्रकार इन्द्रियो मे ओर शरीर में 
मन चेष्ठा ओर चेतना का स्वार करता है उसी प्रकार राट के अधिकारियों 
को सञ्चालन करने ओर उनको सचेत रखने वाटे राजा को हम सदा 
रक्चा के लि खाते ह । वह हमारे समस्त आह्यानों ओर पुकारो को प्रेम 
से श्रवण करे । क्योकि वड रक्षा करने के स्थि समस्त रार का कल्याण 
करने वाखा, ओर उत्तम कर्मौ का करने वाखा है । वह रक्षा-कायं करने 
से “विश्वशम्भू, ओर साधुकम होने से "विश्वकमौ' है । 

इश्चर-पश्च मे--ईश्वर-वाणी, वेदवाणी, समस्त ज्ञान का स्वामी, विश्व 
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कतौ ओर विश्च के समस्त कार्यौ का भी कत्त मनोगम्य हे, उसको, 
हम अपनी र्चा के लि पुकारते द । वह॒ दमारं जात्मा को पषोंसे 
बचाव | वह हमारी सब पुकारो को प्रेम से सुनता द । वह सबका 
कट्याणकारी ओर श्रे ्ट क्म करनेहारा, उपकारी दे विशेष भ्याख्याः 
देखो अ०८ | ४५॥ 
विश्वकमेन्‌ हविषा वधनेन जातारमिन्द्र मकृणार वध्यम्‌ । 
तस्मे विशः समनमन्त परवीरयसयमा विहव्या यथासत्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०-व्याख्या देखो अ० ८ । ४५ ॥ 
चक्लुषः पिता मनसा हि धीरो घतमेनं ग्रजनन्नम्नमानं । 
यदेदन्ता अ्रद्‌ हन्त पूवं आदि दुदयावाप्रथिवी सरभ्रथताम्‌ ॥ २५ ॥ 
[ २५-३१ | 
२५-२१ विश्वकरम भौवन ऋषिः । विश्वकमौ देवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । पवतः ॥ 
मा०- जव पूर्वं के विद्वान्‌ लोग सीमा भागों को विस्तृत करके स्थिर 
कर ठेते है, उसके बाद ही सूर्यं एथिवी के समान एक दूसरे के उपकारक. 
राजा ओर प्रजा दोनों विस्तार को प्रा होते है । ओर सब प्रजा पर 
निरीक्षण करने वारे राजा का पारक पुरोहित अुद्धिमान्‌ होकर अपने ज्तानः 
से तेज ओर ज्ञान-बर को उत्पन्न या प्रकट करता है, ओर इन दोनो को 
एक दूसरे के परति आद्र से छुकने वाटे विनयश्षीर बनाता है । 

. ईश्वर के प्च मे-जव ही सीमाणं अथात्‌ प्रकृति.के विरर परमाणु 
कछ घनीभूत होकर द्द्‌ हो गये तो तमी आकाश ओर भूमि दोनों ए्रथक र 
हो गये । बीच का अवकाश प्रकट हो गया । जगत्‌ को धारण करने हारा 
अपने मन, संकल्प के बर से ही एक दूसरे के प्रति कने वारे इन दोर्नो 
के भ्रति जक को प्रकट करता अथात्‌ प्रध्वी से जर ही ऊपर को सृष्ष्म 
होकर उरता है । सूयं से किरणं पएथिवी पर पड़ती है पुनः भूमि उत्तम 
होती है । फिर जर ही आकाश से नीचे आता है अथात्‌ दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध विधायक जरु ही है | . 
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श्वक॑सां विमना आद्विहाया धाता विधाता परमांत खन्टक्‌ । 
ष॑सिष्ठानि समिषा मदन्ति यत्रा सतत छरषीन्‌ पर एकसनाहुः ॥२६॥ 
विश्वकमा देवता अरिगाषीं जिष्डप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-राष्रके समस्त कर्मो का सम्पादकं राजा विशेष खूप से मनन- 
जीर होकर फिर विविध व्यवहारं मे ज्ञानपूवंक प्राक्च होता दं, ओर पुन 
सबका पोपण करने वाखा, राष्‌ के विविध अंगों का निमाता, सवां 
पद पर विराजमान, ओर समस्त राट के काय ओर भ्रजा के व्यवहारो को 
देखने हारा होता है । उन प्रजा-जनों के समस्त अभिरुपित सुख कं पदाथ 
अन्न के सहित उसी के आश्रय पर हं ओर आनन्दप्रद होते है, इद्धि को 
भरा होते दं, जहां शरीरगत सातं प्राणों के समान राट के सख्य मन्त्रद्ष्ट 
सात प्रधान अमात्यो को अपने से भी उच्करृष्ट राजा म एक इआ बताते हं । 
ईश्वरपश्च सं--वह विश्वखष्टा, विज्ञानवान्‌, व्यापक, पारक पोषक 
कत्त परम द्रष्टा है । जिसमें समस्त जीवों के प्राप्य कमफक आश्रत हे । 
। ओर जिसके आश्रय पर सवं जीव अन्न तथा कमे फर द्वारा खूब हषित 
| होते है । ओर जहां सातों गतिशशीख प्रकृति के खुख्य॒ विकारो को भा 
परब्रह्म म एकाकार हुआ 'बतलाते दह । अथवा--जिसके वश मं जीवा क 
इष्ट कर्मफरु है । ओर जिसके आधार पर सात इन्द्रया को प्राप्त करके ` 
| जीव अपने अन्नादि, कर्मफल से तृप्त होते दँ । ओर जो सब से उक्ष है 
१ जिसको एक, अद्वितीय वतरते हं । 
| अध्यात्मपक्च मे--आत्मा विश्वकस है । वह विष मन रूप उपकरण 
| वाला, सब में व्यापक, सब प्राणों का पोपक, कत्त, परम दष्टा दै प्राणो 
|| की वाञ्छित चेष्टां उसी मे आश्रित हे । ओर इसी की इच्छा या प्ररणा 
| से मरी प्रकार दृष्ठ होते ह । जिसमे सातो शिरोगत प्राणों को एकाकार , 
| मानते द । वही सव से पर, उ्छृष्ट है । 
५ थो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि बेड सुबनाचि विश्वा 1 
यो देवानं! नामधा एक एव तथ सस्प्रश्चं भुवना यन्त्यन्या ॥२७॥ 
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विश्छकमौ देवता । निचृदाषीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-जो राजा हमारा पारुक है, सव राष्ट्र के कार्यो का उत्पादक 
हे, जो विदोष नियम व्यवस्थाओं का क्ता धत्तौ होकर समस्त रोको 
ओर धारक सामर्थ्यो, तेजं ओर अधिकार पदों को जानता ओर प्रक्ष 
करता है, जो सब विद्वान्‌ शसक या अधीन विजिगीषु नायकों के नामों 
को सख्यं धारण करने वाखा एक ही है उस सवके शश्च करने योग्य 
अथात्‌ आज्ञा प्रास्त करने योग्य को आश्रय करके, सव रोग ओर राष्रके 
अंग विभाग चल रहे हे । 


ईश्वर के पक्ष मं--जो हमारा पालक, उत्पादक, विदेप धारक पोषक, 
है । जो समस्त भुवनो, रोको ओर तेजं ओर विश्च के धारक सास्य को 
प्रास्त कर रहा है । जो समस्त देवों, दिव्य पदर्थो के नामों को स्वयं धारण 
करता दै । अथात्‌ सूर॑, चन्दर आदि भी जिस के नाम हैँ वह अद्वितीय ही 
है उस सम्यग्‌ रीति से सभी से जिक्ञासा करने योग्य परम पद्‌ का आश्रय 
करके ओर सब रोक गति करते हे । सभी परमेरवर के विषय म तद~ 
वितकं से जिज्ञासा करते ह इसल्यि वह “सम्भर्च' हे । 

अध्यात्म मे--वह आत्मा हम प्राणों का पालक धारक है, वह सब 
के तेजो को धारण करता है । सव प्राणों का नाम या स्वरूप वह स्वर्यं 
धारण करता है । वह सर्वजिञास्य है उसके आश्रय पर॒ उससे उत्पन्न 
समस्त प्राण चेष्टा कर रहे है । 
त आय॑जन्त द्रवि समस्मा ऋष॑यः पूैनरितारो न भना । 
छतं सतते रजसि निषत्त ये भतानिं समदरवन्निमानि ॥२८॥ 
विश्वकमौ देवता । आधी विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


4 


भावै राजनीति ॐ दष्टा महामात्य वयोग इस राट्वासी ` प्रजाजन 
& =, क 
को अपने से पत के नीतिशाख के मवक्ताओं के समान बहत 


को अः ५ इत अधिक धन 
रेदवयै॑ भदान करते ई, ओर जो दूर के ओर समीप 


के अपने अधीन 
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स्थिरता से प्रा परदेश मे इन समस्त भ्रजास्थ प्राणियों को उत्तम रीति से 
श्षिक्षित करते एवं सुसम्य बनाने का यल करते दें । 

राजा के मन्त्दर्टा विदान्‌ अपने अधीन दूर समीप सभी देशे की 
अजाओं को शिध्चित सभ्य बनाने का उद्योग करं । 

ईश्वर के पश्च मे- वे पूवं के ऋषि, प्रकृति के सातों विकार रूप 
महान्‌ शाक्तियां विद्वान्‌ उपदेशकों के समान इस जीव सगं को बहुत र 
देशव प्रदान करते ह अथात्‌ पाचों भूत, अहंकार ओर महत्त्व प्राणादि 
पांच, सूत्रात्मा ओर धनञ्जय ये सातां जीवों को बहुत २ विभूति मरदान 
करते द । प्रत्यश्च ओर अप्रत्यश्च रजोगुण मे विराजमान प्राणियों को 
येही विदोप २ रूप से उत्पन्न करते द । 


भ अ, क 


यरो दिवा चर एना पराथव्या परा ठदवासरखर्यद्‌ास्त ॥ 


= 


+ 


= 


कशटुस्विद्‌ गर्भ प्रथमं दश्च त्रपो यत्र ढवाः खमपश्यन्त पूर्वै ॥२६॥ 
विश्वकमौ देवता । श्रा्ी त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०- | प्र० | सूयैसेभी गुणो मे उच्छृष्ट, इस प्रथिवीसे भी 
गणो म उच्कृष्ट, विद्वानों से ओर प्राणधारी वलवान्‌ युस्पों से भी उचा जो 
पदाधिकारी है वह कोन है १, ओर आघ प्रजाएं किस सवेश्े्ट को रार के 
अहण मे समं जानकर अपने बीच में धारण करती द, जिसके आश्रय 
पर शक्तियो मे पूणं समस्त विद्वान्‌ ओर राजा गण राष्ट के कार्यो कौ भली 
प्रकार आलोचना या विचार करते हँ 1 वह कोन हे १ (उत्तर) राजा । 

ईदवर के पश्च मे--आकाश ओर सूय से भी परे प्रथिवी से भी 
परे, दिव्य पदार्थौ ओर प्राणों से भी परे, रूप पट, घड़ी, दिन, मास्‌ 
चै आदिसे भी परे कौन है १ प्रकृति के सृष्ष्म परमाणु किस शक्ति को 
अथस अपने भीतर धारण करते हँ १ ओर किंस भे पूणे शक्तियुक्त दिव्य 
पदाथ भी अपने को एकन्न जा पाते हें । या किसके आश्रय पर पूणं 
विद्वान्‌ पुरुष सम्यग्‌ दशन करते ह १ ( उत्तर ) व्रह्म । ८ 
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तमिद्‌ ग्भ परथमं दृ्च त्राणो यत्रं ठेवाः समगच्छन्त विश्वे } 
~ __ (~~ _ 4 1०3 1 [अ ह 
ञ्रजस नाभावध्येकमरपिंतं यस्मिन्विश्वानि भुव॑नानि त॒स्थुः ॥३०) 


विश्वकर्मां देवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 
भा०- पूरं शरश्च का उत्तर । उस स्वंश्रष्ट, राष्ट कोग्रहण करने 
मँ समर्थ, या प्रजा द्वारा राजा स्वीकार करने ओर आश्रय रूप से ग्रहण 
करने योग्य पुरुष को, आक्च प्रजाएं धारण करती है, जिसका आश्रय टेकर 
समस्त विद्वदूगण ओर शासक एकत्र होते ओर म्यवस्था मे संगटित 
. हो जाते है । अप्रकट रूप नँ विद्यमान राज्य के केन्द्र भाग मे सवके ऊपर ` 
अधिष्ठाता रप से उस एक पद्‌ को स्थापित किया जाता है, जिस पर 
आभित होकर समस्त चर अचर जड सम्पत्ति ओर चेतन प्रजाएं राष्रमे 
स्थिर होकर रहते हैं । । 
परमेदवर के पक्ष मै-उस ही सर्वश्रंष्ट सवसे प्रथम षि्यमान्‌ 
परमेदवर को प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु भी अपने गभ॑मे धारण करते हैँ 
जिसके आश्रित समस्त दिव्य शक्तियां, पांच भूत आदि वैकारिक पदार्थं 
एकत्र होकर एक कार मे व्यवस्थित हे । वस्तुतः अव्यक्त रूप से विद्यमान 
संसार के नाभि, केन्द्र अथवा उसको वांधने वाले तत्व के खूप मे एक 
परम तत्व सर्वोपरि विय्यमान्‌ है जिसमे समस्त ञुवन, उत्पन्न लोक 
आश्रय पाकर स्थिर दै । 
नते विदाथ य इमा जजानान्यदुष्माकमन्त॑रं वभूव । 
नाढरेण प्राजा जख्प्या चासुठपं उक्थशासश्चरन्ति ॥ ३९ ॥ 
विश्वकमां देवता मुरिगषीं पंक्तिः । पंचमः । । 
र प्रजाजनो ! कम ९ उसको नहीं जानते, जो इन समस्त 
राज्यका्ों को कट करता हे । ओर वह त॒म रोगों के ही बीच मे रहता 
है। राण भारणमात् दृति रेकर सन्तु रहने वाणे, राजाज्ता क ह 
शासन करने वाले लोग भी, करे मँ चि इए के समान वागनार से 
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श्रान्त होकर विचरते ह । वे भी राजा के परम पद्‌ को भरी प्रकार नहीं 

जानते है । वे केवर अपने वेतन या प्राण-दृत्ति से दीं तृक्च रहते ह 1 
ईंदवर के पक्ष मे--हे मनुष्यो ! जो इन समस्त लोकों को पेदा 
[4 (ने क» न [~ [५ [4 
करता है तुम रोग उसको नदीं जानते । वह ओर ही तत्व है जो सब से 
भिन्न होकर भी तुम रोगों के भी बीच में व्यापक है । कोहरे या धुन्ध 
से चिरे हुए पुरुषों के समान दूर तक न देखने वारे ख्बुदृष्ट होकर केवर 
मौलिक वात्तराप या वाद-विवाद मे मुग्ध हो कर केवरू प्राण लेकर हा 
तृक्च होने वारे, जान के योग्य तत्व का अनुशासन करने वाटे बनं कर 
विचरते है । अथात्‌ रोग उसके विपय में शसखों की बात बहुत करते हं 
परन्तु उसका यथाथं साक्षात्‌ नहीं करते । 
[व ॥ ॥ ~ ॥ ॥ ~ 
विश्वकर्मां द्यजनिष्र देव त्रादिद्‌ ग॑न्धवां शअ्रभवद्‌ द्वितीयः । 


[3 


ततीयः पिता ज॑नितोषघीनासरपां गर्म दयदघाप्पुसत्रा ॥ २९ ॥ 


विश्वकम्‌ देवता । स्वराडाषीं पक्तिः । पन्चमः ॥ 
भा०-राटर के समस्त उत्तम कार्यो का सञ्चारुक नेश्चय स वह 

सर्यविजयी राजा सबसे प्रथम प्रकट होता हे | उसकं बाद्‌ गो जत्‌. 
पृथिवी का धारण करने वारा भूमिपति ओर गो जथौत्‌ श्ासनान्ता का 
धारक होता है | ओर फिर तीसरे वह “ओष अथौत्‌ शबर के दाह करने 
वारे वीयं को धारण करने वाखीं सेनाजो का पारक ओर उत्पादक होता 
हे । वह ही बहुतों की रक्षा करने म समथ होकर आघ प्रजाजनो का गभं 
अर्थात्‌ रहण करने वारे, उनको वशा करने वारे राष्रको विविध प्रकार 
ते विधान करता है । विविध उ्यवस्थाओं से उनको उयवास्थत करता ह । 
राजा के क्रम से चार रूप इए प्रथम देव" विजगाषु, दुसरा गन्धव 

अर्थ्‌ विजित भूमि का स्वामी, तृतीय सेनाओं का पारुक ओर चतुथ 


भ्राजं का वश्शकत्तौ । 
ईदवरपक्च मे-सब से प्रथम विर्व का कत्त प्रकाशस्वरूप प्रञजुः 
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विद्यमान था । फिर उससे गौ, वाणी, वेद, ओर थिवी का धारक सूरय 
अकट हज यह इंश्वरीय शक्ति का दूसरा रूप था । तीसरा जपधियो, 
-धासं कता बृक्षादि का पारक ओर उत्पादक मेघरूप हे । वह मेव होकर 
अजापति अर्थात्‌ बहुत से जीव सर्गो के पालने म समर्थं होकर जलें को 
अपने गभं म धारण करता है । 
अध्यात्म मे--विदवकमो आत्मा है | वह वाणी हारा धारक होने से 
गन्धव है । ओषधि--क्ञानधारक इन्द्रिगण का पारक ओर उत्पादक दै 
वह ज्ञानं ओर कर्म को ग्रहण करने मे समर्थ होता है । 
श्रा्युः शल्ाना इषभो न भीमो घनाघनः स्लोभरश्चषणी नाम्‌ । 
कन्द्नाउनतासव पकवारः शत सना अजयत्खाकामिन्द्रः ॥३३॥ 
[ ३३-४४ | 
३२-४४ अप्रतिरथ एन्द्र ऊषिः । इन्द्रो देषता । अपी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
अप्रतिरथ सक्तम्‌ ॥ 
भा - सेनापति रूपस इन्द्र का वणन। बडंवेगसे शत्रु पर जाक्रमण 
करनं वाख, अपने हथियारों को खूब तीक्ष्ण करफे रखने वाला, मेव के 
समान शतु पर शार वपण करने वासा, शत्रुओं को निरन्तर या बार २ 
हनन करने वारा, मनुष्यों को विष्ुन्ध कर देने वाला, शवरुओं को अच्छी 
श्रकार रुखाने या रुख्कारने वाखा, कमी न क्षपकने वाला सदा सवधान 
एकं मात्र शचरवीर, तथा शत्रुओं को विदारण करने मे समं सेनापति ही 
सेकड़ नायका सहित दलं या सेनाओं को एक ही साथ विजय करता 


है। जो पुरुप ेसा शूरवीर हो वही सेनापति इन्द्र" पद्‌ पर विराजे । 
शत० ९।२।३॥।३ ॥ 


खंकन्दनेनानिश्िषेणं जिष्णुना युत्कारणं दुश्च्यवनेन धिष्णुना । 
तादन्द्रण जयत तत्सहध्व युधो नर इषुहस्तेन उष्णा ॥ ३४ ॥ 
इन्द्रा दवता । स्राड श्रर्षी तिष्टुष्‌ । धेवतः ॥ 
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भा०-हे योद्धा ताथा नायक वीर पुरुषो ! तुम रोग दुष्ट शघ्रुजों को 
रूखाने वारे, निरन्तर सावधान सदा जयज्ञीर, युद्ध करने वारे, श््रओों से 
कभी पराजित न होने वारे, शब्ुओं का मान भङ्ग करने मे समे, बाणो 
को अपने हाथ म लेने वारे, बलवान्‌ शबरु-गदों को तोडने वाटे, “इन्द्र” 
नाम सख्य सेनापति के साथ उस लक्ष्यभूत युद्ध का विजय करो, उस 
दूरस्थ शन्ु-गण को पराजित करो । 


स इषुदस्तैः स निपङ्गिभिवशी स ९ खष्टा स युघ इनदरो गणनं । 
स सृजित्सोभपा वादुशध्यरधन्छा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३५॥ 
इन्द्रो देवता । तषा त्रिष्टुप्‌ । येवतः ॥ 

भा०-वह अपने भीतर कास, क्रोध, लोभ मोह मद, मात्सर्यं इनः 
छः श्रु पर वश्चकन्त या राष्रका वश्षयिता, बाण आदिको हाथमे 
स्यि खद्गधारी वशं के साथ मेर करे उनके वीच उत्तम करत्ता-धत्त एर्व 
व्यवस्थापक होकर अपने वैन्यदट सहित युद्ध करने वाखा होता है । वह 
ही "सोमः राजा जोर राष्रका पालन करने हारा, बाहुवरु से युक्त होकर, 
खूब परस्पर मिखकर आये, सुग्यवस्थित शतर-सेनादल का विजेता होता है । 
ओर वह ही भयंकर धनुर होकर प्रतिपक्षी पर फेके गये वाणो से शत्रुओं 
का नाशक होता है। 
बरहस्पते परिदीया रथेन श्लोद।मिरज अप्रवाधमानः। 
प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥३६॥' 

इन्द्रो देवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ थेवतः ॥ 

भा०- हे बडी भारी विशा सेना के पारुकं सेनापते ! तु दुष्ट पुरूषो 
का घातक दहै। त्‌ रथों के दरु से श्रतरुओं को दूर से ही पीडति करता 
हुमा युद्ध मे आगे बद्‌ ओर शरु का नाश्च कर । पदाति सेना-दरु से 


हमारा नादा करने वारी श्रुसेनाओं को खूब छिन्न भिन्न करके उनकोः 


जीतता इभा हमारे रथों का रक्षकं बना रह । 
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-जलविज्ञाय स्थविरः परवीरः सह॑स्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः । 
अभिवीरो अभिस॑सखा सहोजा जे॑मिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥३७॥ 
इन्द्रो देवता । आपी त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-हे शघ्रुजं का घात करने ओर उनके व्यूहं को तोडने-फोडने 
-मं समं सेनापति ! त्‌. सेना-विक्ञान मे चतुर, अनुभवव्रद्ध या युद्धम 
-स्थिर, स्वयं उत्तम श्ररवीर, शबरुविजयी बर से युक्त, वेगवान्‌, भयानक, 
-वीरों से धिरा हुआ, बरवान्‌ युष्टपों से सम्पन्न, वल के कारण विख्यात 
-ओर एथिवी को विजय से प्राक्च करने वाखा, अथवा आत्ता का स्वामी 
होकर विजयश्ीर योधाओों से युक्त रथ पर सवार हो । 

-गोजमिदः गोविदं वज्र॑बाहुं जयन्तमज्म प्रसणन्तमोजखा । इम 
-स॑जाता श्नु वीरयष्वमिनद्र % सखायो अनु स रभध्वम्‌ ॥३८॥ 
इन्द्रो देवता । मुरिग आषीं त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-हे बर, कीत्ति, वंश आदि मे समान खूप से विख्यात वीर 
पुरुषो ! आप रोग ॒शवुओं के गोत्रो को तोडने वा, शरु-वंशों के नाहाक, 
-प्व्वी को प्रा करनेवाले, बाह मे वीर्यवान्‌, संमाम का विजय करने 
-वाटे, ओर बर पराक्रम से शनरुजं का खूब विनाद्य करने वारे इस 
सेनापति का अनुसरण करके, वीरता के कायं करो । हे मित्र रोगो ! आप 
 -रोग उसके ही अनुकूल रहकर अच्छी प्रकार युद्ध आरम्भ करो । 
च्रभि गोत्राणि सद॑खा गाहमानोऽदयो वीरः शतम॑न्युरि्द्रः । 
-दश्च्यवनः एतनाषाडयध्यो ऽस्माक्‌ सेन अवतु भ्र युत्सु ॥३६॥ 
= रो देवता । निवचुदाीं तिष्ठ्‌ । भवतः ॥ 
भा०-जपने शुपराजयकारी बर से शत्रुओं के रों पर आक्रमण 
-"करता इंआ, दयारहित, शूरवीर, अनेक श्रकार के कोप करने .मे समथ, 
ऋ से विचछित न होने वाला, शतु-खेनाओं को विजय: करने म समै, 


ठ 
(~ 
क 
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चुद्ध मं शघरुजं से अजेय सेनापति, संग्रामो म ओर . योद्धाओं के बीचर्मे 

हमारी सेनाओं की उत्तम रीति से रक्षा करे । 

इन्द्र रासां नेता बृहटस्पतिदौत्तिणा यज्ञः पर एतु सोमः। 

देवसेनान।मभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्व्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
इन्द्रो देवता । विराड्‌ आरी तरिष्टप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०--परम रेद्रवयैयुक्त सेनापति जो कि शत्रु के व्यूहं को तोडने मँ 
समं हो वह इन सेनाओं का नायक हो| बडेर दरों का खामी 
शृहस्पतिः' अपनी सेना के दायै भाग मँ होकर चे । व्यूहादि मँ दलों को 
उयवस्थित करने मै कुदार पुरुष आगे २ चरे । सेना का प्रेरक या उत्साह- 
वर्धक पुरुष बायीं ओर चरे । ओर विजय करनेवारी, शतुओं के दलों को 
तोडती फोडती हुं विजयी पुरुषों की सेनाओं के अग्र-भाग मे शघ्ओं को 
मारने मे समथ एवं वायु के समान बलवान्‌ शूरवीर पुरुष षरं 

उवट के मत मे--इन्द्र सेनानायक हो ओर छहस्पति उसका मन्त्री उसके 
साथ हो । यज्ञ दक्षिण भाग मे ओर सोम आगे हो| अथवा यज्ञ॒ ओर 


ˆ .सोम दोनों सेना के दायीं ओर, आगे के भागम हों । ० १०।१०३।९॥ 


इन्द्रस्य वृष्णो वरणस्य राज्ञं ्राडित्यानं मरता€ शधं उग्रम्‌ । 
अहाभनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयं तासुद स्थात्‌ ॥४१॥ 
इन्द्रो देवता । आर्षां त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०-बख्वान्‌ सेनापति का, प्रजा द्वारा वरण किये गये राजा का, 
-आदित्य के समान पूणं ब्रह्मचारी, ओर वायु के समान तीव्र वेगवान्‌ 
योद्धाओं का भयंकर बल, ओर बडे मनस्वी, सुवन को कपा देने वाले, 
विजय करते हुए विजिगीष राजाओं का नाद उडे ओर फैले । 
उद्धषेय मघवन्नायुघान््युत्सत्वनां मासकानां मना सि । 
उर्दबहन्‌ वाजिनां बाजिनान्युष्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥४२॥ 

इन्द्रो देवता । विराड भाष निष्डप्‌ । धैवतः ॥ ` ` 
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आ०--हे धनैश्वयं सम्पन्न ! त्‌ बलवान्‌ मेरे पश्च के वीर पुरुषों के 
शख अखं को चमकवा, जर उनक मनो को भी बदा । हे घेरने वाटे 
शत्रु के नाक्चक सेनापते ! त्‌. छदसवार सेनाओं की चाल को चरा । विजय 
करने हारे रथो के घोर शब्द्‌ उठ । 
अस्माकमिन्द्रः सखतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता ज॑यन्तु ! 
अस्माक वाय उत्तर भवन्त्वस्मा२ऽ उ दवा अवता हवेषु ॥४२॥ 
इन्द्रो देवता । निचदाषौं चिष्डुप्‌ । धवत 
आ०-- स्थो पर रगे षण्डो के परस्पर मिरने पर्‌ हमारा शचुहन्ता 
नायक, जर जो हमारे बाण आदि. जखधारो चाद्धा € च जात । ठम 
चीर अचे. होकर रदं । ओर विजयी पुरुप संरा म हमारा रक्ता कर | 
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अमीषः। चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृह णाङ्गान्यप्वे पराह । 
अभि ब्रष्ि निदे दृत्छ शाकरन्धेनामिजास्तमखा सचन्ताम्‌ ॥४४॥ 
इन्द्रौ दवता वराद दर्षी त्रष्ट्प्‌ । धवत ॥ 
मा०- हे शव्रुजं को दूर भगाने वारी भय की प्रहृत्ति अथवा 
भयंकर - सेने ! त्‌ इन शाधरुजं के चित को साक्षात्‌ मोषहेत करता इद 
` श्र के अंगों को जकड ठे । दूर २ मार कर ओर आगे २ वदी चरी 
जा । हार के शोकों दवारा उनके हृदयो मे जरन पेदा कर । ओर शकरु-गण 
गहरे अन्धकार से युक्त दो जाय । 
तखा परापत शरव्यं व्रह्मस ९{शत । 
गच्छामिचान्‌ प्रपद्यस्व मामीषां कञ्चनाच्छखंषः ॥ ४५॥ 
४८५--४२्‌ अप्रतिरथ चेन्द्रः ऋषिः । प्रजापतिविवणवान्‌ वेत्येके 1 इरदैवता । 
अध्यनुष्टप्‌ गाषरः । 
भा०-हे शर वपौने वाटे यन्त्र !, हे वेद की विधियो दवारा तीण १ 
त्‌ चाया जाकर दूर तक जा ओर शुम तक आगे बदी चरी जा । इनः 
दनुज मे से किसी को भी जीता न छोड । 


| 
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मेता जय॑ता नर इन्द्र वः शम्य यच्छतु । 
उघ्रा वैः सन्तु वाहवोऽनापूष्या यथासथ ॥ ७६॥ 
भ०-हे वीर नेता पुरो ! आगे वदो । विजय करो । शावरुजां का. 
नाशक सेनापति तक्षको शरण दे । तुम्हारी बाहुएं उर हां । जिससे तम 
लोग शत्रु से भौ कभी पाड न खाने वाटे रहो । 
असौ या सेन मर्तः परेषामभ्येति न त्रोजखा स्पधमाना । 
तां गूहत तमसापव्रतेन यथामी अन्यां अन्यं न जानन्‌ ॥ ४७ ॥ 
। ट मरुता दृवता नचद्र।पा त्रष्ट्प्‌ । ववतः ॥ 
आ०--दे वायु के समान वीर पुरुषो ! वह जो शत्रुओं की सेना, 
हमसे वल मेँ स्पद्धौ करती हु, हमारी तरफ वदी चरी आ रही है उसको 
इन्द्रिय-व्यापारों का नादा कर देने वाले अन्धकार, धूमादि से या शोक ओर 
भय से घेर दो, जिससेये रोग एक दूसरे को न जान पाव । 
य॒त्र बाणाः सम्पतन्ति कुस्रारा विशिखा इव । तन्न इन्द्रा 
चह स्पतिर दितिः शास्म यच्छतु विश्वाहा शम्म॒ यच्छतु ॥ ७८ ॥ 
इ्द्रादयो ङगोक्ताः देवताः । पंक्तिः पंचमः ॥ 
आ०- जिस संम्ाम भूमि मे, श्िखारहित या विविध रिखाओं वाके 
ऊमारों क समान चपल शसखाख निरन्तर गिरते ह । वहां शत्रुघातक तथा 
बडी भारी सेना का पारक स्वामी, अखण्डित बरु पराक्रम वाला राजा 
या अनथक परिश्रम करने वारी स्वय॑सेवक-समिति इताहतों को सुख दे । 
ओर सदा सको सुख दिया करे । 

-मर्मसि ते वेणा छादयामि सोमस्त्व राज्ञा तनाय । वस्ताम्‌ । 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते छृणोतु जयन्तं त्वा दवा मदर्तु ॥ ७६ ॥ 
सोमा वरुण दवाश्च लिगोक्षा देवता । ज्राषा त्रष्डप्‌ 1 भैवतः ॥ 

आ०- हे वीर योद्धा ! तेरे मर्मस्थानों को आघात से बचाने वाले 
कवच द्वारा ढकता ह । सौम्य गुण दया आदि से युक्त राजा तुक्को रोग 
२६. 


~ 
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निवारक ओषधि से ढक, तेरी रक्षा करे । सवशर ट राजा तद्षे बहुत सेधन 
भदान करे । ओर विजय करते हुए दन्ञे देख कर विजयश्नीरु सैनिकः 
भी तेरे साथ हपित हों । 
उदेनमुक्लरां जयाञ्च घृतेनाइत । 
रायस्पोवण स खज श्रजयां च बहुं चि ॥ ५०॥ 
त अभिदवता । विराडाभ्यनुष्टेप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--हे शख के पराक्रम से प्रदी सेना नायक ! इस रार ओर 
राष्ट्रपति को तु उंचे पदं पर बैठा ओर अन्यो से भी अधिक उच्चपद्‌ याः 
अतिष्ठा पर प्राच करा । इसको रेश्वयं की वृद्धि से युक्त कर । ओर प्रजाः 
द्वारा बहुत बडे समुदाय का स्वामी बना दे । 
इन्द्रमं प्रवरां नय सजातानामसद्भशं । 
समनं वर्चसा खज देवान भागद्‌। त्र॑सत्‌ ॥ ५९१ ॥ 
इन्द्रा दवत। आध्वनुष्ड्प्‌ | गापार्‌ः ॥ 
भा०-हे सेनापते ! इस राष्रपति को उक्कृष्ट मागे ते ठे चर । जिससे 
वह अपने समान वंश ओर पद्‌ वार को भी व्च करने मै समथ हो । 
इसको तेज ओर बर से युक्त कर जिससे यह विजयन्नीर योद्धाओं, 
विद्वानों ओर शासक-वबग को उनके वेतन आदि देने मे समथ दो ।. 
यस्य॑ कुम गृहे हविस्तमभ्ने वधेया स्वम्‌ । 
तस्मे देवा अधिन्चवन्नयं च ब्रह्म स्पतिः ॥ ५२ ॥ 
अश्निदेवत। । निचृदध्यनष्टुप्‌ 1 गांधारः ॥ 
भा०- हम रोग जिसके घर मे या जिसके शासन मे रह कर श्हविः 
अन्न आदि पदार्थो के आदान-प्रदान "योग्य कर्मो को करते है, हे अग्रणी 
नायक ! त्‌.उसको बदा । विद्धान्‌ ओर विजिगीषु जन भी इसको ही करे 
कि यह ही महान्‌ बर, . बीयै या वेद्‌ या ब्रहम, ` अन्न का पालकं स्वामी, 
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उडु त्वा विश्वं देवा ज्ररे भर॑न्तु चीत्तैमिः । 
स नो भव शिवस्त्व थसुप्रतीको विभाव॑घुः ॥ ५२॥ 
इ्देवता । रिराडाष्यनुष्ुष्‌ । गांधार ॥ 

भा०-ञ्याख्या देखो ( अ० १२ । मं० १३) 
पञ्च दिशो दैवींयैज्ञमवन्तु देवीरपाम॑ति दुर्मति वाघ॑मानाः। 
रायस्पोषे यज्ञपतिम्राभजन्ती रायस्पोषे ग्रधि यज्ञो अस्थात्‌ ॥५४॥ 

दिशा देवताः ।. स्वराडापीं व्रिष्डुप्‌ । पे +तः ॥ 

भा०-बिजयश्ीर सेनाओं के अधीन पाचों दिशाओं मे रहने वारी 
म्रजापु, अथवा पांच राजसभां संगति करने योग्य राष्ट्र कीं रक्षा करं। 
ओर विदुषी रजाएं या राजसभां अज्ञान ओर दुष्ट विचारो को दूर करती 
इद ओर य्पति को एवय के निमित्त आश्रय करती हुई, राष्ट की 
रक्षा कर । जिससे राष्र बा राषटूपति देद्य पञ की सम्पत्ति पर सर्वोपरि 
स्थिर रहे । शत० ९।२३।८॥ 
समिद्धे ्र्ावधि मामहान उक्थपज् इञ्या गभात । 
तक्तं घम्म परिगृह्यायजन्ताजां यद्यज्ञमयजन्त दवाः ॥ ५५ ॥ 

शशचि्ेवता । भुरिगा्षीं पक्तिः । पंचमः ॥ 

भा०-जिस प्रकार विद्धान्‌ ऋत्विग्‌ रोग जब प्रतक्च सेचन योग्य 
घृत को रेकर आहुति देते हैँ, ओर उस पूजनीय परमेदवर को लक्ष्य करके 
अन्न द्वारा प्रदीक्ष अभ्चि में आहुति देते ओर यज्ञ करते दँ, तब अति अधिक 
पूजनीय वेद वचनां द्वारा ञान करने योग्य, सरवस्तति योग्य परमेरवर ही 
रहण किया जाता है अर्थात्‌ यज्ञ में उसी की पूजा की जाती हे । उसीं 
श्रकार विजीगीष वीर पुरुष जब शत्रओं को तपाने मेँ समथ तेजस्वी राजा 
का आश्रय करके, उसका सत्कार करते ओर उसके आश्रय पर परस्पर 
मिल जाते है, ओर अग्रणी नेता के अति प्रदी हो जाने पर जब संग्राम 
करते रै, तब वह सबके स्तुति योग्य, शासन-आक्ञाओं से भजाजों को 


ष्ट, यजुर्वदसंहितायां [ मर ५७ 
ज्ञापन या घोषणा करने वाला राजा सर्वोपरि पूजनीय रूप से स्वीकार 
किया जाता है । शत० ९।२।३९॥ 
देष्यांय धत्रं जोष देवश्रीः श्रीमन शतपयाः । 
परिगरहयं देवा यज्ञमायन्‌ देवां देवेभ्यो ्वयैन्तो अस्थुः ॥ ५६ ॥ 
श्रमिर्दैवता । विराडा्ा पंक्षिः । पंचमः ॥ 

भा०-जो राजा के समान वैभव वाला, राज्यवैभव को चाहने 
वाला, ओर सैकड़ों पोषण पदार्थो से युक्त होता है उसका आश्रय ठेकर 
विजिगीषु वीर जन देवों के हितकारी, सबके धारक, सबके प्रेमी पुरुष 
की बद्धियापेसी राषटरकीबद्धिके खयि संग्राम मे आते है । विजयी 
रोग विजेताओं की उन्नति के लियि ही संम्राम चाहते रहते दै । 
त्रीतहषिः श॑भित शमिता यजध्ये तुरीयो यज्ञो यजं हन्यमेति। 
ततो वाका आशिषो नो जुषन्ताम्‌ ॥ ४७ ॥ 

यज्ञो देवता । निचरदार्षीं बहती । मध्यमः ॥ 

मा०-जिसमे सर्वत्र ्याक्च होने योग्य, शान्तिदायक पुरूष द्वारा 
शान्ति सुख देने योग्य बनाया गया, जाति योग्य चर अनि मे आहति 
करने के लिये प्राक्च होता है वह चतुथं या सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा जाता 
है । उससे प्राथेनाए, उत्तम कामनाएं हमे प्राप्त हों | शत० ९ | २। 
३।११॥ 

तुरीयः यज्ञः = चौथा यज्ञ-“अध्वयुःः पुरस्तात्‌ यजंषि जपति । 

# > 
होता पृश्चादचोऽन्वाह, ब्रह्मा दक्षिणतोऽभ्रतिरथं जपति एप तरीयश्चतर्थो 
यज्ञः” प्रथम्‌ अध्वयु यजञषों को कहता है । फिर होता कचा पदता है । 
प ह्या अप्रतिरथ सूक्त का पाठ करता हे । यह चतुथं यज्ञ है । शत० 
९।.२। ३ । ११ । अथवा प्रथम अध्वयु का श्रावण, फिर अमनी का 
अत्मश्नबण, फिर अध्वः का प्रैष, फिर होता का स्वाहाकार । अथवा-- 
म भ जिस आतमा भे सम्‌ दम की साधना द्वारा शान्त किय! गया 
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सान से युक्त भ्राह्य, आत्मां परमेदवर के प्रति समर्पण कर देने के खयि 
ही स्तुति योग्य या आदान योग्य परम वैद्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता 
है । वह (तुरीय अथात्‌ ब्रह्म की प्रासि रूप, भवसागर-तरण रूप "यज्ञः 
कहाता है । उस तुरीय पद्‌ को प्रा ब्रह्मज्ञानी से वाणी से बोलने योग्य 
आशीर्वाद हमें प्रा हों । 
ग्रना मे शान्ति फैराने मे समथ पुरुष, शान्ति गुणं से युक्त व्यापक 
उपाय, या आदान योग्य कर टैक्स जहां राज! को देने के खयि पूजनीय 
राज्य है । राजा, अमात्यवगे, प्रजा, तथा भूमि इन चार विभागों वाखा 
राषटयज्ञ जव कररूपी हव्य को प्राक्च करता है, जो हव्य किं कामना योग्य 
तथा शान्ति के उपाय से प्रप्र किया गया है, ओर जिस हव्य को राष्ट म 
श्ञान्ति स्थापित करने वाखा राजा राटूयत्ञ का यजन करने के लिये भ्रा 
करता दै, उस राषूयज्ञ से गुरूपदेश योग्य विद्यां ओर उत्तम इच्छाएुं 
हमं प्रास्च हों । 
सूथैरदिमदरिंकेशः पुरस्त।त्सठिता ज्योतिरद॑र्यो२ऽ ग्रजसम्‌ । 
तस्य॑ पुषा प्॑सवे यति विद्धान्‌ खस्पश्यन्विश्वा भुव॑नानि गोपाः ५८ , 
अशिरेवता । श्राषीं तरिष्टुप 1 भवत | 


भाजो सूर्य की किरणों के समान विद्या आदि गुणों को धारण 
करता, जो छश को हरण करने वाखा सूयं के समान समस्त प्रजा 
का प्रेरक होकर निरन्तर प्रकाश खूप मे ऊपर उठता है, उसके उक्कृष्ट 
सन मे रहकर पोषक विद्धान्‌ , जितेन्द्रिय होकर समस्त भुवन उत्पन्न 
पदार्थो को अच्छी प्रकार निरीक्षण करता इजा आगे बढता है । शत ० ९। 
२।३।१२॥ । 

परमेश्वर पश्च मे- पूय आदि रोक भी जिसकी किरण के समान 
है, अतः बह परमेश्वर “सूयैरदिम' है । डश हरण करने वाखा होने से 
वह “हरिकेश है । सर्वोत्पादक होने से सविता' है 1 वह अविनाशी ज्योति 
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रूप से हदय मे उःदत हो । उसके उत्कृष्ट श्चासन या जगत्‌ मे अपने वल 
ओर ज्ञानं का पोषक विद्वान्‌ ज्ञानी जितेन्द्रिय पुरुष समस्त भुवनो को 
देखता, . ञान करता हुआ सूयं के समान अध्यक्ष रूप से सर्वत्र आगे 
बढता है । 
विमान एष डवो मध्यं च्रास्त ˆ त्रापश्रिवान्‌ रोद सी अन्तरि्तम्‌ 
स .विश्वाचीरभिचषठे घृताचीरन्तरा पूवेमप॑रं च ऊतुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
विश्वाव फुकेषिः । श्रादित्यो द्वेवता । आधी त्रिष्टुप्‌ । पैवतः ॥ 

भा०- राजा तेज ओर ज्ञानी पुरुषां के वीच मे विशेष मान वाता होकर 
विराजता है । बह अपनी कीतिं से तेज ओर इस प्रथिवी ओर अन्तरिश्च 
को पूणं करता है । बह अन्न जरु की धारक भूमियों ओर भरजाओं को 
पूवं ओर पश्चिम के ज्ञापक ध्वजादि को भी देखता है । 

इसी भरकार आदित्य योगी बिरोष ज्ञानवान्‌ होने से "विमानः हे । 
बह प्रकाश स्वरूप परमेइवर कं बीच ब्रह्मस्थ होकर विराजता है । वह 
माण, अपान ओर अन्तरिक्ष, हृदयाकाह्ञ सबको पूणं करता है । वह देह 
भ व्या ओर तेजोमया नाद्यं को पूवं ओर अपर केतु अर्थात्‌ जीव 
ओर ब्रहम दोनों के ज्ञानमय स्वरूप को साक्षात्‌ करता है । 
उत्ता सम॒द्रो अरुणः सपणः पूवस्य योनि पितुराविवेश । 
मध्ये दिवो निहितः पृशिनिरश्मा विच॑क्रमे रज॑सस्पात्यन्तौ ॥६०॥ 

अप्रतिरथ ऋषिः । श्रादित्यो देवता । निचदाषीं तरिष्डुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०-रा्ट्‌ के काय्य॑-भार को, वहन करने वारा अपनी मुदा आदि 
का उत्पादक या सुद्र के समान गंभीर अनन्त कोश र्नो का स्वामी 
उगते सूयं के समान रक्त वणं के वख पहने, उत्तम रूप से पालन करने 
वारा होकर अपने पूवं विद्यमान्‌ पिता के स्थान को छे । यौरोक के बीच 
म स्थित सूयं के समान तेजस्वी राजा ही तेजस्वी रार ओर राजचक्र के 
जीच मे स्थापित होकर, कर आदि रेने एवं भ्रजापारन अर चक्की या 
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शिला के समान शन्रुगणों को चकनाचूर कर देने म समथ होकर विविध 
अकार के विक्रम कर सकता है ओर नाना देदवर्यौ से रंजित राष्‌ रूप 
खोक के दोनों छोरों को पाख्न कर सकता ह । शत० ९ । २।३। १८॥ 

इस प्रकार गृहपति के विषय मे-गरहस्थ माता पिता का पुत्र जब 
लीय सेचन मे या गृहस्थ का भार उठाने म समथ अथौत्‌ "उक्षा", उत्तम 
-पारन, ओर उत्तम साधनों, रोजगार से युक्त अथात्‌ “सुपण हो तो 
उसको अपने पूर्वपिता की गोदी प्राक्च हो । वह ही शिखा के समान वा 
आद्त्य वा मेव के समान पारन, होकर राग से प्राप्त काम्य, गृहस्थ 
सुल के दोन अन्तो अर्थात्‌ वर वधु. दोनों के गृद्य-बन्धनों का पालन कर 
सकता है । 

अथवा--योगी धमम॑मेघ द्वारा आत्मा मे ब्रह्म रस का वपेक होकर 
तेजस्वी, उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर पूवं पिता अथात्‌ पृण पाक परमेदवर के 
धाम को प्राप्त होता है । वह तेजोमय मोक्ष के बीच मेँ स्थित होकर समस्त 
ब्रह्मानन्द्‌ का भोक्ता, राजस, तामस्‌ उद्योगों का नाशक “अब्माखणः 
होकर विविध रोकों मं स्वच्छन्द गति करता है ओर समस्त ब्रह्माण्ड या 
-रजोमय प्राकृतिक विभूति के दो छोर उत्पत्ति ओर धरय दोनों को व्याप 
लेता, ज्ञान कर ठेता हे । शत० | ९।२।३॥। १८ ॥ 

` इन्द्रं विश्वा अवीन्रघन्त्ससुद्रन्यचसखं गिरः । 

रथीत॑म थ रथीनां वाजानां सत्पति पतिम्‌ ॥ &१ ॥ 

जता मधुच्छन्दस क्षः॥ इन्द्रा द्‌वत।। निचदा्यनुष्डुप्‌ ॥ गाषारः 

भासय के समान दिविध देङ्व्यो का दाता ओर समस्त 
रथियों मे सबसे बडे महारथी, सत्‌-मयौदाओं के प्रतिपाख्क ओर संम्रासों 
ओर रेदवर्यौ के पालक, शत्रुओं के धिनक राजा को समस्त स्तुति-वाणियां 
जदाती दै, वे उसे गौरव को बदाती दै । + 

ढवहयेज्ञ रा च वत्तत्सुम्नह यज्ञ त्रा च वत्त्‌ । 

च॑दच्चि्देवो देवाऽ त्रा चं वक्तत्‌ ॥ ६२ ॥ 
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विधृति ऋषिः. । यज्ञो देवता । विराडाष्यनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

मा०- विद्वानों ओर विद्या आदि शुभ गुणों को स्वयं धारण करने 
वाला, विद्वानों का आद्वाता सवका भ्यवस्थापक राजा राष्‌ कास 
भ्रकार से काय-भार वहन करे । सुखो का प्रदाता सर्वोपरि आद्र योग्य 
राजा राष्ट्र के! धारण करे । दाता नायक राजा सबको संगत करे, ओर 
राषटरके भारको धारणमभी करे | शत०९।२।३।२०॥ 
,  इदवरपक्ष मे- सर्वोपास्य यज्ञ, परमेरवर दिन्य शक्तियों का ्रारक 
विद्वान्‌ ज्ञानी घरों को अपने पास दलाने से देवहू है । सुखप्रद एवं 
सपम्ना द्वारा भीतर सुखद होने से “सुन्नहू' दै वही सर्वभ्रकाश्षक अधि 
सबको ज्ञान देता ओर धारण करता है | 

वाजस्य मा प्रखव उद्‌न्राभेणेदग्रभीत्‌। 

अघा खपट्नानन्द्रा म नय्ाभणधरा२ऽ अकः ॥ ६२ ॥ 

इन्रोदेवता । निचृदाषीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-ेश्वर्थवान्‌ राजा सुक्षको विन्ञान अन्न ओौर ररव का 
उत्पादक हकर ऊपर के जाने वारे उपाय से उत्तम पद्‌ पर या उत्तम 
स्थिति मे रक्खे । ओर निग्रह या दण्ड देकर बह मेरे शुओं को नीचे 
करे | शत० ९।२।३।२१॥ 
उद््राभं चं निग्राभं च ब्रह्मं देवा ऋवीवृघन्‌ । 
अधां खपत्न।निन्द्रास्नी मे विपृचीनान्मुयस्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 

ह्द्रास्ी देवते । श्रा्युुष्डप्‌ । गाधारः ॥ 

भा०- विद्वान्‌ पुरुष उन्छृ्ट पद को प्रा करने के साम्य ओर 
शब्रुओं को नीचे गिराने ओर दण्डित करने के सामथ्यं को ओर बड़े भारी 
धन रट को भी नित्य बदा । सेनापति ओर रा्रका नायक दोनों मेरे 
बिरुदधाचारी शदओं को विविध उपायों से विनष्ट करं । शत० ९ । २॥ 
३। २२ ॥ 
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क्रम॑ध्वसच्निना नाकमुख्य हस्तेु विभ्र॑तः। 
दिवस्पृष्ठे स्वगत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 
` अग्निदेवत । विराडाष्यंनुषटुम्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--हे नायको ! तुम लोग अग्रणी राजा के साथ, सुखप्रदं तथा 
उखा नाम प्रभ्वी के हितकारी रासु को अपने. हाथों मे धारण करते 
इष आगे बदो । न्याय विद्या आदि से प्रकाकित सुय॑के समान तेजस्वी, 
पालन करनेवारे, सुखमय राज्य को प्राप्त करके, विद्वान्‌ विजयी पुरुषों 
के साथ मिलकर विराजो । शत० ९।२।३।२४॥ 
भाचीमचु श्रदिशं परि विद्धानश्नर॑म्रे परो अचिर्भेह । 
विश्वा त्राशा दीद्यानो विश्राद्य नो घेरि द्विपदे चतंष्पदे ॥६६॥ 
अ्ञिदेवता । निचदाषीं िष्ुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०-हे नायक राजन्‌ ! तु प्रकृष्ट उन्नत पद्‌ को प्राक्च कराने 
वाली उन्नति की दिशा की ओर आगे बद्‌ ! तू आगे चरने वाला ख्य 
अग्रणी होकर इस राज्य मेँ रह । तु समस्त दिशाओं को अपने तेज से 
कारित करता हुआ प्रकादित हो, ओर हमारे दो पाये श्वत्य आदि ओर 
चौपाये गौ आदि पञ्यओं को उत्तम अन्न ओर बरु प्रदान कर | शत० ९ | 
२।३।२५॥ 
प्रथिव्या अ्रहमुदन्तरि्लमारुहमन्तरि्ादिवमार्हम्‌ । 


< 


~ 


डिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्छुज्योतिरगासहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अ्चिदरैवत। । पिपीलिकामध्य बृहतौ । मध्यमः ॥ 
भा०-मै अधिकार प्रास्त राजा प्रथिवी निवासी प्रजागण से ऊपर 
अन्तरिश्च के समान स्वाच्छादक पद्‌ को पाक्ष होड, ओर अन्तरिक्ष 
पद्‌ सूर्यं के समान सर्वद्रष्टा तेजस्वी विराट पद्‌ पर चद्र । सवं सुखमय 
तेजोमय, सर्वोपरि पद्‌ से भी उपर सुखमय परम प्रकाश ब्रह्मपद्‌ को 
भी भैं प्रक्ष करू | शत० ९।२।३।२६॥ 
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स्वयन्तो नपित्तन्त त्र द्या^ रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञं ये विष्वतोधार थ खविद्वा९ सो वितेनिरे ॥ ६८ ॥ 
श्र्देवता । निचदराष्यैनुष्डष्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-जो उत्तम विद्वान्‌ पुरुष, सब तरफ प्रजाजनों को धारण करने 
वाके तथा राषट-यवस्थापक साच्राज्य को विविध उपायों से विस्तृत करते 
है, वे परम मोक्ष को प्रक्ष होते हुए योगियों के समान संसार के भोगों 
की अपेक्षा नहीं करते, प्रत्युत समस्त प्रथिवी के एेश्वचय ओर शत्रु बर को 
रोक रेते मे समथ सर्वोपरि विजयकारिणी शक्ति को प्राक्च हो जाते । 
शात० ९।२।३।२।२७॥ 

योगी के पश्च म-जो विक्तानी, योगीजन समस्त. जगत्‌ के धारक, 
परम उपास्य परमेश्वर को प्रा्ठ हो जाते हवे सुखमय परम मोक्ष को 
जाते हए सांसारिक भोगों की अपेक्षा नहीं करते, उन पर नीचे चि नदीं 
डारते । ्र्युत जन्म ग्य के रोकने मं समथ प्रकाङशमयी मोक्ष पदवी 
को प्राप्त करते हं । 
रने प्रहि प्रथमो देवयतां चच्देवानांसुत मल्यौँनाम्‌ । 
इय॑त्तमाणा भ्रगुंभिः खजोषाः स्वर्यन्तु यजमानाः स्वस्ति ॥द६६॥ 

श्रधिरदैवता । भुरिगाषी पक्तिः | पंचमः॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ज्ञान प्रदान करने वारी इन्द्रियों के बीच म चक्षु 
के समन समस्त पदार्था के दिल्रने हारा होकर, काम्य-सुखों को चाहने 
वारे मनुष्यों के बीच तू सबसे मुख्य होकर आगे बद्‌ ] यज्ञ करने 
वाटे दानकशीक अथवा राष्ट्र का संगठन करने वे राजगण भी परिपक्व 
विज्ञान वारे विद्वानों के साथ प्रजा पारन का कायै करते हुए परस्पर 
श्रेम सहित कल्याण पूरक सुख धाम को प्राप्त दों | 
नक्ाषासखा समनखा वरूप धापयत शशमक९ समीची । 
यावात्तामा रुक्मा अन्तर्विंभाति दंवा आर्च चारस्यन्‌ द्रावणाद्‌ाः ७० 
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भात व्याख्या देखो ( अ० १२।२ )। 
अम सहस््ा्त शतमृद्धञ्छतं ते प्राणाः सहस्रं व्यानाः । त्वथ 


1इस्स्य राय दाराषं तस्म त विधेम वाजाय खाहां ॥ ७? ॥ 
श्रथिरदेवता । मग्गा्ी पंक्तिः । पंचमः ॥ 
भा ०--हे तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! हे गुक्च चरो ! दूतां ओर समासदां खूप 
हजारा जाखां वारे !, हे सेकड़ां राजसभासदां रूप विचार करने वारे 
मस्तकं से युक्तं !, तेरे सेकडों श्ासकरूप भ्राण है जिनसे राष्टशारीर में 
चेतनता जाग्रत रहती है । इसी प्रकार हजारों भ्यान के समान भीतरी 
व्यवहारो के कत्तं अधिकारी हँ । तू सहस्रं रेशर्यौ का स्वामी है । उस 
तक्ष रेशवर्थवान्‌ प्रसु को हम उत्तम यश्च कीतिं के खियि अन्न कर आदि 
भदान करं । शत० ९ । २ । ३ । । ३२-३३ ॥ 
सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृथिव्याः सीद । मासान्तरित्ञमापण 
जयोतिषा रिवमुत्तंभान तेजश दिशं उद्‌ ९ ह ॥ ७२॥ 
श्रिर्देवता । निचृदार्षी पंक्ति । पचमः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तू उत्तम पारन साधनों से सम्पन्न है। तु. 
-गोरवपूण आत्मा वाखा होकर पृथिवी के ऊपर विराजमान्‌ हो । ओर 
अपने तेज से वायु के समान अन्तरिक्ष को भी पूणै कर, अन्तरिक्ष के 
समान समस्त प्रजा को घेर कर उन पर अपनी छश्रछाया रख । ओर सूयं 
से जिस प्रकार आकाश्च मण्डित है उसीं प्रकार अपने तेज से विजय से 
राच भूमि को उन्नत कर । ओर पराक्रम से दिह्णावासी प्रजाओं को उन्नत 
कर | शत० ९।२।३।३४॥ 


१ स [3 >| 
` श्ाजुह्यानः खधरतीकः पुरस्तादग्ने स्वं य योनिमासीद साधुया । 


[> ^ [+ ~~ =| ॥ ^ 
अ स्मिन्त्छधस्थेऽ त्रध्युन्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ७३ 
शर्चिर्देवता । श्राषीं त्रष्डप्‌ । धैवतः । 
भा०-हे अभि के समान तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! तू आद्र सत्कार से 
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सम्बोधन किया जाकर, छम लक्षण ओर रूप बनाकर, सबसे आगे पूरं 
की ओर उत्तम रीति से अपने मुख्य आसन पर विराज । इस एकत्र. 
होकर बैठने के उ्छृष्ट सभाभवन में त्‌ सवते ऊपर विराज । राष्ट्र सभा 
के अधिकारी राष्ट यज्ञ का कत्त राजा भी राज सभा मे वराज । 
श्त० ९।२। ३।३५॥ 
सवि तवैरेएयस्य चित्रामाहं वृणे खमति विश्वजन्याम्‌ । 
यामस्य. करवो त्डहत्परपीना £ खहसरघारास्पयसा मष्टा गाम्‌ ७४ 
करकऋषिः । सविता देवता । निचृदाषीं त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा वरण करने योग्य, सूरय के समान सबके प्रेरक राजा कौ 
उस अदभुत तथा छम ज्ञानवारी ओर समस्त प्रजाजनो के हित के षयं 
बनाई गई राजसभा को स्वीकार करता हँ, जिस अति पुष्ट, सखा 
नियमधाराओं से युक्त, दृध इृद्धिकारी राष्‌ के पुष्टिजनक उपायो से बड़ा 
भारी ज्ञानमयी राज सभा को मेधावी जन दोहते दै, वादविवाद्‌ दाराः 
सारत्व को प्राघ्ठ करते हे । शत० ९ ।२।३।३८ ॥ 
राजा रूप प्रजापति की यही अपनी (दुहिता गौ, राजसभा है जिसे 
वह अपनी पली के समान अपने आप उसका सभापति होकर उसको 
अपने अधीन रखता है । जिसके खयि ब्राह्मण मन्थ मै किला है-- 
श्रजापतिः स्रं दुहितरमभ्यधावत्‌ । इत्यादि उसी को “दिव ' या “उषा” खूप 
से भी कहा है, वस्तुतः वह राजसभा है । 
परमेश्वर के पक्ष मं-सबसे श्र ठ सर्वोत्पादक परमेश्वर की अद्थुत 
विश्च को उत्पन्न करने वाली उत्तम ज्ञानवती वाणी को मेँ सेवन कर ॥ 
जिस पूजनीय वाणी को सहखों धार वारी हष्ट पुष्ट ॑गाय के समान 
सदसो “धारा”, धारण सामथ्यं या व्यवस्था-नियमों वाली को कानी 
` युरुष दोहन करता है, उससे ज्ञान प्राच करता हे । 
विधे ते परमे जन्म॑न्नन्न विधे स्तोमेरवरे सघस्यं । 
यस्मादयोनेदररा यज्ञे तं ध्र त्वे हवी पिं जुहुरे समिद्धे ॥७५॥ 
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ग॒त्समद क्षिः । त्रिस्थानोऽधिदेवता । श्राषीं तरष्टुप |. धैवतः ॥ 

1--हे अपने तेज से दुष्टं को भस्म करने हारे राजन्‌ ! तुञ्ने हम 
स्वात्कृष्ट॒पद्‌ पर स्थापित करे तेरा विरोष सत्कार करं । ओर उससे 
उतर कर सधस्थ अथाौत्‌ सब विद्वान्‌ सभासदों के एकत्र होने के सभा 
भवन मे भी स्तुति वचनं से तेरा आद्र सत्कार करं । तू जिस्‌ स्थान से 
ो उन्नत पद्‌ को प्रा हो उसको भी मेँ प्रदान करू । पदी अधनिमें 
जिस प्रकार नाना हवियों की आहुति करते ह उसी प्रकार हम रोग तुक्च 
पर प्रहण करने ओर स्वीकार करने योग्य यथाथ वचनों को प्रदान करं । 
शत१९।२।३।३९॥ 
पेदधे। भ्न दीदि पुरो नोऽज॑स्रया सूयां यविष्ठ । 
त्वा< शश्वन्त उपयन्ति वाज; ॥ ७६ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि । श्रिर्देवता श्राप्युष्णिक । ऋषमः ॥ 
भा०--हे तेजस्विन्‌ ! तू हमारे आगे अविनाशी, उत्साह ओर तेज 
से प्रकाशित हो । हे सदा बर्वान्‌ ! तुञ्चे सदा के छ्य अन्नादि देश्य 
ओर कानवान्‌ पुरूष प्राक्त हों । शत० ९।२।३। ४० ॥ 
अशने तमद्याश्वं न स्तोमः कतुं न भद्र हदिस्पृशम्‌ । 
ऋध्यामा त ग्रहैः ॥ ७७ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० १४ | १४ ॥ शत० ९। २ । ३। ४१ ॥ 
चिति ज॒होभि मनसा घृतेन यथा देवा इहागमन्वीतिहोजा 
ऋताल्रधंः । पत्ये विश्व॑स्य॒ मृमनो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वा- 
हाद्य हविः ॥ ७८॥ 
विश्वकमां देवता । षिराड अतिजगती । निषादः ॥ 
भा०-घीके द्वारा जसे अभ्नि मे आहति दी जाती है उसी रकार 
मँ चित्त से तत्वजिज्ञासा के छि चिन्तन को प्रास करता हँ । निससे इस 
वि्रार-वन मे ज्ञान की आहुति देने वे, सत्य को बदाने हारे 
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विद्वान्‌ रोग आव | बडे भारी विर्व के स्वामी समस्त राष्ट के साधु कमा 
ङ भवक्तंक राजा के निमित्त म अविनाशी ्ञान ओर अन्न को सदा 








अदान क । शत० ९ । २ । २ । ४२ ॥ । 
अ्रतयेक विद्वान्‌ सभासद्‌ का कत्तग्य है किं. जव विद्वान्‌ सत्यश्षीर 


रोग एकत्र हों तो मन रूगा कर “चितिः अथात्‌ विषय के “चिन्तन याः 
विचार म॑ ध्यान द्‌ । ओर राजा को अखण्डनीय,. निशित सत्य तत्व काः 
निणेय प्रदान करे । 
खत ते श्रघरे खमिधः स्त जिद्धाः सप्त ऋषयः सत्त घाम धियाणि + 
सख्त होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति खकत्त यां नीरा पणस घतेन 
स्वाहा ॥ ७६ ॥ 
सप्त ऋषयो ऋषयः । श्र्िवता । श्रां जगती । निषादः ॥ 

आ०--े अभि के समान तेजस्विन्‌ ! तेरी अभि के समान सातः 
समिधा है अथात्‌ अमात्य आदि सात ॒भ्रकृतियां तेरी ` तेजोडृद्धि का 
कारण हे । राके कार्यौ का निरीक्षण करने वाले वे सात “षि' हे । 
चे सात धिय धारण-सामथ्य है । वही तेरे यज्ञ के ७ होताओं के 
समान रार के सात अग है । वे सातां तक्षको सात तरह से भ्रा होते 
है । त्‌.उन सातों स्थानो या पदाधिकारों को अपने तेज से उत्तम रीति से. 
पूणे कर | शत ० ९। २ । ३। ४५ ॥ 

अाक्ज्यातिश्च चिजञ्यातिश्च सत्यज्यातिश्च ज्यातिष्माश्यः । 


` शक्रश्च ऋतपाश्चात्यथहाः ॥ ८० ॥ 
मरतो दतताः । बआ्रध्युप्यक | कष्षनः ॥ 
भ०~ञकरज्योति ओर वित्रज्योति, सत्यज्योति शक्र, क्तपा ओर 
अत्ययंहा ये ७ शरीर म॑ ७ प्राणों के समान राट मे सख्य अमात्य नियतः 


किये जाथ ॥ शत ० ९।२॥१। २६ ॥ 
अति कान्तिमान्‌, दध ज्योति से ज्ञानवान्‌ पुरुष क्रज्योति" दै ॥ 








